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. इस सस्करणके बारेसें 


आजसे कोई १८ साल पहले मैंने आत्मकथा!का हिंदी अनुवाद 
किया था। उसके बाद यह पहला मोका है जबकि मैं उसे दुह्दरानेका 
समय निकाल पाया हूँ । हिंदी में श्रबतक इसके छुः संस्करण निकल 
चुके हैं | कुछ मिन्नोंने इस बातकी ओर ध्यान भी दिलाया कि में एकबार 
फिर मूल युजरातीसे मिलाकर अनुवादको देख जाऊँ तो अच्छा रहे ! 
मेरे पास इस समय गुजराती आत्मकथा'की छुठी आधृत्ति है, जो 
१६४० में प्रकाशित हुईं थी । उससे मिलाकर मेंने इसमें जहां कहीं 
कसर या त्रुटि सालूम हुईं है उसे ठीक करनेका प्रयास किया है | अपना 
ही लिखा हम जब-जब देखते हैं तब-तब कुछ-न-कुछ सुधार करनेकी 
इच्छा हो जाती है, तो फिर १८ साल पहले का श्रुवाद देखनेसे मुझे 
यों भी शब्दों व भाषा-संबंधी कई सुधार सूकने स्वाभाविक-थे। मेने 
इसमें कंजूसीसे काम नहीं लिया है । 

पूज्य बापूकी इस पवित्र कथा और अनसोल प्रयोगोंको फिरसे 
शुकबार अच्छी तरह पढ़नेका जो सुअवसर मिला उससे मेरी आत्माको 
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भी अच्छी खुराक मिली । कई पुरानी भावनायें नये सिरेसे जाग उर्ठी, 
उनके प्रकाशमें अपनी कमियों व कमजोरियोंको भी देखने थ परखनेका 
मौका मिला | यदद अमिट छाप फिरसे हृदयपर पढ़ी कि वापूकी यह 
आत्मकथा” उनके प्रतिक्षण विकासशील दिव्य जीवनकी तरह पाढठ्कों- 
को बास्तवमें नित नई सत्यकी प्रेरणा व प्रकाश देनेवाली ह,भोर सत्य- 
की शोधके इतिहापमें इसका अमर स्थाम है। क्या श्च्छा हो कि बापू 


४ थे; 


अपने अवतकके सत्यके और भी महान प्रयोगों व अनुभवोकी कथा 
- और लिख डांलें। मुके विश्वास है कि सत्यके इस निडर उपासकके 
अ्रगले अनुभव अधिक दिव्य व अद्भुत होंगे ओर उनसे संसारकों एकः 
नई रोशनी मिलेगी । 


हृठु डी, (अजमेर ) 
शीतला सप्तमी 
संवत्‌ २००२ वि० 


गांधी-आशभ्रम, | 


' हरिभाऊ उपाध्याय 


दो शब्द 


यह मेरा अहोसाग्य है कि महात्माजीकी आत्मकथाके हिंदी 
'अनुवादका अवसर मुझे मिला । 'नवजीवन में आत्म-कथाके भ्रकाशित 
होनेके पहले ही में, “हिन्दी-नवजीवन'को छोड़कर, महात्माजीकी आज्ञा- 
से, राजस्थानमें काम करनेकेलिए आ चुका था। मेरे बाद कई भाईयों 
के द्वार्थो्मे “हिन्दी-नवजीवन”!का कास रहा ओर आत्मकथाका अज्ञवाद 
भी उससें कई मित्रों द्वारा हुआ | अतएव उसमें भाषा-शैलीका एक-सा 
. न रहना स्वाभाविक था; परंतु उसे एुस्तक-रूपसें प्रकाशित करनेके- 
बिए यह आवश्यक सममका गया कि अनुवाद किसी एक व्यक्तिसे 
कराया जाय । यह निर्णय होते ही मैंने सूखे भिखारीकी तरह्द,कपटकर 
अलुवादका/भार अपने सिरपर ले लिया । सचमुच, वह दिन मेरे बड़े 
सदूभाग्यका दिन था। 

अनुवाद मेंने युजरातीसे किया है । मूल कथा महात्माजी गुजराती- 
में ही लिख रहे हें । अंग्रेजी अनुवादसें बहुत स्वतंत्रता ली गईं है। 
अतएव अंग्रेजीसे हिंदी उल्था करनेसें हिंदी श्रचुवाद सूल गुजरातीसे 
बहुत दूर जा पड़ता । मद्दात्माजी गुजरातीसें बढ़े थोढ़ेमें, और बहुत 
खूबीसे, अपने हृदयके गूढ़ भावोंको व्यक्त कर देते हैं । उनका अजुवाद 
करना, कई बार, बढ़ा कठिन हो जाता है। भावकों विशद्‌ करने जाते 
हैं तो भाषा-सोंदर्य नहीं निभ पाता और भाषा-सोंदर्यपर ध्यान देने 
लगते हैं तो भावमें ग़ड़बड़ी पड़ने लगती है। अतः मेंने कहीं-कहीं 
आाषाके किंचित्‌ अटपटेपनकों स्वीकार करके भी महात्माजीकी मार्मिक 


वाक्य-रचना को कायम रखनेकी कोशिश की है। पाठक महात्माजीके 
ऐसे वाक्योंकों आये! वाक्य दी समर लें। दूसरे, -हिंदी भाषा ज्यों-ज्यों 
राष्ट-भाषाकी योग्यता ओर श्रेष्ठताकों पहुँचती जायगी, स्थॉ-त्यों उसका 
'परदेकी बीबी” बनी रहना असंभव होता जायगा। डसे गुजराती, 
मराठी, बंगला आदिके सुदर और मार्मिक शब्द-प्रयोगोंको अपनाकर 
अपना मंडार भरे बिना गुजर नहीं । इस दृष्टि से तो इस अनुवादके 
ऐसे शब्दु-प्रयोग मेरी रायमें केवल क्षम्य ही नहीं, स्त्रागत-योग्य भी हैं। 
“ रहा अलुवाद | सो इसकी अच्छाई-बुराईके बारेमे मुझे कुछ भी 
कहनेका अधिकार नहीं । मूल वस्त॒की अद्वितीयतासे तो कोई इंकार 
नहीं कर सकता । अलुवादमें यदि मूलकी उत्तमताले पाठककों वंचित 
रहना पढ़े ठो अपनी इस असमर्थताका दोष-भागी में अवश्य हूं. । 
जबसे मेंने अनुवादकों हाथमें लिया है, में सुश्किलसे एक जगह 
ठहरने पाया हू---जहां ठहरने भी पाया हूं, वहां अन्यान्य कामोंमें भी 
लगा रहना पड़ा है। अतएवं जितनी जल्दी में चाहता था, इस अज्जुवाद 
को पूरा न कर सका । इसका मुझे! बड़ा दुःख .है। पाठकोंकी बढ़ी हुईं 
उत्सुकताको यदि यह अनुवाद पसंद हुआ तो मेरा दुःख कम हो 
जायगा । अभी तो यह भाव, कि में महात्माजीके इस असादको हिंदी 
पाठकोंके सामने पुस्तक-रूपमें रखनेका निमित्त-भागी बना हूं,उस दुःख- 
को कस कर रहा है। ओर जब मेरी इष्टि इस अनुवादके भावी कार्यकी- 
ओर जाती हे, तब तो मुझे अपने इस सोभाग्यपर गर्व होने लगता है । 
मुझे विश्वास हैं कि महात्माजीकी यह उज्ज्वल आ्रात्मकथा भूमंडलके 
आत्सार्थियोंके लिए एक दिव्य प्रकाश-पथका काम देगी और उन्हें आशा 
तथा आत्माका अमर संदेश सुनावेगी । 
उज्जेद 
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चार-पांच साल पहले हि। साथियोंके 27 » मेने 
आत्मकथा लिखना मंजूर किया था आर शुरूअंत-भी-कर दी थी; पर॑तु 
एक पृष्ठ भी न लिख सका था कि बंबईसें दंगेकी आग भड़क उठी, 
ओर आगेका काम जहां-का-तहां रह गया। उसके बाद तो में इतने कामों- 
में उल्लकता गया कि अंतको मुझे यरवडामें जाकर शांति मिली। वहां 
श्री जयरामदास|भी थे । उन्होंने चाहा कि में, अपने दूसरे तमाम कामों- 
को एक ओर रखकर, सबसे पहले आत्मकथा लिख डालू'। मेंने उन्हें 
कहलाया कि मेरे अध्ययनका क्रम बन चुका है, ओर उसके पूरा होने- 
तक में आत्मकथा शुरू न कर सकू'गा। यदि मुझे पूरे छः साल यर- 
वडामें रहनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ होता तो में अवश्य वहीं आत्मकथा 
लिख डालता; परन्तु उसमें अभी एक साल बाकी था और उसके 
पहले में किसी तरह लिखना शुरू न कर सकता था। इस कारण वहां 
“सी वह रह गईं । अब स्वामी आनंदने फिर वही बात उठाईं है। इधर 
में भी दक्षिण अफ्रिकाके सत्याग्रहका इतिहास पूरा कर चुका हूँ, इस- 
लिए आत्मकथा लिखनेको मन होरहा है। स्वामी तो यह चाहते थे कि 
पहले में सारी कथा लिख डालू' ओर फिर वह पुस्तकाकार प्रकाशित 
हो; पर मेरे पास एकसाथ इतना समय नहीं । हां, “नवजीवन'केलिए « 
तो रफ्ता-रफ्ता लिख सकता हूं। इधर “नवजीवन'केलिए भी हर 
हफ्ता मुझे कुछु-न-कुछ लिखना पड़ता है, तो फिर आत्मकथा ही क्‍यों 
न लिखू' ९ स्वामीने इस निश्यकों स्वीकार किया, ओर अब जाकर 
आत्मकथा लिखनेका अवसर मिला। 

पर में यह निर्णय कर ही रहा था--वह सोमवारका मेरा मोन-दिन 
था--कि एक निर्मल-हृदय साथीने आकर कहा--- 

“आप आत्मकथा लिखकर क्या करेंगे ? यह ठो पश्चिमकी प्रथा 


है। हमारे पूर्वमें तो शायद द्वी किसीने श्रात्मकथा लिखी दो । और फिर 
आप लिखेंगे भी क्या ? श्राज आप जिस बातकों सिद्धांतके तौरपर 
मानते दें, कल उले न मानने लगे तो १ अथवा उस सिद्धांतके अनुसार 
जो कास आप आज करते हैं उनमें बादको परिवर्तन करना पड़े तो ९ 
आपके लेखोंको बहुत लोग प्रमाण मानकर अपना जीवन बनाते हें । 
उन्हें यदि ग़लत रास्ता मिला तो ? इसलिए अभी आत्मकथाके रूपमें 
ऋुछ लिखनेकी जल्दी न करें तो ठीक होगा |?” 
इस दलीलका थोड़ा-बहुत असर सुझपर हुआ; पर में आत्मकथा 
कहां लिख रहा हूँ ? में तो आत्मकथाके बहाने अपने उन प्रयोगोंकी 
कथा लिखना चाहता हूं, जो मैंने सत्यके लिए समय-समयपर किये हें । 
हां, यह बात सही है कि मेरा सारा जीवन ऐसे ही प्रयोगोंसे भरा हुआ 
है। इसलिए यह कथा एक जीवन-दृत्तांतका रूप धारण कर लेगी; पर 
यदि इसका एक-एक पृष्ठ मेरे श्रयोगोके चर्शणनसे ही भरा हो तो इस 
कथाको मैं स्वयं निर्दोष मानू'गा । यह मानता हू--झथवा थों कह्दिए, 
मुझे ऐसा मोद्द है--कि मेरे तमास प्रयोग लोगोंके सासने आजाय॑ं, तो 
इससे उन्हें लाभ दी होगा। राजनीतिक क्षेत्रके मेरे प्रयोगोंकों तो अब मारत- 
चर्ष जानता है--यही नहीं, उन्नत मानी जानेवाली दुनिया भी, थोड़ा- 
चहुत, जानती है; पर मेरी इष्टिमें उसका मूल्य बहुत कम है और चू"कि 
इन्हीं अयोगोके कारण मुझे महात्मा” पद मिला हैं, इसलिए मेरे नज- 
दीक तो उनका मूल्य बहुत ही कम है-। अपने जीवनमें बहुत बार इस 
'विशेषणसे मुझे बड़ा दुःख पहुँचा है। म॒म्ते एक भी”ऐसा क्षण याद 
नहीं पड़ता, जब इस विशेषणसे में मनमें फूल उठा होऊं; पर हाँ, अपने 
उन आध्यात्मिक प्रयोगोंका वर्णन अवश्य म॒स्छे प्रिय होगा, जिन्हें कि 
अकेला में ही जान सकता हैं ओर जिनकी बदढोलत मेरी राजनी तिक-स्षेत्र- 
संबंधी शक्ति उत्पन्न हुई है। और यदि ये श्रयोग सचमच आध्यात्मिक 
हों, तो फिर उनमें फूलनेके लिए जगह भी कहां है? उनके चर्णानका 
फत्ष तो नम्नताकी वृद्धि ही हो सकता है। ज्यों-ज्यों मैं विचार करता 
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जाता हू, अपने भूतकालके जीवनपर दृष्टि डालता जाता हूँ, त्यॉ-त्यों 
'मुझे अपनी अल्पता साफ-साफ दिखाई देती है। जो बात मझ्के करनी है 
आज तीस सालसे जिसके लिए में लालायित रहा हूं,वद् तो है--आत्म- 
दर्शन, इश्वरका साक्षात्कार, मोक्ष । मेरे जीवनकी श्रत्येक क्रिया इसी 
इष्टिसे होती है। में जो-कुछ लिखता हूं, वह भी इसी उद्देश्यसे, और 
राजनीतिक क्षेत्रमें जो में कृदा सो भी इसी बातकों सामने रखकर । 
परंतु शुरू हीसे मेरी यह राय रही है कि जिस बातको एक आदमी 
कर सकता है उसे सब लोग कर सकते हैं। इसलिए मेरे प्रयोग खानगी 
'तौर पर नहीं हुए और न वेसे रहे ही । इस बातसे कि सब लोग उन्हें 
देख सकते हैं, उनकी आध्यात्मिकता कम होती होगी, यह में नहीं 
मानता । हां, कितनी ही बातें ऐसी जरूर होती हैं जिन्हें हमारी श्रात्मा 
ही जानती है, जो हमारी आत्मामें ही समाईं रहती हैं। परंतु ऐसी 
“बात वो मेरी पहुंचके बाहरकी बात हुई । मेरे प्रयोगमें तो आध्यात्मिक 
शब्दका अर्थ है नेतिक; धर्मका अर्थ है नीति; ओर जिस न्ीतिका पालन 
-आत्मिक दष्टिले किया हो, वही धर्म है; इसलिए इस कथामें उन्हीं 
बातोंका समावेश रहेगा, जिनका निर्शयय बालक, युवा, चृद्ध करते हैं 
ओर कर सकते हैं । ऐसी कथाकों यदि में तटस्थ भावसे, निरमिमान 
रहकर,लिख सका, तो उससे अन्य प्रयोग करनेवालोंको अपनी सहायता- 
केक्षिए कुछ मसाला अवश्य मिलैगा। 
में यह नहीं कहता कि सेरे ये प्रयोग सब तरद्द संपूर्ण हैं। से तो 
“इतना ही कहता हूं कि जिस प्रकार एक विज्ञान-शास्त्री अपने प्रयोगको 
'अतिशय नियस ओर विचार-पूर्वक सूच्मताके साथ करते हुए भी उत्पन्न 
'परिणामोंकों अन्तिम नहीं बताता, अथवा जिस प्रकार उनकी सत्यताके 
विषयमें यदि सशंक नहीं तो वटस्थ रहता है, उसी प्रकार मेरे प्रयोगों- 
को समस्तना चाहिए । सेंने भरसक खूब आत्म-निरीक्षण किया है, अपने 
-मनके एक-एक भावकी छान-बीन की है, उनका विश्लेषण किया है। 
“फिर भी मैं यह दावा हरगिज नहीं करना चाहता कि उनके परिणाम 
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सबके लिए अंतिम हैं; वे सत्य ही हैं, अथवा वही सत्य हूँ। हां, एक 
दावा अवश्य करता हूं कि वे मेरी दृष्टि से सच्चे हैं ओर इस समयतकः 
तो मुझे अंतिम जैसे मालूम होते हैं । यदि थे ऐसे न सालूम होते हों तो 
फिर इनके आधारपर मुझे कोई काम डठा लेनेका अधिकार नहीं; 
पर में तो जितनी चीजें सामने आती हैं उनके कदम-कदमपर, दो भाग 
करता जाता हूँ--आ्रह्म और त्याज्य । ओर जिस बातकों आह्य सममता, 
हूँ उसके अनुसार अपने आचरणको बनाता हूं, एवं जबतक ऐसा आच- 
रण मुझे--अर्थात्‌ मेरी बुद्धिको और आत्माको--संतोष देता है तबतक 
उसके शुभ परिणामोपर सुझे अवश्य अटल विश्वास-रखना चाहिए । 

यदि में केवल सिद्धांतोॉंका अर्थात्‌ तत््वॉका ही वर्णन करना चाहता 
होता, तो में आत्मकथा न लिखता; परंतु में तो उनके आधारपर 
डठाये गये कार्योका इतिहास देना चाहता हूं, ओर इसलिए मेंने इस 
प्रयत्नका पहला नाम रखा है “सत्यके प्रयोग ।? इसमें यञ्ञपि सत्यसे 

सिन्‍न समझे जानेवाले अहिंसा तह्मचर्य आदिके प्रयोग सी आ जायंगे, 
परंतु सेरे निकट तो सत्य ही सवोपरि है,और उसमें अगणित वस्तुओंका 
समावेश हो जाता है। यह सत्य स्थूल अर्थात्‌ वाचिक सत्य नहीं है । यदद 
तो चाचाकी तरह विचारका भी सत्य है। यह सत्य केवल हमारा कल्पनो- 
“गत सत्यही नहीं ,बाल्क स्वतंत्र चिरस्थायी सत्य,अर्थात्‌ स्वय॑ परमेश्वर ही है।; 
'परमेश्वरकी व्याख्यायें श्रगणित हैं; क्योंकि उसकी विभूतियां भी 
अगखित हूँं। ये विभूतियां मुझे'आश्चर्य-चकित तो करती हैं,म॒झे क्षण-भर-- 
केलिए मुख्य भी करती हैं; पर मैं तो पुजारी हूं सत्य-रूपी परमेश्वर- 
का ही । मेरी इष्टिमं वही एक-सात्र सत्य 
है; कक सत्य अवत्क मेरे द्वाथ नहीं लगा -है, पर में उसकी 
जज जगा उच्च हू २३ शोचके लिए में अपनी प्रिय-से-मिय 
का एक थी शमी लत शोर बी कम 
इतनी शक्ति मससें है; परंत जबराक कर ली है। मुझे विश्वास है कि 
जे हा इस सत्यका साज्षात्कार नहीं हहे 


चर, ७ 
है, दूसरा सत्र कुछ मिथ्या 
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जाता, तबतक मेरी अंतरात्मा जिसे सत्य समझती है, उसी काल्पनिक 
सत्यको अपना आधार मानकर, दीप-स्तंभ समझकर, उसके सहारे में 
अपना जीवन आगे बढ़ा रहा हूं । 
यह सार्ग यद्यपि तलवारकी धारपर चलने-जेसा दुर्ग है, तथापि 
मुझे तो अत्यंत सरल मालूम होता है। इस रास्ते जाते हुए 
अपनी भयंकर भूलें भी मेरे लिए मामूली हो गईं हैं; क्‍योंकि इन भूलों- 
को करते हुए भ्री में खाइयों ओर खंदकोंसे बच गया हूँ. और अपनी 
समभझके अनुसार तो आगे भी बढा हूं; पर यहींतक बस नहीं; हां, 
दूर-दूरसे विशुद्ध सत्यकी--ईश्वरकी--कलक भी देख रहा हूं । मेरा 
यह विश्वास दिन-दिन बढ़ता जाता है कि खश्टिमें एक-मात्र सत्यकी ही 
सत्ता है ओर उसके सिवा दूसरा कोई नहीं है। यह विश्वास किस 
तरह बढता गया है, यह बात मेरे जगत्‌ अर्थात्‌ 'नवजीवन” इत्यादिके 
पाठक चाहें तो शोकसे मेरे प्रयोगोंमें हिस्सेदार बनें तथा उस सत्य- 
परमात्माकी झलक भी मेरे साथ-साथ देखें | फिर में यह बात अधिका- 
घिक मानता जाता हूं कि जितनी बातें में कर सकता हूं, उतनी एक 
बालक भी कर सकता है | और इसकेल्षिए मेरे पास सबल कारण हें । 
सत्यकी शोधके साधन जितने कठिन दिखाई देते हैं, उतने ही सरल 
हैं। अभिमानीको जो बात अशक्य मालूम होती है वही एक भोले-भाल्े 
शिशुकों बिलकुल सरल मालूम होती है। सत्यके शोधककों एक 
रज-कणसे भी नीचे रहना पड़ता है। खारी दुनिया रज-कणको पेरों 
तले रॉदती है; पर सत्यका पुजारी तो जबतक इतना छोटा नहीं बन 
जाता कि रज-कण भी उसे कुचल सके, तबतक स्वतंत्र सत्यकी रूलकः 
भी होना दुर्लभ है । यह बात वशिष्ठ-विश्वामित्रके आख्यानमें अच्छी 
तरह स्पष्ट करके बताई गई है। ईसाई-धर्म ओर इस्लाम भी इसी बात 
को साबित करते हैं । 
आगे जो प्रकरण क्रमशः लिखे जायंगे उनसें यदि पाठकको मेरे 
अभिमानका भास हों तो अवश्य समझना चाहिए कि मेरी शोधमें: 
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कमी है और मैरी वे कल्पनाएं झूग-जलके सच्श हैं। में तो चाहता हूं 
कि चाहे मुरू-जेसे अ्रनेकोंका क्षय होजाय, पर सत्यकी सदा जय हो । 
अल्पात्माकों नापनेकेल्िए सत्यका गज कभी छोटा न बने । 

में चाहता हूं, मेरी विनय है, कि मेरे लेखोंकों कोई प्रमाणभूत न 
साने। उनमें प्रदर्शित प्रयोगों को उदाहरण-रूप मानकर सत्र अपने-अपने 
अयोग यथाशक्ति और यथामति करें, इतनी द्वी मेरी इच्छा है। मुझे 
विश्वास है कि इस संकुचित ज्षेत्रमें, आत्मा-संबंधी सेरे लेखोंसे बहुत 
कुछ सहायता मिल सकेगी; क्योंकि एक भी ऐसी त्रात जो कहने लायक 
है, छिपाऊंगा नहीं। पाठकोंक्रों अपने दोषोंका परिचय में पूरा-पूरा 
'करानेकी आशा रखता हूं; क्योंकि मुझे तो सत्यकेः वेज्ञानिक प्रयोगों- 
का दर्णन करना है। यह दिखानेकी कि में कैसा अच्छा हू मुझे तिल- 
मात्र इच्छा नहीं है। जिस नाएसे में अपनेकों नापना चाहता हूं और 
'जो नाप हम सबको अपनेलिए रखना चाहिए, उसे देखते हुए तो में 
अवश्य कहूंगा-- 

“ सो सम कौन कुटिल खल कामी | 


जिन तनु दियो ताहि बिसरायो ऐप्तो नम्कहरामी ॥ 
क्योंकि जिसे में सोलहों आने विश्वासके साथ अपनी हर सांस- 
का स्वामी सानता हूं, जिसे में अपने नमकका देनेवाला मानता हूं, 
उससे में असीतक दूर हूँ और, यह बात मम्हे प्रतिक्षण कांटेकी तरह 
जुभ रही है। इसके कारण-रूप अपने विकारोंको में देख तो सकता हूं, 
पर अब भी उन्हें निमू लव नही कर पाया हूँ । 


पर अब इसे समाप्त करता हूं। श्रस्तावनासे हटकर यहाँ प्रचोगो- 


की कथामें प्रवेश नहीं कर सकता । यह तो कथा-प्रकरणोम ही पाठकों 
को मिलेगी । 


सत्याग्रहाश्नम, सात्रस्मती मोह करमचंद गांधी 
सार्गशीर्ष शुक्ल ११, सं० १६८२ देनदास, करमचंद ग 
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पहला भाग 
$ १६ 
जन्म 


गाधी-परिवार, कहते है, पहले पसारीका' काम करता था । परतु 
भेरे दादासे लेकर तीन पुश्ततक उसने दीवानगिरी की हैं। जान पडता 
है, उत्त मचंद गांधी, उर्फ श्रोता गाधी, बड़े टेकवाले थे । उन्हें राज-दरबारी 
साजिशोंके कारण, पोरबदर छोड़कर जूनागढ़-राज्यमें जाकर रहना 
पड़ा था। वहा गये तो उन्होंने बायें हाथसे नवाब साहबको सलाम किया। 
जब किसीने इस स्पष्ट गुस्ताखीका कारण पूछा, तो उत्तर मिला-'दाहिना 
हाथ तो पोरबंदरके सुपुर्द हो चुका हें।” 

भोता गांधीने एक-एक करके अपने दो विवाह किये थे। पहली 
पत्नीसे चार लड़के हुए थे और दूसरीसे दो। लेकिन अपना बचपन 
याद करते हुए मुझे यह खयालतक नही आझ्ञाता कि ये भाई सौतेले लगते 
थे। उनमे पांचवे करमचंद गाधी, उफे कबा गांधी और अंतिम तुलसीदास 
गांधी थे । दोनों भाई, बारी-बारीसे, पोरबदरमे दीवान रहे थे । कबा 
गाधी मेरे पितांजी थे। पोरबंदरकी दीवानगिरी छोड़नेके बाद वह 
'रांजस्थानिक कोर्टके सभासद रहे थे। इसके पश्चात्‌ राजकोटमे और 
फिर कुछ समय वाकानेरमे दीवान रहे । मृत्युके समय राजकोठ-दरबारके 
पेशनर थे । 

कबा गांधीके भी एक-एक करके चार विवाह हुए थे । पहली दो 


१ गुजरात-काठियावाड़में पंसारी को गांधा कहते है ।---अ्रनु ० 
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पत्नियोंसे दो लड़कियां थी; अंतिम, पुतलीबाईसे, एक कन्या श्रौर तीक 
पुत्र हुए, जिनमें सबसे छोटा में हूं । 
मेरे पिताजी कुदुब-प्रेमी, सत्यप्रिय, झूर और उदार परंतु साथ ही 
क्रोधी थे | मेरा खयाल है, कुछ विषयासक्त भी रहे होंगे । उनका अंतिम 
विवाह चालीस वर्षकी ग्रवस्थाके बाद हुआ था। वह ॒रिब्वतसे सदा 
दूर रहते थे, श्रौर इसी कारण अच्छा न्याय करते थे, ऐसी प्रसिद्धि उनकी 
हमारे कुदंबमें तथा बाहर भी थी । वह राज्यके बड़े वफादार थे। एकः 
बार असिस्‍्टेट पोलिटिकल एजेंटने राजकोटके ठाकुरसाहबसे अपमान- 
जनक शब्द कहे तो उन्होंने उसका सामना किया । साहब बिगड़े और 
कबा गांधीसे कहा, माफी मांगो । उन्होंने साफ इंकार कर दिया । ससे 
कुछ घंटेके लिए उन्हें हवालातमें भी रहना पड़ा । पर वह टस-से-मस 
न हुए । तब साहबको उन्हें छोड़ देनेका हुक्म देना पड़ा । ९ 
पिताजीको धन जोड़तेका लोभ न था। इससे हम भाइयोंके लिए 
वह बहुत थोड़ी संपत्ति छोड़ गये थे । " 
पिताजीने शिक्षा केवल अनुभव द्वारा प्राप्त की थी । आजकी अपर 
प्राइमरीके बरावर उनकी पढ़ाई हुई थी। इतिहास, भूगोल बिलकुल 
नही पढ़े थे। फिरभी व्यावहारिक ज्ञान इतने ऊंचे दरजेका था कि सुक्ष्म- 
से-सूक्ष्म प्रइनोंको हल करनेमें श्रथवा हजार आ्रादमियोंसे काम लेनेमे उन्हें 
कठिताई न होती थी । धामिक शिक्षा नहीं-के बराबर हुई थी । परंतु 
मंदिरोंमे जानेसे, कथा-पुराण सुननेसे, जो धर्मज्ञान असंख्य हिन्दुओंको 
सहज ही मिलता रहता है, वह उन्हें था । श्रपने अंतिम दिनोंमे एक 
विद्वान्‌ ब्राह्मणकी सलाहसे, जोकि हमारे कुदुंबके मित्र थे, उन्होंने गीता- 
पाठ शुहू किया था, और नित्य कुछ इलोक पूजाके समय ऊंचे स्वरसे पाठ 
किया करते थे । 
माताजी साध्वी स्त्री थी, ऐसी छाप मेरे-दिलपर पड़ी हैं । वह बहुत 
भावुक थी। पूजा-पाठ किये बिना कभी भोजन न करतीं, हमेशा हवेली-- 
वैष्णव मंदिर --जाया करतीं। जबसे मेने होश संभाला, मुझे याद नहीं 
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पड़ता कि उन्होंने कभी चातुर्मास छोड़ा हो । कठिन-से-कठिन ब्रत वह 
लिया करती श्ौर उन्हें निविघ्त पूरा करती । बीमार पड़ जाने पर भी 
वह ब्रत न छोड़ती | ऐसा एक समय मुझ याद है, जब उन्होंने चांद्रायणन्नत 
किया था | बीचमें बीमार पड़ गईं, पर ब्रत न छोड़ा । चातुर्मासमें एक 
बार भोजन करना तो उनके लिए मामूली बात थी। इतनेसे संतोष न 
मानकर एक बार चातुर्मासमें उन्होंने हर तींसरे दिव उपवास किया। 
एक साथ दो-तीन उपवास तो उनके लिए एक मामूली बात थी । एक 
चातुर्मासमे उन्होंने ऐसा त्रत लिया कि सूर्यनारायणके दर्शन होनेपर ही 
भोजन किया जाय । इस चौमासेमे हम लड़केलोग आझ्रासमानकी तरफ 
देखा करते कि कब सूरज दिखाई पड़े और कब मा खाना खाय। सब 
लोग जानते हे कि चौमासेमे बहुत बार सूर्य-दशन मुश्किलसे होते हे । 
मुझे ऐसे दिन याद है, जबकि हमने सूर्यकों निकला हुआ देखकर पुकारा 
हैं---“मां-मां, वह सूरज निकला” झऔर जबतक मां जल्दी-जल्दी दोड़कर 
आती है, सूरज छिप जाता था। मां यह कहती हुई वापस जाती कि 
खैर, कोई बात नही, ईश्वर नही चाहता कि आज खाना मिले' और 
अपने कामोंमे मशगूल हो जाती । 
माताजी व्यवहार-कुशल थी । रांज-दरबारकी सब बाते जानती 
थीं। रनवासमे उनकी बुद्धिमत्ता ठीक॑-ठीक आंकी जाती थी । जब में 
बच्चा था, मुभे दरबारगढमे कभी-कभी वह साथ ले जाती और बा-मां 
साहेब” (ठाकुर साहबकी विधवा माता) के साथ उत्तके कितने ही संवाद 
मूफे अरब भी याद हे । 
इन माता-पिताके यहां श्राश्विन बदी १२ संवत्‌ १६२४ श्रर्थात्‌ २ 
अक्तूबर १८६९ ईसवीको पोरबंदर अथवा सुदामापूरीमे मेरा जन्म हुआ्ना । 
मेरा बचपन पोरबंदरमें ही बीता | ऐसा याद'पडता है कि किसी 
वाठशालामें में पढने बैठाया गया था। मुश्किलसे कुछ पहाड़े पढा होऊंगा। 
उस समय मैने और लडकोंके साथ मेहताजी--मास्टर साहब--की 
सिर्फ गाली देना सीखा था, इतना याद पडता है। और कोई बात याद 
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नही आती । इससे यह अनुमान करंता हुं कि मेरी बुद्धि मंद रही हागी 
और स्मरणशक्ति उन पंक्रितयोके कच्चे पापड़की तरह रही होगी जोकि 
हम लड़के गाया करते थे--- 

एकडे एक, पापड दोंक 

पापड़ कच्चो,, . .मारो.... 

पहली खाली जगह मास्टर साहबका नाम रद्ृता था | उन्हें में श्रमर 

करना नहीं चाहता | दूसरी खाली जगहमे, एक गाली रहती, जिसे यहां 
देनेंकी श्रावग्यकता नहीं । 


++ 
किए 
++ 


- ब्रचपन 


, पोरबंदरसे पिताजी राजस्थानिक कोर्टके सभ्य होकर जब राजकोट 
गये तब मेरी उम्र कोई ७ सालकी होंगी । राजकोटकी देहाती पाठशालामे 
में भरती कराया गया। इस पाठशालाके दिन मुभे अच्छी तरह याद 
है । मास्टरोंके नाम-ठाम भी याद हे । पोरबंदरकी तरह वहांकी पढ़ाईके 
संबंधम भी कोई खास बात जानने लायक नहीं। मामूली विद्यार्थी भी 
मुश्किलसे माना जाता होऊंगा | पाठणालासे फिर ऊपरके स्कूलमें---- 
और वहांसे हाईस्कूलमे गया । यहांतक पहुंचते हुए मेरा बारहवां साल. 
पूरा होगया | मुझे न तो यही याद हैं कि अबतक मैने किसी भी थिक्षक-. 
से भूठ बोला हो, न यही कि किसीसे मित्रता जोड़ी हो । बात यह थी कि 
में बहुत मेंपू लड़का था, मदरसेमें अपने कामसे काम रखता । घंटी लगते_ 
समय पहुंच जाता, और स्कूल बंद होतेही घर भाग श्राता-। भाग झाता' 
शब्दका प्रयोग मेने जान-बूककर किया है, क्योंकि मुझे किसीके साथ. 


वात करना न सुहाता था--मुर्के यह डर भी बना रहता कि कही 'कोई.. 
मेरी दिल्‍लगी न उड़ाए ?? 


अध्याय २ : बचपन छ 


हाईस्कूलके पहले ही सालकी परीक्षाके समयकी एक घटना लिखने 
योग्य है । शिक्षा-विभागके इंस्पेक्टर, जाइल्स साहब, निरीक्षण करने 
भ्राये । उन्होंने पहली कक्षाके विद्याथियोंकों पांच झब्द लिखवाये। 
उनमे एक शब्द था 'केटल' (८६८८) उसे मेंने गलत लिखा। 
मास्टर साहबने मझे अझ्पने बटसे टलला देकर चेताया । पर म॑ क्‍यों चेतने 
लगा ? मेरे दिमागमे यह बात न आई कि मास्टर साहब मझे आगेके 
लड़केकी स्‍लेट देखकर सही लिखनेका इशारा कर रहे है । मे यह मान 
रहा था कि मास्टर साहब यह देख रहे हे कि हम दूसरेसे नकल तो नहीं 
कर रहे हैं । सब लड़कोके पांचों शब्द सही निकले, एक में ही बुद्घ्‌ 
साबित हुआ । मास्टर साहबने बादमे मेरी यह 'मू्खेत्ता' मुझे समभाई॥ 
परंतु उसका मेरे दिलपर कुछ श्रसर न हुआ । दूसरोंकी नकल करना 
मुझे. कभी न श्राया । 
ऐसा होते हुए भी मास्टर साहबका अदब रखनेमे मेने कभी गलती 
न की। बड़े-बूढोंके ऐब न देखनेका गुण मेरे स्वभावमें ही था। बादको 
तो इन मास्टर साहबके ऐब भी मेरी नजरमें श्राये | फिर भी उनके 
प्रति मेरा आदर-भाव कायम ही रहा। में इतना जान गया था कि हमें 
बड़े-बूढोंकी आज्ञा मानती चाहिए, जैसा वे कहे करना चाहिए; पर वे 
जो-कुछ करे उसके काजी हम न बने । 
इस समय और दो घटनाएं हुई, जो मुझे सदा याद रही हे। मामूली 
तौरपर मुझे कोसकी पुस्तकोंके अलावा कुछ भी पढ़नेका शौक न था । 
इस खयालसे कि पझपना पाठ याद करना उचित है, नहीं तो उलाहना 
सहन न होगा और मास्टर साहबसे झूठ बोलना ठीक नही, में पाठ याद 
करता; पर मन न लगा करता । इससे सबक कई बार कच्चा रह जाता । 
तो फिर दूसरी पुस्तक पढनेकी तो बात ही क्या ? परंतु पिताजी एक 
'अ्वण-पितृ-भक्ति' नामक नाटक खरीद लाये थे, उसपर मेरी नजर पड़ी । 
उसे पढनेको दिल चाहा । बड़े चावसे मेने उसे पढ़ा । इन्ही दिनों शीक्षेमें 
तसवीर दिखानेवाले लोग भी श्राया करते। उसमें मेने यह चित्र भी 


हु 
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देखा कि श्रवण श्रपने माता-पिताकोी कावड़में बैठाकर तीर्थयात्राके लिए 
लेजा रहा है। ये दोनों चीजें मेरे अंतस्तल पर अ्रंकित होगई। 
मेरे मनमें यह बात उठा करती कि मे भी श्रवणकी तरह बनूं । श्रवण जब 
मरने लगा तो उस समयका उसके माता-पिताका विलाप अ्रब भी याद है। 
उस ललित छुंंदको में बाजेपर भी बजाया करता ।बाजा सीखनेका 
मुझे शौक था और पिताजीने एक बाजा खरीद »सी दिया था । 
इसी श्ररसेमें एक नाटक-कंपनी आई और मुझे उसका नाटक देख नेकी 

छुट्टी मित्री । हरिदरचंद्रका खैंल था। इसको देखते में अधाता न था, 
बार-बार उसे देखनेको मन हुआ करता | पर यों बार-बार जाने कौन 
देने लगा ? लेकिन अपने मनमें मेने इस नाटककों सैकड़ों बार खेला 
हीगा । हरिद॒चंद्रके सपने श्राते। यही धुन समाई कि “हरिश्चद्रकी तरह 
सत्यवादी सब क्यों न हों ?” यही धारणा जमी कि हंरिद॒चंद्रके जैसी 
विपत्तियां भोगना, पर सत्यको न छोड़ना ही सच्चा सत्य है | मेने तो यही 
मान लिया था कि नाठकमें जैसी विपत्तियां हरिद्चंद्रपर पड़ी हे, वेसी ही 
वास्तवमें उसपर पड़ी होंगी। हरिद्चंद्रके दुःखोंको देखकर, उन्हें याद 
कंर-कर, मे खूब रोया हूं । श्राज मेरी बुद्धि कहती है,कि संभव है, हरिश्चंद्र 

कोई ऐतिहासिक व्यक्ति न हों । पर मेरे हृदयमे तो हरिश्चंद्र और श्रवण 

श्राज भी जीवित हे । झ्ाज भी यदि में उन नाटकोंकों पढ़ पाऊं तो 

आंसू आये बिना न रहें । 


६ ३६५ 


बाल-विवाह “ 


जी चाहता हैँ कि यह श्रकरण मुझे न लिखना पड़े तो अच्छा; ' परंतु 
इस कथाम मुझ ऐसी कितनी ही कड़ई घूंटें पीनी पड़ेंगी । सत्यक्ते पुजारी 
होनेका दावा करके में इससे कैसे बच सकता हूं ? 
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यह लिखते हुए मेरे हृदयको बड़ी व्यथा होती है कि १३ वर्षकी उम्रमें 
मेरा विवाह हुआ । आज में जब १२-१३ वर्षके बच्चोंको देखता हुं; 
और अपने विवाहका स्मरण हो आता है, तब मुझे अपनेपर तरस श्राने 
लगती है; श्रौर उन बच्चोंको इस बातके लिए बधाई देनेकी इच्छा होती 
है कि वे मेरी दुर्गतसते अवतक बचे हुए है । तेरह सालकी उम्रमें हुए मेरे 
इस विवाहके समर्थनमें एक भी नंतिक दलील मेरे दिमागमे नही भरा 
सकती । 
पाठक यह न समझे कि में सगाईकी बात लिख रहा हुं। सगाईका 
तो श्रर्थ होता हैँ मां-च्रापक्रे द्वारा किया हुश्रा दो लड़के-लड़कियोंके चिवाहका 
ठहराव--वाग्दान +-सगाई टूट भी सकती हैँ । सगाई हो जानेपर यदि 
लड़का मर जाय तो उससे कन्या विधवा नही हांती । सगाईके मामलेमें 
'वर-कन्या की कोई पूछ नही होती । दोनोंको खबर हुए बिना भी सगाई 
हो सकती हैँ । मेरी एक-एक करके तीन सगाइयां हुईं । कितु मुझे कुछ 
'पता नही कि ये कब्र हो गई । मुझसे कहा गया कि एक-एक करके दो 
कन्याये मर गई, तत्र मे जान पाया कि मेरी तीन सगाइयां हुए ।. उऐसा 
याद पड़ता हैं कि तीसरी सगाई सात्तेक सालकी उम्रमें हुई होगी । पर 
मुझे कुछ याद नही झाता कि सगाईके समय मुझे उसकी खबर को गई 
हो | लेकिन विवाहमे तो वर-कन्याकी उपस्थिति आ्रावदयक होती है, 
" 'उसमें घामिक विधि-विधान होते है । भ्रत: यहा में सगाईकी नही, अपने 
“विवाहकी ही वात कर रहा हू । विवाहका स्मरण तो मुझे अच्छी तरह-है। 
पाठक जान ही गये है कि हम तीन भाई थे। सबसे बड़ेकी शादी 
“हां चुकी थी । मंकभले भाई मुझसे दो-तीन वर्ष बड़े थे। मेरे पिताजीने 
तीन विवाह एक-साथ करनेका निर्वचय किया --एक तो मंभले भाईका, 
दूसरे मेरे चचेरे भाईका, जिनकी उम्र मुझसे शायद एकाध साल ज्यादा 
हो, और तीसरा मेरा । इसमें हमारे कल्याणका कोई विचार न था, 
“हमारी इच्छाकी तो बात ही क्‍या ? बस, -केवल -माता-पिताकी इच्छा 
और खर्च-वर्चकी सुविधा ही देखी गई थी । 


१७ आत्म-कथा : भाग १ 


हिंदू-संसारमें विवाह कोई ऐसी-वेसी चीज नहीं। वर-कन्याके 
मां-बाप विवाहके पीछे वरबाद हो जाते हैं | धन भी लुटाते हे और समय 
भी बरबाद करते है । महीनों पहलेसे तैयारियां होने लगती हे, तरह- 
तरहके कपडे तैयार होते हे, जेवर बनते हे, जाति-भोजोंका तखमीना 
बनाया जाता है, खानेकी चीजोंकी होड़-सी लगती हैं। स्त्रियां, सुर हो 
या बे-सुर, गीत गा-गाकर अपना गला बैठा लेती है, बीमार भी पड़ जाती 
है, और पड़ोसियोंकी शांति भंग करती हे सो श्रलग । पड़ोसी भी तो जब 
उनके यहां अवसर आता है तब ऐसा ही करते है, इसलिए इस सारे शोर- 
गुलको तथा भोजोंकी जूठन व दूसरी गंदगीको चुपचाप सहन कर लेते 
* यह इतना भंभट तीन बार अलग-अलग करनेके बजाय एक ही बार 
कर डालना क्या अच्छा नहीं ? 'कम खच्च बाला नशीन'। क्योंकि तीन 
विवाह एक-साथ होनेसे खर्च भी खुले हाथ किया जा सकता था । पिताजी 
शभौर चाचाजी वृद्ध थे ।॥ हम लोग थे उनके सबसे छोटे लड़के । इसलिए 
हमारे विवाह-संबंधी अपनी उमंगको पूरा करनेका भाव भी उनके मनमें 
था ही । इन कारणोंसे तीन विवाह एकसाथ करनेका निरचय हुआ और 
उसके लिए, जैसा कि में लिख चुका हूं, महीनों पहले तैयारियां होती 
रही और सामग्रियां जुटती रहीं । 
: हम भाइयोंने तो सिर्फ उन तैयारियोंसे ही जाना कि हमारे विवाह 
होनेवाले है । मुझे तो इस समय इन मनसूबोंके अलावा कि अच्छे-अच्छे- 
कपड़े पहनेगे, वाजे बजते देखेगें, तरह-तरहका भोजन, मिठाई मिलेगी; 
एक नई लड़कीके साथ हंसी-खेल करेगे, और किसी विशेष वाकभा 
रहना याद नहीं श्राता | विषय-भोग करनेका भाव तो पीछेसे उत्पन्न हुआ । 
यह किस प्रकार हुआ, सो मे बता तो सकता हूं परंतु इसकी जिज्ञासा पाठक 
न रखें। अपनी इस शर्मपर मे परदा डाले रखना चाहता हूं। कितु 
जो बाते उनके जानने योग्य हे, वे सब आगे आ जांयगी--वे भी इसलिए 


कि जो भध्य-बिदु मेने अपनी दृष्टिके सामने रखा है, उसका कुछ संबंध 
उनके ब्योरेके साथ हैँ । 
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ही गा ढ# आन **« 5 
बाह: .-* ः हैं 
वाह, १९ 


की का 
दर ले गये.। वहा हलदी लगाने. 


हम दोनों भाइयोका राजकोटसे | 


" इत्यादिकी जो विधिया हुई वे रोचक वी हे, ध्वर॑ उनका वर्णन छोड देने, 
ही लायक है । के | 

पिताजी दीवान थे तो क्या हुआ; कर नौकर . ही । फिर: 
राजप्रिय थे, इसलिए और भी पराधीन | ने... अखीरी- वक्त 
तक उन्हे जाने न दिया | फिर जब इजाजत दी भी तो दो दिन पहले, 
जबकि सवारीका जगह-जगह इंतजाम करना पड़ा ! पर दैवने कुछ: 
ओर ही सोच रखा था। राजकोठसे पोरबदर ६० कोस हैँ । बैलगाड़ीसे 
५ दिनका रास्ता था। पिताजी तीन दिनमें आये । श्रखीरी मजिलपर 
तांगा उलद गया | पिताजीको सख्त चोह आई । हाथ-पांव और बदनमें 
* पट्टियां बांधे घर श्राये | हमारे लिए और उनके लिए भी विवाहका 
श्रानंद आधा रह गया । परंतु इससे विवाह थोड़े ही रुक सकते थे ? 
लिखा मूहूतं कहीं टल सकता था ? श्रौर में तो विवाहके बाल-उल्लासमें 
पिताजीकी चोटको भूल ही गया । 

में जितना पितृ-भक्‍त था उतमा ही विषय-मक्‍त भी । यहां विषयसे 
मतलब किसी एक इंद्रियके विषयसे नही, बल्कि भोग-मात्रसे हे । यह होश 
तो अभी आना बाकी था कि माता-पिताकी भक्तिके लिए पुत्रको अपने 
सब सुख छोड़ देने चाहिए | ऐसा होते हुए भी, मानो इस भोगेच्छाकी 
सजा मुभे मिलनी हो, मेरी जिंदगीमे एक ऐसी' दुर्घटना हुई, जो मुझे भ्राज 
भी काटेकी तरह चुभती है । जब-जब निष्कुलानंदकी यह पक्ति 

त्याग न ढके रे वेराग बिना, करिये कोटि उपाय जी' 

गाता अश्रथवा सुनता हू, तब-तब यह दुर्घटना झ्लौर कदु-प्रसंग मुझे याद 
गाता है और शर्मिंदा करता रहता है । 

पिताजीने खुद मानों थप्पड मारकर अपना मुह लाल रखा । शरीरमे 
चोट और पीडाके रहते हुए भी विवाह-कार्यमे पूरा-पूरा योग दिया। 
पिताजी किस अवसरपर कहा-कहा बेठे ये, यह सब मुझे ज्यों-का-्त्यों 
याद है। बाल-विवाहपर विचार करते हुए पिताजीके कार्यपर जो टीका« 
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टिप्पणी आज में कर रहा हूं, उसका स्वप्न भी उस समय न आया था 
उस समय तो मृझे वे सब बाते रुचिकर और उचित ही मालूम होती थीं । 
'क्योंकि एक तो विवाहकी उत्सुकता थी और दूसरे पिताजी जो-कुछ करते 
थे वह सब उस समय ठीक ही जान पड़ता था । अत: उस समयकी स्मृति 
श्राज भी मेरे मनमें ताजा हें । 
हमारा पाणि-ग्रहण हुआ्ना, सप्तपदीमें वर-वध्‌ साथ बैठे, दोनोंने 

'एक-दूसरेको कँसार' खिलाया, श्रौर तभीसे हम दोनों एक साथ रहने लगे । 
श्रोह, वह पहली रात ! दो अबोध बालक बिना जानें, बिना समझे, 
संसार-सागरमें कूद पड़े !! भाभीने सिखाया कि पहली रातको मुझे 
क्या-क्या करना चाहिए । यह याद नहीं पड़ता कि मेने धर्म-पत्नीसे यह 
पूछा हो कि उन्हें किसने सिखाया था | श्रब भी पूछा जा सकता है; पर 
अब तो इसकी इच्छातक नही होती । पाठक इतना ही जान लें कि कुछ 
शऐसा याद पड़ता है कि हम दोनों एक-दूसरेसे डरते ओर घरमाते थे | में 
क्या जानता कि बाते कैसे व क्या-क्या करें ? सिखाई बातें भी कहांतक 
मदद कर सकती हैं ? पर क्या ये बाते सिखानी पड़ती हे ? जहां संस्कार 
प्रबल हे, वहां सिखाना फिजूल हो जाता है| धीरे-धीरे हमारा परिचय 
बढ़ता गया | आजादीके साथ एक-दूसरेसे बोलने-बतलाने लगे | हम दोनों 

हम-उम्र थे । फिर भी में पतिदेव बन बैठा । 


६ अल. गेहूंकी हि [] €  + थे 
कसार गहूंकी लपसी-जैसा' पदार्थ होता है, जिसे विवाह-विचि 
समाप्त होनेपर वर-बध्‌ खाते हे । 
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पतिदेव 
, जिन दिलों मेरा विवाह हुझ्ना, छोटे-छोटे निवंध--पैसे-पैसे या पाई- 
पाईके, सो याद नही पड़ता--छपा करते । इनमें दांपत्य प्रेम,मितव्ययता, 
वाल-विवाह इत्यादि विषयोंकी चर्चा रहा करती । इनमेंसे कोई-कोई 
निवंध मेरे हाथ पड़ता श्रौर उसे में पढ़ जाता । शुरूसे यह मेरी आदत 
रही कि जो बात पढ़नेमे अच्छी नही लगती उसे भूल जाता, और जो भश्रच्छी 
लगती उसके श्रनुसार आचरण करता । यह पढ़ा कि एक-पत्नी-ब्रतका 
पालन करना पतिका धर्म है। बस, यह मेरे हृदयमे भ्रंकित हो गया । 
सत्यकी लगन तो थी ही । इसलिए पत्नीको धोखा या भुलावा देनेका तो 
अवसर ही न था । और यह भी समभ चुका था कि दूसरी स्त्रीसे संबंध 
जोड़ना पाप हू । फिर फोमल वयमे एक-पत्नी-ब्रतके भग होनेकी संभावना 
भी कम रहती है । हि 

परंतु इन सद्दिचारोंका एक बुरा परिणाम निकला । “यदि में एक- 
पत्नी-ब्रतका पालन करता हूं, तो मेरी पत्नीको भी एकन्पति-नब्रतका पालन 
करना चाहिएं।-इस विचारसे में श्रसहिष्ण-ईर्ष्यालु पति बन गया | फिर 
पालन करना चाहिए” मेसे "पालन करवाना चाहिए” इस विचारतक 
जा पहुंचा । और यदि पालन करवाना हो तो किर मुभे पत्नीकी चौकीदारी 
करनी चाहिए । पत्नीकी पवित्रता पर तो संदेह करनेका कोई कारण 
न था; परतु ईर्ष्या कही कारण देखने" जाती है ? मेने कहा--“पत्नी 
हमेशा कहां-कहां जाती है, यह जानना मेरे लिए जरूरी है, मेरी इजाजत 
लिये बिना वह कही नहीं जा सकती ।” मेरा यह भाव मेरे और उनके 
बीच दुः:खद भगड़ेका मूल बन बैठा । बिना इजाजतके कही न जा पाना 
ता एक तरहकी- कैद ही हो गई । परंतु कस्तुरबाई ऐसी मिट्टीकी न बनी 
थीं, जो ऐसी कैदको बरदांइत करती । जहां जी चाहे, मुझसे बिना पूछे 
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जरूर चली जाती | ज्यो-म्यों में उन्हे दवाता त्यों-त्यों वह अ्रधिक भ्राजादी 
लेती, भौर त्यों-ही-त्यों में भौर विगड़ता । इस कारण हम बाल-दंपतीमें 
प्रबोला रहना एक मामूली वात हो गई । कस्तूरवाई जा ग्राजादी लिया 
करती उसे में बिलकुल निर्दोष मानता हू | एक वरालिका जिसके मनमें 
कोई पाप नहीं है, देव-दर्शनकों जानेके लिए अ्रववा क्रिसीसे मिलने जानेके 
लिए क्यों ऐसा दवाव सहन करने लगी ? 'यदि में उसपर दबाव रखेँ 
तो फिर वह मुझपर क्यों न रखे ?” पर यह बात तो श्रव॒ समभरमें 
झाती है । उस समय तो मुझे पतिदेवकी सत्ता सिद्ध करनी थी | 
इससे पाठक यह न समझें कि हमारे इस गाहंस्थ्य-जीवनमें कहीं 
मिठास थी ही नही । मेरी इस वक्रताका मूल था प्रेम ! में श्रपनी पत्नीको 
आदर स्त्री बनाना चाहता था। मेरे मनमे एकमात्र यही भाव रहता 
था कि मेरी पत्नी स्वच्छ हो, स्वच्छ रहे, में सीख सो सीखें, में पढ़ सो 
पढ़े और हम दोनों एक-मन दो-तन बनकर रहें । 
मुझे खयाल नही पड़ता कि कस्तूरबाईके भी मनमें ऐसा भाव रहा 
हो | वह निरक्षर थीं। स्वभाव उनका सरल और स्वतंत्र था। वह 
परिश्रमी भी थी, पर मेरे साथ कम बोला करती । अपने अ्ज्ञानपर उन्हें 
मसंतोष न था । अपने वचपनमें मेने कभी उनकी ऐसी इच्छा नही देखी 
कि 'वह पढ़ते हे तो मेभी पढ़ूँ ।” इससे में मानता हूं कि मेरी भावना एकतर्फा 
थी । मेरा विषय-छुख एक ही स्त्रीपर अवलंबित था और में उस सुखकी 
प्रतिध्वनिकी आशा लगाये रहता था । अस्तु | प्रेम यदि एक-पक्षीय 
भी हो तो वहां सर्वाशर्म दृःख नही हो सकता । 
मुझे कहना चाहिए कि मे अपनी पत्नीसे जहांतक संवंध है, विषयासक्त 
था । स्कूलमें भी उसका ध्यान आता, और यह विचार मनमें चला ही 
करता था कि कब रात हो और कब हम मिले । वियोग असह्य हो जाता 
था। कितनी ही ऊट-पढांग बातें कह-कहकर मे कस्त्रबाईको देरतक 
सोनें न देता । इस आसक्तिके साथ ही यदि मरूमें कत्तंव्यपरायणता न 
होती तो, मे समभर्ता हूं, या तो किसी बुरी बीमारीमें फंसकर श्रकाल ही 
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कालकवलित हो जाता श्रथवा अपने और दुनियाकेलिए भारभू त होकर 
वुथा जीवन व्यतीत करता होता । 'सुबह होते ही नित्यकर्म तो हर हालतमें 
करने चाहिए, झूठ तो बोल ही नही सकते', आदि अपने इन विचारोंकी 
बदौलत में अपने जीवनमे कई संकटोंसे बच गया हू । 
में ऊपर कह शआ्राया हूं कि कस्तूरबाई निरक्षर थी। उन्हे पढानेकी 
मुझे बड़ी चाह थी। पर मेरी विषय-वासना मुझे कैसे पढ़ाने देती ? 
शक तो मुझे उनकी मर्जके खिलाफ पढाना था, फिर रातमें ही ऐसा मौका 
मिल सकता था । बुजुर्गकि सामने तो पत्नीकी तरफ देखतक नही सकते- 
वात करना तो दूर रहा ! उस समय काठियावाड़में घृघट निकालनेका 
पनिरर्थक और जगली रिवाज था, आज भी थोड़ा-बहुत बाकी है। इस 
कारण पढ़ानेके अवसर भी मेरे प्रतिकूल थे । इसलिए, मुझे कहना होगा 
कि युवावस्थामें पढ़ानेकी जितनी कोशिश मेने की वे सब प्राय: बेकार गई 
भ्रौर जब में विषय-निद्रासे जगा तब तो सावंजनिक-जीवनमे पड़ चुका 
था। इस कारण अश्रधिक समय देने योग्य मेरी स्थिति नहीं रह गई थी । 
शिक्षक रखकर पढानेके मेरे यत्न भी विफल हुए । इसके फलस्वरूप 
आज कस्तूरबाई मामूली चिट्ठी-पत्री व गुजराती लिखने-पढ़सेसे अधिक 
साक्षर न होने पाई । यदि मेरा प्रेम विष यसे दूषित न हुआ होता तो, 
मैं मानता हूं श्राज वह विदुषी हो गई होती । उनके पढ़नेके आलस्यपर 
मैं विजय प्राप्त कर पाता । क्योंकि में जानता हूं कि शुद्ध प्रेमके लिए 
दुनियामे कोई बात असंभव नही । 
इस तरह अ्रपनी पत्नीके साथ विषय-रत रहते हुए भी में कैसे बहुत 
कुछ बच गया, इसका एक कारण मैने ऊपर बताया । इस सिलसिलेमे 
एक और बात कहने जैसी हैं । सैकड़ों अनुभवोंसे मेने यह तिचोड़ निकाला 
है कि जिसकी निष्ठा सच्ची है, उसे खुद परमेश्वर ही बचा लेता हैँ | 
हिंदू-ससारमें जहा बालविवाहकी घातक प्रथा हे वहां उसके साथ ही 
उसमेंसे कुछ मुक्ति दिलाने वाला भी एक रिवाज है । बालक वर-वधूको 
मां-बाप बहुत समयतक एकसाथ नही रहने देते । बाल-पत्नीका आधेसे 


श्द्‌ आत्म-कथा ; भाग १ 


ज्यांदा समय मायकेमे जाता है। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ । अर्थात्‌ 
हँम १३ और १८ सालकी उम्रके दरमियान थोड़ा-थोड़ा करके तीन सालसे 
अधिक साथ न रह सके होंगे । छः श्राठ महीने रहना हुआ नहीं कि पत्नीके 
मां-बापका बुलावा श्राया नही । उस समय तो वे बुलावे बड़े नागवार 
मालूम होते । परंतु सच पूछिए तो उन्हींकी बदौलत हम दोनों बहुत वच 
गये । फिर १८ सालकी अ्रवस्थामे में विलायत गया--लंबे और 
सूंदर वियोगका अ्रवसर आया । विलायतसे लोटनेपर भी हम एक साथ 
तो छः महीने मुश्किलसे रहे होंगे, क्योंकि मुझे राजकोट-बंबई वार-बार 
श्राता-जाना पड़ता था। फिर इतनेंमें ही दक्षिण श्रफ्ोकाका निमंत्रण आ 
पहुंचा--शर इस बीच तो मेरी आंखे बहुत-कुछ खुल भी चुकी थी । 


+ न $ 


हाईस्कूलमें 


में पहले लिख चुका हूं कि जब मेरा विवाह हुआ तब में हाईस्कूलमें 
पढ़ता था। उस समय हम तीनों भाई एक ही स्कूलमे पड़ते थे। बड़े 
भाई बहुत ऊपरके दरजेमें थे औद जिन भाईका विवाह मेरे साथ हुआ वह 
मुझसे एक दरजा आगे थे | विवाहका परिणाम यह हुआ कि हम दोनों 
भाइयोंका एक साल बेकार गया । मेरे भाईको तो और भी बुरा परिणाम 
भोगना पड़ा । विवाहके परचात्‌ वह विद्यालयमे रह ही न-सके | परमात्मा 
जानें विवाहके कारण कितने नवयुवकोको ऐसे अ्निष्ठ परिणाम भोगने 
पड़ते हे ! विद्याध्ययन और विवाह ये दोनों बातें हिंदू-समाजमें ही एक- 
साथ हो सकती हे | 

मेरा अव्ययन्त चलता रहा । हाईस्कूलमें में बुद्धू नहीं माना जाता 
था। शिक्षकोंका प्रेम हमेशा संपादन करता रहा । हर साल माँ-वाप 
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का विद्यार्थीकी पढ़ाई तथा चाल-चलनके संबंधर्में स्कूलसे प्रमाण-पत्र भेजे 
जाते । उनसे किसी दिन मेरी पढ़ाई या चाल-चलनकी शिकायत नहीं की 
गई। दूसरे दरजेके बाद तो इनाम भी पाये और पाचवे तथा छठे दरजेमें 
तो क्रमश: ४) और १०) मासिककी छात्रवृत्तिया भी मिली थी । छात्र- 
वृत्ति मिलनेमे मेरी योग्यताकी अपेक्षा तकदीरने ज्यादा मदद की । ये 
छात्रवृत्तिया सब लड़कोंके लिए नही थी, सिर्फ सोरठ-प्रातके विद्याथियोंके 
लिए ही थी और उस समय चालीस-पचास विद्याथियोंकी कक्षामें सोरठ- 
प्रांतके विद्यार्थी बहुत नहीं हो सकते थे । 
अपनी तरफसे तो मुझे याद पड़ता है कि में अपनेको बहुत योग्य 
नही समझता था | इनाम अथवा छात्रवृत्ति मिलती तो मुझे आइचय होता; 
परंतु हां, अपने आचरणका मुझे बड़ा खयाल रहता था। सदाचारमें 
यदि चूक होती तो मुझे रोना आ जाता । यदि मुझसे कोई ऐसा काम बन 
पड़ता कि जिसके लिए शिक्षकको उलाहना देना पड़े, श्रथवा उनका एसा' 
खयाल भी हो जाय, तो यह मेरे लिए श्रसह्य हो जाता । मुझे याद है कि 
एक बार में पिठा भी था। मुझे इस वातपर तो दुःख न हुआ कि पिठा; 
परंतु इस बातका महादुःख हुआ्ना कि में दंडका पांत्र समझा गया। में 
फूट-फूटकर रोया। यह घटना पहली अथवा दूसरी कक्षाकी है । दूसरी 
घटना सातवें दरजेकी हे । उस समय दोराबजी एदलजी गीमी हेड मास्टर 
थे। वह विद्यार्थी-प्रिय थे। क्योंकि वह सबसे नियमोंका पालन करवाते, 
विधिपूर्वक काम करते और काम लेते तथा पढ़ाई श्रच्छी करते । उन्होंने 
ऊंचे दरजेके विद्याथियोंक लिए-कसरत क्िकेट लाजिमी कर दी थी । लेकिन 
मुझे उनसे अ्ररुचि थी । लाजिमी होनेके पहले तो में कसरत, क्रिकेट या फुट- 
बालमें कभी न जाता था । न जानेमे मेरा झेपूपन भी एक कारण था| किंतु 
अ्रब में देखता हूं कि कसरतकी वह अभ्ररुचि मेरी भूल थी। उस समय मेरे 
ऐसे गलत विचार थे कि कसरतका शिक्षाके साथ कोई संबंध नहीं । पीछे 
जाकर मेने समभा कि व्यायाम अर्थात्‌ शारीरिक शिक्षाके लिए भी विद्या- 
ध्ययनमें उतना ही स्थान होना चाहिए जितना मानसिक शिक्षाकों है । 
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फिर भी मुझे कहना चाहिए कि कसरतमें न जानेसे मुझे कोई नुकसान 
न हुआ । इसका कारण हूँ। पुस्तकोंमें मेने पढ़ा था कि खुली हवामें 
घूमना अच्छा होता है । यह मुर्के पसंद श्राया और तभीसे--हाईस्कूलके 
दिन्ोंसे--धूमने जानेकी आदत मुझे पड़ गई थी, जो अ्रवतक है। घूमना 
भी एक प्रकारका व्यायाम ही हैं। और इस कारण-भेरा शरीर थोड़ा- 
बहुत गठीला हो गया । 

अरुचिका दूसरा कारण था पिताजीकी सेवा-गृश्रुषा करनेकी तीत्र 
इच्छा । स्कूल बंद होते ही तुरंत घर पहुंचकर उनकी सेवामें जुट जाता । 
लेकिन जब कसरत लाजिमी कर दी गईं तव इस सेवामें विघ्त आने लगा । 
मेने गीमी साहबसे अनुरोध किया कि पिताजीकी सेवा करनेके लिए मुभे 
कसरतसे माफी मिलनी चाहिए, परंतु वे क्‍यों माफी देने लगें? एक 
शनिवारको सुबहका स्कूल था। गामको ४ बजे कसरतमे जाना था। 
भेरे पास घड़ी न थी। आकाशमें वादल छा रहे थे, इस कारण समयका 
पता न चला । वादलोंसे मुझे धोखा हुआ । जबतक कसरतके लिए 
पहुंचता हूँ तबतक तो सब लोग चले गये थे । दूसरे दिन गीमी साहवने 
हाजिरी देखी तो मुझे गेरहाजिर पाया | मुझसे कारण पूछा । कारण तो 
जो था, सो ही मेने वतलाया । उन्होंने उसे सच न माना और मुझपर 
एक या दो आना (ठीक याद नहीं कितना) जुर्माना हो गया । मुझे इस 
बातसे श्रत्यंत दुःख हुआ कि में फूठा समझा गया । में यह कैसे साबित 
करता कि मेने झूठ नही बोला । पर कोई उपाय न रहा था। मन मसोस- 
कर रह जाना पड़ा | में रोया और समझा कि सच बोलनेवाले और सच 
करनेवालेको गाफिल भी न रहना चाहिए । अपनी पढ़ाईके दरमियान 
मुझसे ऐसी गफलत वह पहली और श्रखीरी थी । मुझे कुछ-कुछ स्मरण 
है कि अंतको से वह जुर्माना माफ करा पाया था | 

अंतको कसरतसे छुट्टी मिल ही गई। पिताजीकी चिट्ठी जब हेड- 
मास्टरकों मिली कि में अपनी सेवा-शश्रषाके लिए स्कलके बाद इसे 
अपने पास चाहता हूं, तव उससे छुटकारा मिल गया । 


भ्रध्याय ५: हाईस्कलमें १६ 


व्यायामकी जगह मेने घूमना जारी रखा। इस कारण शरीरसे 
मिहनत न लेनेकी भूलके लिए शायद मुझे सजा न भोगनी पड़ी हो; परंतु 
एक दूसरी भूलकी सजा मे आजतक पा रहा हूं । पढ़ाईमे खुशखत होनेकी 
जरूरत नही, यह गलत खयाल मेरे मनमे जाने कहांसे आा घुसा था जो 
ठेठ विलायत जानेतक रहा । फिर, और खासकर दक्षिण श्रफ्रिकामें, जहां 
वकीलोंके श्रौर दक्षिण अफ्रिकामे जन्मे श्रौर पढे नवयुवकोंके मोतीकी 
तरह प्रक्षर देखे, तब तो बहुत लजाया श्र पछताया। मेने देखा कि 
बेडोल श्रक्षर होना श्रध्री शिक्षाकी निशानी हैे। अतः मेने पीछेसे 
अपना खत सुधारनेकी कोशिश भी की; परंतु पक्के घड़ेपर कही मिट्टी 
चढ सकती है ? जवानीमें जिस बातकी श्रवहेलना मेने की उसे में फिर 
आजतक न सुधार सका । अ्रत: हरेक नवयुवक और युवती मेरे इस उदा- 
हरणको देखकर चेते और समझे कि सुलेख शिक्षाका एक श्रावश्यक अ्रग 
हैं । सुलेखके लिए चित्रकला आवश्यक है। मेरी तो यह राय बनी है कि 
बालकोंको अलिेखन-कला पहले सिखानी चाहिए । जिस प्रकार पक्षियों 
और वस्तुशों श्रादिको देखकर बालक उन्हें याद रखता और आसानीसे 
पहचान लेता है उसी प्रकार अक्षरोंको भी पहचानने लगता है और जब 
आलेखन था चित्रकला सीखकर चित्र इत्यादि निकालना सीख जाता है 
तब।यदि श्रक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर छापेकी तरह हो जावे । 

इस समयके मेरे विद्यार्थी-जीवनकी दो बातें लिखने ज॑सी हे । 
विवाहके बदौलत जो मेरा एक साल टूट गया था उसकी कसर दूसरी 
कक्षामे पूरी करानेकी प्रेरणा मास्टर साहबने की । परिश्रमी विद्यौर्थियोंको 
ऐसा करनेकी इजाजत्त उन दिनों तो मिलती थी | श्रतएवं में छः महीने 
तीसरे दरजेमें रहा और गर्मियोंकी छट्टीके ,पहलेवाली परीक्षाके बाद 
चौथे दरजेमें चढ़ा दिया गया । इस कक्षासे कुछ विषयोंकी शिक्षा अग्रेजीमे 
दी जाती है, पर अंग्रेजी में कुछ न समझ पाता । भूमिति--रेखागणित 
भी चौथे दरजेसे शुरू होता है । एक तो में उसमे कमजोर था, और फिर 
समफ़में भी कुछ न 'आता 'था। भूमिति-शिक्षक पढ़ानेमे तो श्रच्छे थे, 
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पर मेरी कुछ समझ हीमें न श्राता था । इससे में बहुत बार निराश हो 
जाता; कभी-कसी यह भी दिलमें आता कि दो दरजोंकी पढ़ाई एक सालमें 
करनेसे तो अच्छा हो कि में तीसरी कक्षामे ही फिर चला जाऊं । पर 
ऐसा करनेसे मेरी बात बिगड़ती श्रौर जिस शिक्षकने मेरी हिम्मतपर 
विश्वास रखकर दरजा चढ़ानेकी सिफारिश की थी उनकी भी बात 
बिगड़ती ! इस भयसे नीचे उतरनेका विचार तो बंद ही रखना पड़ा । 
श्राखिर परिश्रम करते-करते जब “युक्लिड'के तेरहवें प्रमेयतक पहुंचा 
तब मुझे एकाएक लगां कि भूमिति तो सबसे सहज विषय हैँ। जिस बातमें 
केवल बुद्धिका सीधा और सरल उपयोग ही करना है उसमें मुद्िकल क्या 
है ? उसके बादसे भूमिति मेरे लिए बड़ा सहज भर रोचक विषय हो गया । 
«संस्कृत मुझे रेखागणितसे भी अधिक मुश्किल “मालूम पड़ी । रेखा- 
गणितमे तो रटनेंकी कोई बात न थी; परंतु संस्कृतमे, मेरी समभसे, 
सब रटना ही रटना था | यह विषय भी चौथी कक्षासे शुरू होता था। 
झ्राखिर छठी कक्षामे जाकर मेरा दिल बैठ गया। संस्कृत-शिक्षक बड़े 
सख्त आादमी थे विद्यार्थियोंको बहुतेरा पढ़ा देनेका लोभ उन्हें रहा करता। 
संस्क्ृत-वर्ग और फारसी-वर्गमे एक प्रकारकी प्रतिस्पर्धा रहती। फारसीके 
मौलवी साहब नरम श्रादमी थे । विद्यार्थीलोग आपसमें बाते करते कि 
फारसी बड़ी सरल हैँ, और मौलवी साहब भी' भले आदमी हैं । विद्यार्थी 
जितना याद करता है, उतने ही पर वह निभा लेते हे । सहज होनेकी 
बातसे मे भी ललचाया और एक दिन फरसीके दरजेमें जाकर बैठा । 
संस्कृत-शिक्षककी इससे बड़ा दुःख हुआ । उन्होंने मुक्के बुलाया-- “यह 
तो सोचो कि तुम किसके लड़के हो ? अपने घर्मकी भाषा तुम नही पढ़ना 
चाहते ? तुमको जो कठिनाई हो सो मुझे बताओ । मे तो सारे विद्या- 
थियोंको भ्रच्छी संस्कृत पढ़ांना चाहता हूं। आगे चलकर तो उसमे तुम्हें 
रसकी घूंटें मिलेंगी । अतः तुमको इस तरह निराश-न होना चाहिए । _ 


तुम फिर मेरी कक्षामें आकर बैठो ।” ने शर्रामदा हुआ । उन शिक्षकके 


इस भ्रेमकी श्रवहेलना न कर सका। श्राज मेरी अंतरात्मा कृष्णशंकर 


१ । 
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मास्टरका उपकार मानती है, क्योंकि जितनी संस्क्ृत मेने उस समय पढ़ी 
थी, यदि उतना भी न पढ़ा होता तो आज मे संस्क्ृत-शास्त्रोंका जो श्रानंद 
ले रहा हूं वह न ले पाता | बल्कि मुझे तो इस बातका पछतावा रहता 
है कि में अधिक संस्कृत न पढ सका। क्योंकि आगे चलकर मेने समझा 
कि किसी भी हिंदू-बालकको संस्क्ृतका अच्छा अध्ययन किये बिना न रहना 
चाहिए | 

अब तो में यह मानताहूं कि भारतवर्षके उच्च शिक्ष ण-क्रममें मातृभाषा- 
के उपरांत राष्ट्र-भाषा हिंदी,' संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजीके 
लिए भी स्थान होना चाहिए । इतनी भाषाओ्रोंका गिनतीसे किसीको डर 
जानेकी जरूरत नही; यदि भाषाएं विधि-पूर्वक पढाई जाय॑ं और सब' 
विषयोंका अध्ययन अंग्रेजीके द्वारा करनेका बोक हमपर न हो तो पूर्वोक्‍्त 
भाषाएं भार-हूप न मालूम हों, बल्कि उनमे बड़ा रस आने लगे। फिर 
जो एक भाषाको विधि-पूर्वक सीख लेता है उसे दूसरी भाषाश्रोंका ज्ञान 
सुगम हो जाता है-। सच पूछिए तो हिंदी, गुजराती, संस्कृत ये एक 
भाषा मानी जा सकती है । यही फारसी और अ्ररबीके लिए कह सकते 
है। फारसी यद्यपि संस्क्ृतसे मिलती-जुलती है, श्रौर श्ररबी हिन्रूसे। तथापि 
दोनों भाषाएं इस्लामके प्रादुभावके पश्चात्‌ फली-फूली है । इसलिए 
दोनोंमें निकट संबंध है। उर्दूको मेने पृथक्‌ भाषा नहीं माना, क्‍योंकि 
उसके व्याकरणका समावेश हिंदीमें होता है। श्रलबत्ता उसके शब्द 
फारसी श्रौर श्ररबी ही है । ऊंचे दरजेकी उर्दू जाननेके लिए भ्वरबी और 
फारसी जानना आवश्यक होता है, जैसा कि उच्च कोटिकी गुजराती, 
हिंदी, बंगला, मराठी जाननेवालेके लिए संस्कृत जानना जरूरी है । 


'अब इसे गांधीजी हिंदुस्तानी कहते है ।--अनु० 


२२ आत्मन्कथा : भाग १ 


दुःखद संग 
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में पहले कह झ्राया हूं कि हाईस्कूलमे मेरी बहुत कम लोगोंसे निजी 
मित्रता थी। यों जिन्हें घनिष्ट कह सकते हे ऐसे मित्र तो मेरे कुल दो ही 
थे, सो भी जुदा-जुदा समयपर । उनमें एककी मित्रता श्रधिक समयत्तक 
न निभी, हालांकि मेने अपनी तरफसे उसे नही तोड़ा । दूसरेसे मित्रता 
करनेके कारण पहले मित्रने मेरा साथ छोड़ दिया। पर वह दूसरी मित्रता 
मेरे जीवनका एक दु:ःखद प्रकरण है | यह संग बहुत दिनोंतक चला। 
एक सुधारककी दृष्टि रखकर मेने यह मित्रता की थी। उस व्यक्तिकी 
मित्रता पहले मेरे मंभले भाईके साथ थी। वह उनका सहपाठी था। 
मे उसके कई ऐबोंको जान पाया था, परंतु मेने उसे अपना वफादार साथी 
मान लिया था। मेरी माताजी, बड़े भाई और धर्मपत्नी तीनोंको उसकी 
सोहवत बुरी मालूम पड़ती थी । पत्नीकी चेतावनीपर तो में---श्रभिमानी 
पंति--क्यों ध्यान देने लगा ? हां, माताकी बातको तो में ठाल ही नहीं 
सकता था। बड़े भाईकी भी माननी पड़ती । परंतु मेने उन्हें यों समझा 
दिया---“आाप उसकी जो बुराइयां बताते हैं, उन्हें तो में जानता हूं । 
पर उसके गुणोंकी आप नहीं जानते। मृझे वह खराब रास्ते नहीं छे 
जा सकता; क्योंकि मेने उसके साथ संबंध केवल उसे सुधारनेके लिए 
बांधा हैँ । मुझे विववास है कि यदि वह सुधर गया तो बड़ा श्रच्छा 
झादमी सावित दोगा। मे चाहता हूं कि आप मेरी तरफसे बिलकुल निःशंक 
रहें ।” मे नही समझता कि मेरे इन वचनोंसे उन्हें संतोष हुआ हो; पय 


इतना जरूर हुआ कि उन्होंने मुकपर विश्वास रखा और मुझे अपने 
रास्ते जाने दिया । 


अध्याय ६ : दुःखद-प्रसंग-१ र्झे 


पीछें जाकर मेने देखा कि मेरा अनुमान ठीक न था । सुधार करनेके 
लिए भी मनुष्यको गहरे पानी में नपैठना चाहिए। जिनका सुधार हमें 
करना हो उनके साथ मित्रता नहीं हो सकती। मित्रतामे अ्रद्मेत-भाव 
होता हूँ । ऐसी मित्रता संसारमे बहुत कम देखी जाती है। समान गुण 
ओर शीलवालोंमें ही मित्रता शोभती और निभती हैँ । मित्र एक-दूसरेपर 
झपना असर छोड़े बिना नही रह सकते । इस कारण, मित्रता सुधारके 
लिए बहुत कम गूंजाइश होती है । मेरा मत यह है कि निजी या भ्रभिन्‍नत- 
मित्रता भ्रनिष्ट है; क्योंकि मनुष्य दोषकों झट ग्रहण कर लेता है । कितु 
गुण ग्रहण करनेके लिए प्रयासकी जरूरत हैं। जो श्रात्माकी--ईइवरकी 
मित्रता चाहता है उसे एकाकी रहना उचित है, या फिर सारे ज्गतके 
साथ मित्रता करनी उचित है । ये विचार सही हों या गलत, परंतु इसमें 
कोई सदेह नही कि मेरा निजी मित्रता जोड़ने और बढ़ानेका यह प्रयत्न 

विफल साबित हुआ्रा । 

जिन दिनों इन महाशयसे मेरा सपरक हुआ, राजकोटमें सुधारक-पथ का 
जोरशोर था ।इन मित्रने बताया कि बहुतेरे हिंदू-शिक्षक छिपे-छिपे 
मांसाहार और मद्यपान करते है ! राजकोटके दूसरे प्रसिद्ध व्यक्तियोंके 
नाम भी लिये । हाईस्कूलके कितने ही विद्याथियोंके नाम भी मेरे पास 
भ्राये । यह देखकर मुझे बड़ा आइचर्य हुआ और साथ ही दुःख भी ॥ 
जब मेने इसका कारण पूछा तो यह बताया गया--“हम मांस नहीं खाते, 
इसीलिए कमजोर होगये हे । अ्रग्रेज जो हमपर हुकूमत कर रहे हे इसका 
कारण हैँ उनका मांसाहार । तुम जानते ही हो कि में कितनों हट्ठा-कट्टा 
ग्रोर मजबूत हूं और कितना दोड़ सकता हु। इसका कारण भी-मेरा 
मांसाहार ही हैं । मासाहारीको फोड़े-फ्सी नही होते, हों भी तो जल्दी 
अच्छे हो जाते हू । देखो, हमारे .शिक्षकलोग मांस खाते हे, इतने भले- 
भले आदमी खाते हैँ, सो क्या बिना सोचे-समभे ही ? तुमको भी 
खाना चाहिए । खाकर तो देखो कि तुम्हारे बदनमें, कितनी ताकत भ्रा 

जाती है ।” हि 


श्डं आत्म-कथा ; भाग १ 


ये दलीलें एक ही दिनमे नही पेश हुई । अनेक उदाहरणोंसे सजाकर 

कई बार पेश की गईं। मेरे मंझले भाई तो मांस खाकर अ्रष्ट हो ही 
चुके थे। उन्होंने भी इस दलीलका समर्थन किया । इन मित्रके और 
अपने भाईके मुकाबलेमें में दुबला-पतला और कमजोर था| उनके द्वरीर 
ज्यादा सुगठित थे । उनका शरीर-बल मुझसे वहुत ज्यादा था । वह निर्भय 
थे। इन मित्रके पराक्रम मुझे मुग्ध कर लेते । वह जितना चाहे दौड़ सकते। 
गति भी बहुत तेज थी। बहुत लंवा और ऊंचा कूद सकते थे। मार 
सहनेकी शक्ति भी वैसी ही थी। इस शक्तिका प्रदर्शन भी वह समय-समय 
पर करते । अपमे अंदर जो सामर्थ्य नही होता उसे दूसरेमे देखकर मनुष्य 
को अ्रवश्य आइचर्य होता है । वैसा ही मुझे भी हुआ । श्राइचर्यसे मोह 
पैदा हुआ । मुझमे दौड़ने-कूदनेकी शक्ति नहीके बराबर थी । मेरे मनने 
कहा, “इन मित्रके समान बलवान में भी बन जाऊं तो क्‍या बहार हो ?* 
*. फिर में डरपोक भी बड़ा था। चोर, भूत, सांप आदिके भयसे सदा 
घिरा रहता। इन भयोंसे मे घबराता भी बहुत। रातमे कही अकेले 
जानेकी हिम्मत न होती । अंधेरेमें तो कही न जाता | बिना चिरागके 
सोना प्राय: असभव था । कहीं यहांसे भूत-पिशाच निकलकर न श्रा जाय, 
वहांसे चोर श्रौर उघरसे सांप न झ्रा घ्से--यह डर वना रहता, इसलिए 
रोशनी जरूर रखता। इधर अपनी पत्नीके सामने भी, जोकि पास ही 
सोती श्रौर अब कुछ-कुछ युवती हो चली थी, ये भयकी बातें करते हुए 
संकोच होता था। क्योंकि में इतना जान चुका था कि वह मुझसे श्रधिक 
हिम्मतवाली है, इस कारण से शरमाता था ! उसे सांप वगैरेका भय तो 
कहीं छूतक नही गया था, अंधेरेमें अकेली चली जाती । मेरी इन कमजो रियों- 
का हाल उन मित्रकों मालूम था। वह तो मुझसे कहा करता कि में जीते 

. सांपको हाथसे पकड़ छेता हूं। चोरसे तो वह डरता ही न था, न भूत- 


प्रैतोंको ही मानता था। मतलब यह कि उसने यह वात मेरे मनमें जमा 
दी कि यह सब मांसाहारका प्रताप है । हु 


इन दिनों नर्मद कविकी यह कविता स्कूलमें गाई जाती-- 


अध्याय ६ : दुःखद प्रसंग-१ २५ 


अंग्रेजो राज करे, देशी रहे दबाई, 
देशी रहे दबाई, जोने बेनां शरीर भाई 
पेलो पांच हाथ पुरो, पुरो पांचसे ने ।' 
इन सबका सेरे दिलपर बड़ा असर हुआ | में राजी हो गया। में भानने 
लगा कि मांसाहार श्रच्छी चीज हैं । उससे में बलवान श्रौर निर्भय बनूंगा | 
सारा देश यदि मास खाने लगे तो हम अंग्रेजोंकी हरा सकते हे । 


मांसाहारकी शुरुआतका दिन तय हुश्रा । 


इस निशचय---इस प्रारंभ--का अ्रथे सब पाठक न समझ सकेंगे । 
गांधी-परिवार वेष्णव-संप्रदायका अ्रनुयायी था । माता पिता-कट्टूर वैष्णव 
माने जाते थे । हमेशा वेष्णवमंदिर जाते । कितने ही मंदिर तो हमारे 
कुटुंबके ही गिने जाते। फिर गुजरातमे जेनसप्रदायकां भी बहुत जोर था। 
उसका असर हर जगह और हर काममें पाया जाता था | इसलिए मांसा- 
हारके प्रति, जो विरोध-तिर॑स्कार गुजरातमे और श्रावकों तथा वैष्णवोंमें 
दिखाई पड़ता है, वह हिदुस्तानमें या सारी दुनियामे कही नहीं दिखाई 
'पड़ता । ये थे मेरे संस्कार । 

फिर माता-पिताका में परम भक्‍त ठहरा | में मानता ही था कि यदि 
उन्हें मेरे मांसाहारका पता लग जायगा तो वे तो बे-मौत ही प्राण छोड़ 
देगे । जान-प्रनजानमे सत्यकां भी सेवक तो मे था ही | पर यह नहीं 
कह सकता कि यह ज्ञान मुझे नही था कि यदि मांस खाने लगा तो माता- 
पिताके सामने मूठ बोलना पड़ेगा । 

ऐसी स्थितिमे मेरा मास खानेका निग्चय, मेरे लिए बड़ी गंभीर 
श्र भयकर बात थी । 


* भाव यह है कि अ्रंग्रेज इसी कारण हट्टे-कट्टे है और हसपर राज्य 
करते हे कि वे सांस खाते हे, और (हिंदुस्तानी इसीलिए मुर्दा बनें हुए हैं 
कि वे सांसाहार नहीं करते--अनु० । ' 


र्‌५ ध्रात्म-कथा : भाग १ 


परंतु में तो सुधार करना चाहता था । मांस शौकके लिए नहीं खाना 
चाहता था। न स्वादके लिए मांसाहारका श्रीगणेंण करना था। में 
तो बलवान, निर्भव, साहसी होता चाहता था । दूसरोंको ऐसा वननेकी 
प्रेरणा करना चाहता था और फिर अग्रेजोंको हराकर भारतवर्षको स्वतंत्र 
करना चाहता था। 'स्वराज्य' शब्द उस समय नही सुन पड़ता था| 


कहना चाहिए, इस सुधारकी उमंगमें उस समय तो मेरी अक्ल बौरिया 
गई थी । 
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नियत दिन आया । उस समयकी मेरी दक्षाका हुबहू वर्णन करना 
कठिन है । एक श्रोर सुधारका उत्साह, जीवनमें महत्त्वपूर्ण परिवर्तन 
करनेका कुतृहल और दूसरी ओर चोरकी तरह लुक-छिपकर काम करने की 
शरम ! नहीं कह सकता इनमें किस भावकी प्रधानता थी । हम एकांत 
. जगहकी तलाझमें तदीकी तरफ चले । दूर जाकर एक ऐसी जगह मिली 
जहां कोई सहसा न देख सके और जहां मेने देखा मांस, जिसे जीवनमें 
पहले कभी न देखा था; साथमे भटियारेके यहांकी डबल रोटी भी थी ॥' 
दोमेंसे एक भी चीज न भायी। मांस चमड़ेकी तरह लगा | खाना असंभव 
हो गया । मुझे के-सी होने लगी । खाना यों ही छोड़ना पड़ा । 

मैरे लिए यह रात बहुत कठिन साबित हुईं । नींद किसी तरह न 
आती । ऐसा मालूम होता मानो बकरा मेरे द्रीरके अंदर जीवित है 
और सपने मानो वह वें-बे चिल्लाता है । में चौंक उठता, पछताता, पर 
फिर सोचता कि मांसाहारके बिना तो गति ही नहीं; यों हिम्मत न हारनीः 


हु 
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चाहिए । मित्र भी पिंड छोड़नेवाले न थे। उन्होंने अब मांसको तरह- 
तरहसे पकाना और सुस्वाद बनाना तथा ढककर रखना शुरू किया । 
नदी किनारे ले जानेके बजाय राज्यके एक भ वनमे वहांके बवर्चीसे इंतजाम 
करके छिपे-छिपे जानेकी तजवोज की; और वहां मेज कुर्सी इत्यादि 
सामग्रियोंके ठाठ-बाठसे मुझे लुभाया । इसका अभीष्ठ असर मेरे दिलपर 
हुआ । डबल रोटीसे नफ़रत हटी, बकरे की दया-माया छूटी और मासका 
तो नही कह सकता, पर मासवाले पदार्थोका स्वाद लग गया। इस 
तरह एक साल गया होगा और इस बीच कुल पांच-छ: बार मांस खानेको 
मिला होगा । क्योंक्रि एक तो बार-बार राज्यका भवन न मिलता, और 
दूसरे मांसके सुस्वाद पदार्थ हमेशा तैयार न हो पाते । फिर ऐसे भोजनोकेः 
लिए खर्च भी करना पड़ता । इधर मेरे पास कानी कौड़ी भी न थी । 
में देता क्या ? ख्चका इंतजाम सोचना उस मित्रके जिम्मे रहा था। 
मुझे आजतक खबर नही कि उसने कहांसे इंतजाम किया था। उसका 
इरादा तो था मुझे मांसकी चाट लगा देना, मुझे भ्रष्ट कर देना | 
इसलिए खचेका भार वह खुद ही उठाता था। पर उसके पास भी अठूठ 
खजाना तो था नही, इस कारण ऐसे भोजनोंके श्रवसर कभी-कभी ही 
झाते । ह 
जब-जब ऐसे भोजनमें शरीक होता तब-तब घर खाना न खाया 
जाता । जब मां खानेको बुलाती तो बहाना करना पड़ता--आज भूखनही, 
खाना पचार नही । जब-जब ये बहाने बनाने पड़ते तब-तब मेरे दिलको 
सख्त चोट पहुंचती । इतनी भूठ बात, फिर माके सामने ! फिर यदि 
मां-बाप जान जाय॑ कि लड़के मांस खाने लग गये हैं, तबतो उनपर बिजली 
ही टूट पड़ेगी । ये विचार मेरे हृदयको हरदम नोचते रहते | इस कारण 
मेने निरंचय किया कि, मांस खाना तो आवश्यक है, उसका प्रचार करके 
हिंदुस्तानको सुधारना भी आवश्यक है, पर माता-पिताको घोखा देना 
झौर भूठ बोलना मांस न खानेसे भी ज्यादा बुरा है। इसलिए माता-पिताके 
जीते-जी मांस न खाना चाहिए । उनकी मृत्युके बाद, € तत्र हो जानेपर 
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खुल्नम-खुल्ला खाना चाहिए; और जबतक वह समय न श्रावे मांसके रास्ते 
न जाना चाहिए। यह निदचय मेने अपने मित्रपर प्रकट कर दिया। 
उस दिनसे जो मांसाहार छठा सो छुटा ही । हमारे माता-पिताने कभी 
न जाना कि उनके दो पुत्र मांस खा चुके हे । 
माता पिताको धोखा न देनेके शुभ विचारसे मेने मांसाहार तो छोड़ा 
परंतु उस मित्रकी मित्रता न छोड़ी । में जो दूसरोको सुधारनेके लिए, 
आगे बढ़ा था सो खुद ही बिगड़ गया शौर सो भी ऐसा कि बिगड़ जानेका 
भानतक न रहा । 
उसीकी मित्रताके कारण में व्यभिचारमें भी फंस जाता । एक बार 
यही महाशय मुझे चकलेसें ले गये । वहां एक बाईके मकानमें जरूरी 
बातें समभाकर भेजा | पैसे देना-दिवानां मुझे कुछ न था। वह सब 
पहले ही होचुका था| मेरे लिए तो सिर्फ एकांत लीला करनी बाकी थी । 
में मकानमें दाखिल तो हुआ, पर ईइवर जिसे बचाना चाहता है वह 
गिरनेकी इच्छा करते हुए भी बच सकता है । उस कमरेमें जाकर में तो 
सोनो अंधा बन गया । कुछ बोलनेका ही श्रौसान न रहा । मारे शरमके 
चुपचाप उस बाईकी खटियापर बेठ गया। एक लफ्जतक जबानसे न 
निकला। बाई भल्‍लाई और मुझे दो-चार बुरी-भली सुनांकर सीधा 
दरवाजेका रास्ता दिखलाया । न्‍ 
उस समय तो मुझे लगा,मानो मेरी मर्दानगीको लांछन लग गया,भौर 
धरती फट जाय तो मे उसमे सभा जाऊं। परंतु बादको, इससे मुझे उबार 
लेनेपर, मैने ईश्वरका सदा उपकार माना है। भेरे जीवनमें ऐसे ही चार 
असंग और आये हे। बहुतोंमे मे बिता प्रयत्नके, दैवयोगसे बच गया हूं! 
विशुद्ध दृष्टिसे तो इन अवसरोंपर मे गिरा ही समझा जा सकता हूं; क्योंकि 
विषयकी इच्छा करतेही मे उसका भोग तो कर चुका । फिर भी लौकिक 
दृष्टिसि हम उस आदमीको ख़चा हुआ ही मानते है जो इच्छा करते हुए भी 
अत्यक्ष कर्मसे बच जाता है। और में इन श्रवसरोंपर इसी तरह, इतने ही 
अगतक, वचा हुआ समझा जा सकता हूं। फिर कितने ही काम ऐसे 
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होते हे, जिनके करनेसे बचना व्यक्तिके तथा उसके संपर्कमे आनेवालोंके 
लिए बहुत लाभदायक साबित होता है। और जब विचार-शुद्धि हो 
जाती है तब उस कर्मसे बच जानेको वह ईइवरका अनुग्रह मानता है। 
जिस प्रकार हम यह अनुभव करते है कि न गरिरनेका यत्व करते हुए भी 
मनुष्य गिर जाता है उसी प्रकार पतनकी इच्छा हो जानेपर भी अनेक 
कारणोंसे मनुष्य बच जाता है। यह भी अनुभव-सिद्ध है। इसमे कहां 
पुरुषार्थके लिए स्थान हैँ, कहा देवके लिए, भ्रथवा किन नियमोंके वशवर्ती 
होकर मनुष्य श्रंतमे गिरता है, या बचता है, ये प्रइन गृढ़ है । ये आजतक 
हल' नही हो सके है । और यह कहना कठिन है कि इनका अ्रंतिम निर्णय 
हो सकेगा या नही । | 
पर हम आगे चलें | 
मुझे अब भी इस बातका भान न हुआ था कि इस मिन्रकी मित्रता 
अनिष्ट है। श्रभी और कडुए अनुभव होना बाकी थे। यह तो मुभ्े 
तभी मालूम हुआ, जब मेने उसके ऐसे दोषोंका प्रत्यक्ष अ्रनुभव किया, जिसकी 
मुझे कभी कल्पनातक न हुई थी। पर में जहातक हो, समयानुक्रमसे 
अपने अ्रनुभव लिख रहा हूं, इसलिए वे बाते श्रागे समयपर श्रा जावेंगी । 
एक बात तो इसी समयकी है, जो यही कह दूं । हम दंपती मे जो कितनी 
ही बार मतभेद और मनमुटाव हो जाया करता, उसका कारण यह मित्रता 
भी थी | में पहले कह चुका हू कि में जैसा प्रेमी था वैसा ही वहमी पति 
भी था। यह मित्रता मेरे वहमको बढ़ाती रहती थी, क्योंकि मित्रकी 
सच्चाईपर मुझे अविश्वास बिलकुल तन था इस मित्रकी बाते मानकर 
मैंने अपनी धर्मंपत्नी को कई बार दुःख दिया है । इस हिसाके लिए मेने 
कभी अपनेको माफ नहीं किया । हिंदू स्त्री ही ऐसे दुःखोंको सहन कर 
सकती होगी। और इसलिए मैने स्त्रीको हमेशा सहनशीलताकी मूर्ति 
माना है। नौकर-चाकरपर यदि झूठा वहम आने लगे तो वे नौकरी 
छोड़कर चले जाते है, पुत्रपर ऐसी बीते तो बापका घर छोड़कर चला 
जाता.है, मित्रोंमें संदेह पड़ जाय तो मित्रता दृढ जाती हे, पत्नीको ग्रदि 
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'पृतिपर जक हो तो बेचारी मन मसोसकर रह जाती है; पर यदि पतिके 
मनमे पत्नीके लिए शक पड़ जाय तो बेचारीकी मौत ही समभिए । वह 
कहां जाय ? उच्च-वर्णकी हिंदू स्त्री श्रदालतमें जाकर तलाक भी नहीं 
दे सकती । ऐसा एक-पक्षी न्याय उसके लिए रखा गया हैं। यही न्याय 
मैने उसके साथ वरता, इस दुखकों मे कभी नहीं भूल सकता। इस 
चहमका सर्वेथा नाश्व तो तभी हुआ, जब मुझे श्रहिसाका सूक्ष्म ज्ञान हुआ । 
अर्थात्‌ जब में ब्रह्मचर्यकी महिमाकों समका और समका कि पत्नी 
पतिकी दासी नही वरन सहचारिणी है, सहधर्मिणी है । दोनों एक-दूसरेके 
सुख-दुखके समान-भागी हे और पतिको अच्छा-बुरा करनेंकी जितनी 
स्वतंत्रता है उतनी ही पत्नीको भी है । इस वहमके समयकी जब मुझे 
याद आती है तब मुझे अपनी मूर्खता और विषयांध निर्देयतापर क्रोध 
और मित्रता-विषयक प्रयनी इस मूच्छा--मूढ़तापर तरस आता है । _ 


है पट -% 
चोरी ओर प्रायश्चित्त 


मांसाहारके समयके श्लौर उसके पहलेके अपने कुछ दूषणोंका वर्णन 
करना प्री वाकी है | ये या तो विवाहके पहलेके हे या तुरंत बादके । 
गम अपने एक रिव्तेदारके साथ मुझे सिगरेट पानेका चस्का लग गया। 
पे तो हमारे पास थे ही नही | दो मेंसे किसीका भी यह तो नहीं मालूम 
होता था कि सिगरेट पीनेमें कुछ फायदा हूँ या उसकी गंवर्मे कुछ रवाद 
हैं; पर इतना जहूर मालूम हुआ कि केवल घुंआ फूकनेमें ही कुछ आनंद 
है| मेरे चाचाजीकों सिगरेट पीनेकी आदत थी। और उनको तथा 
औरोंको बुश्नां उड़ाते देखकर हमें भी फूंक लगानेकी इच्छा हुआ करती । 
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पसे थे ही नहीं, इसलिए चाचाजीके पीकर फेंके हुए सिगरेटके टुकड़े चुरा- 
चुराकर हम लोग पीने लगे । हैं 
परंतु ये टुकड़े भी हर वक्‍त नही मिल सकते थे और उनसे बहुत 
धुंध भी नही निकलता था । इसलिए हम नौकरके पैसोमेसे एक-एक दो- 
दो पेसे चुराने और बीड़ी खरीदने लगे । पर यह दिक्कत थी कि उन्हें 
रखें कहा ? यह तो जानते ही थे कि बड़े-बूढ़ोंके सामने बीड़ी-सिगरेट 
पी नही सकते । ज्यों-त्यों करके दो-चार पैसे चुराकर कुछ सप्ताह काम 
चलाया । इसी बीच सुना कि एक किस्मके पौधे (उसका नाम भूल गया) 
के डंठल बीडीकी तरह सुलगते हे। हम उन्हें ला-लाकर पीने लगे। 
पर हमे सतोष न हुआ | यह पराधीनता हमें खलने लगी। बड़े-बूढ़ोंकी 
आाज्ञाके बिना कुछ भी नहीं क्र सकते, यह दिन-दिन नागवार होने 
लगा। अतको उक्ताकर हमने आत्म-हत्या करनेका निश्चय किया । 
परतु आत्म-हत्या करे किस त्तरह ? जहर लावे कहांसे ? हमने 
सुना था कि धत्रेके बीज खानेसे आदमी मर जाता है । जंगलमे घूम- 
फिरकर बीज लाये । गरामका समय ठीक किया। केदारजीके मंदिरमें 
जाकर दीपकमें घी डाला, दर्शन किया, श्रौर एकांत ढूढा, पर जहर खानेकी 
हिम्मत न होती थी । 'तुरत ही प्राण न निकले तो ? मरनेंसे आखिर 
क्या लाभ ? पराधीनतामे ही क्‍यों न पड़े रहे ?” ये विचार मनमें आने 
लगे | फिर दो-चार बीज खा ही डाले। ज्यादा खानेकी हिम्मत न चली । 
दोनों मौतसे डर गये; और यह तय किया कि रामजीके मंदिरमें जाकर 
दर्शन करके खामोश हो रहें भौर श्रात्म-हृत्याके खयालको दिलसे निकाल 
डाले। 
तब में समझा कि श्रात्म-हत्याका विचार करना तो सहल हूँ; पर 
*आत्म-हत्या करना सहल नही | श्रतएव जब कोई शआत्म-ह॒त्या करनेकी 
धमकी देता है, तब मुझपर उसका बहुत कम असर होता है, भ्रथवा यह 
- कहू कि बिलकुल ही नहीं होता तो हर्ज नही । 
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आत्म-हत्याके विचारका एक परिणाम यह निकला कि जूठी सिगरेट 
चराकर पीनेकी, नौकरके पैसे चुरानेकी और उसकी बीड़ी लाकर पीनेका 
टेव छट गई। बड़ा होनेपर भी मुझे कभी बीड़ी पीनेकी इच्छातक न 
हुई । और मेने इस टेवको जंगली, हानिकारक और गंदी मात्रा हूँ। 
पर श्रवतक में यह नहीं समक पाया कि वीड़ी-सिगरेट पीनेका इतना 
जबद॑स्त शौक दुनियाको आ्राखिर क्यों है ? रेलके जिस डिव्बेमे वहुतेरी 
बीड़ियां फूकी जाती हों, वहां बैठना मेरे लिए मुद्िकल हो पड़ता है और 
उसके धुंएंसे मेरा दम घुटने लगता है । 

सिगरेटके टुकड़े चुराने तथा उसके लिए नौकरके पैसे चुरानेसे बढ़- 
कर चोरी का एक दोप मुभसे हुआ है, और उसे में इससे ज्यादा गंभीर 
समझता हूं । बीड़ीका चस्का तब लगा जब मेरी उम्र १२-१३ सालकी 
होगी । शायद इससे भी कम हो । दूसरी चोरीके समय १५ वर्षकी रही' 
होगी । यह चोरी थी मेरे मांसाहारी भाईके सोनेके कड़ेके टुकड़ेकी । 
उन्होंने २५) के लगभग कर्जा कर रखा था । हम दोनों भाई इस सोचमें 
पड़े कि यह चुकावे किस तरह । मेरे भाईके हाथमे सोनेका एक ठोस 
कड़ा था | उसमेसे एक तोला काठना कठिन न था।. 

कड़ा कटा । कर्ज चुका, पर मेरे लिए यह घटना भ्रसह्य हो गई । 
आगेसे कदापि चोरी न॒करनेका मेने निइ्चय किया। मनमे आया कि 
पिताजीके सामने जाकर चोरी कबूल करलू । पर उनके सामने मुंह खुलना 
मुश्किल था | यह डरतो न था कि पिताजी खुद मुझे पीटने लगेगे,क्योंकि 
मुझे नही याद पड़ता कि उन्होंने हम भाइयोंमेसे कभी किसीको पीठा 
हो | पर यह.खट़का जरूर था कि वह खुद बड़ा संताप करेगे, शायद 
अपना सिर भी पीट ले । तथापि मेने मनसमे कहा---'यह जोखिम उठाकर 
भी अपनी बुराई कबूल कर लेनी चाहिए, इसके बिना शूद्धि नही हो सकती ।* 

अंतमें यह निरचय किया कि चिट्ठी लिखकर अपना दोष स्वीकार 
कर लूं । मेने चिट्ठी लिखकर खुद ही उन्हें दी। चिट्ठटीमे सारा दोष 
कवूल किया था और उसके लिए सजा चाही थी । आजिजीके स्राथ यह 
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प्रार्थना की थी कि आप किसी तरह अ्रपनेको दुखी न बनावें श्ौर प्रतिज्ञा 
की थी कि आ्ागे में कभी ऐसा न करूंगा । 

पिताजीको चिट्ठी देते हुए मेरे हाथ काप रहे थे । उस समय वह 
भगंदरकी बीमारीसे पीड़ित थे । अ्रत. खटियाके बजाय लकड़ीके तख्तोंपर 
उनका बिछोना रहता था। उनके सामने जाकर बैठ गया । 

होंने, चिट्ठी पढी । आंखोसे मोतीके बद टपकने लगे। चिट्ठी 

भीग गई । थोड़ी देरके लिए उन्होने झ्राखे मद ली । चिट॒ठी फाड़ डाली । 
चिट्ठी पढनेको जो वह उठ बेठे थे सो फिर लेट गये । 

में भी रोया। पिताजीके दुःखको अनुभव किया। यदि में चितेरा 
होता तो आज भी उस चित्रको हबहू खीच सकता । मेरी आखोके सामने 
आज भी वह दृश्य ज्यो-का-त्यो दिखाई दे रहा है। 

इस मोती-बिंदुके प्रेमबाणने मुझे बीधघ डाला | में शुद्ध हो गया । 
इस प्रेमको तो वही जान सकता है, जिसे उसका श्रनुभव हुआ हे -- 

रामबाण वाग्यांरे होय ते जाणे' 


. भरे लिए यह अहिसाका पदार्थ-पाठ था । उस समय तो मुभे इसमे 
पितृ-वात्सल्यसे श्रधिक कुछ न दिखाई दिया; पर आज में इसे शुद्ध अहिसा- 
के नामसे पहचान सका हूं। ऐसी अहिंसा जब व्यापक रूप ग्रहण करती है 
तब उसके स्पर्शसे कौन अलिप्त रह सकता हैँ ? ऐसी व्यापक अहिसाके 
बलको नापना असंभव है । 

ऐसी शातिमय क्षमा पिताजीके स्वभावके प्रतिकूल थी। मेने तो 
यह अंदाज किया था कि वह गुस्सा होगे, सख्त-सुस्त कहेंगे, शायद अ्रपना 
सिर भी पीट ले । पर उन्होंने तो असीम शांतिका परिचय दिया। में 
मानता हूं कि यह अपने दोष को शुद्ध हृदयसे 'मंजूर कर लेनेका परिणाम था। 
जो मनृष्य अ्रधिकारी व्यक्तिके सामने स्वेच्छापूर्वंक अपने दोष शुद्ध 
हृदयसे कह देता है सौर फिर कभी न करनेंकी प्रतिज्ञ। करता है, वह मांचों 


'प्रेम बाणसे जो बिधा हो वही उसके प्रभावकों जानता है-अ्रनु ० 
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शुद्धतम प्रायश्चित्त करता हैं । में जानता हूं कि मेरी इस वोष-स्वीकृतिसे 
पिताजी मेरे संबंधमे नि:ःशंक हो गये और उनका महाप्रेम मेरे प्रति और 
भी बढ़ गया । 


: ६; 
पिताजीकी मृत्यु और मेरी शर्म 


यह जिक्र मेरे सोलहवे सालका है | पाठक जानते हे कि पिताजी 
भगंदरकी बीमारीसे बिलकुल बिछौनेपर ही लेटे रहते थे । उनकी सेवा- 
शुश्रूषा अधिकांशमें माताजी, एक पुराने नौकर और मेरे जिम्मे थी। 
में 'सर्स'---परिचारकका काम करता था। घावको धोना, उसमें दवा 
डालना, जरूरत हो तव मरहम लगाना, दवा-पिलाना, और जरूरत हो 
तब घरपर दवा तैयार करना, यह मेरा खास काम था। रातको हमेद्ा 
उनके पेर दबाना और जब वह कहें तब, अथवा उनके सो जानेके बाद, 
जाकर सोना मेरा नियम था। वह सेवा मुझे ,श्रतिशय प्रिय थी। मुझे 
नहीं याद पड़ता कि किसी दिन मेने इसमें गफलत की हो। ये दिल मेरे 
हाईस्कलके थे । इस कारण भोजन-पानसे जो समय बचता वहया तो 
स्कूलमें या पिताजीकी सेवा-शुश्रूषामे जाता । जब वह कहते, अथवा 
उनकी तबीयतके अनुकूल होता, तव शामको घूमने चला जाता । 
इसी वर्ष पत्ती गर्भवती हुईं । श्राज मुझे इसमे दुहेरी शर्म मालूम 
होती हैं। एक तो यह कि विद्यार्थी-नीवन होते हुए मे संयम न रख सका, 
ओर दूसरे यह कि यद्यपि मे स्कूलकी पढ़ाई पड़नेका और इससे भी बढ़कर 
माता-पिताकी भक्तिकों घर्म मानता था---यहांतक कि इस संबंध में 
बाल्यावस्थासे ही श्रवण मेरा आदर्श रहा था---तथापि घिषय-लालसा 
सुझूपर हावी हो सकी थी । यद्यपि में रातको पिताजीके पांव दबाया 
करता था,तथापि सन शयन-गृहकी तरफ दोड़ा करता और वह भी ऐसे समय 
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कि जब स्त्री-संग धर्म-शास्त्र, वेद्यक-क्ास्त्र और व्यवहार-श्षास्त्र तीनोके 
श्रनुंसार त्याज्य था । जब उनकी सेवा-शुश्रूषासे मुझे छुट्टी मिलती तब मे 
खुशी होती और पिताजीके पैर छकर में सीधा शयन-गहमे चला जाता । 

पिताजीकी बीमारी बढ़ती जाती थी। वैद्योने अपने-अपने लेप 
भ्राजमाये, हकीमोंने मरहम-पट्टियां श्राजमाई, मामूली नाई-हजामो भ्रादिकी 
घरेलू दवाये की, अंग्रेज डाक्टरने भी अ्रपनी श्रक्ल लड़ा देखी । अंग्रेज 
डॉक्टरने कहा, नहतर लगानेके सिवा दूसरा रास्ता नही । हमारे कुट्बके 
मित्र वैद्यने आपत्ति की श्रौर ढहलती उमरमे ऐसा नश्तर लगवानेकी सलाह 
उन्होंने न दी । दवांश्रोंकी बीसों बोतले खपी, पर व्यर्थ गईं श्रौर नश्तर 
भी नही लगाया गया | वैद्यराज थे तो काबिल श्रौर नामाकित; पर भेरा 
खयाल है कि यदि उन्होंने नश्तर लगाने दिया होता तो घावके श्रच्छा 
होनेमें कोई दिक्कत न आती । आपरेशन बबईके तत्कालीन प्रसिद्ध 
सर्जनके द्वारा होनेवाला था| पर अंत नजदीक श्रा गया था, इसलिए 
ठीक बात उस समय कंसे सूक्त सकती थी? पिताजी बंबईसे बिना नह्तर 
लगाये वापस लौटे और नश्तर-संबधो खरीदा हुआ सामान उनके साथ 
झ्राया । अरब उन्होंने अधिक जीनेकी श्रांशा छोड़ दी थी। कमजोरी 
बढ़ती गईं श्र हर क्रिया बिछोनेमे ही करनेकी नौबत आगई। परंतु 
उन्होने श्रंततक उसे स्वीकार न किया और उठने-बेठनेकां कष्ट उठाना 
मंजूर किया । वेष्णव-धर्मका यह कठिन शासन है । उसमे बाह्म-शुद्धि 
अति आवश्यक है। परतु पाइचात्य वैद्यक-शास्त्र हमें सिखाता है कि 
मल-त्याग तथा स्नान श्रादिकी समस्त क्रियायें पूरी-पूरी स्वच्छताके साथ 
बिछौनेमें हो सकती हे श्लौर फिर भी रोगीको कष्ट नहीं उठाना पड़ता । 
जब देखिए तच्र बिछौना स्वच्छ ही रहता है। ऐसी स्वच्छताको में तो 
वेष्णव-धर्मके अनुकूलही मानता हू । परतु इस समय पिताजीका स्नानादिके 
लिए बिछौनेको छोड़नेका श्राग्रह देखकर में तो आइरचर्य-चकित रहता 


झोर मनमे उनकी स्तुति किया करता ॥ 
झवसानकी घोर रात्रि नजदीक आई। इस समय मेरे चाचाजी 
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राजकोठमे थे । मुझे कुछ ऐसा याद पड़ता है कि पिताजीकी बीमारी 
बढ़नेका समाचार सुनकर वह भरा गये थे। दोनों भाइयोंमें प्रगाढ़ प्रेम-भाव 
था। चाचाजी दिन-भर पिताजीके विछौनेके पास ही बैठे रहते श्रौर हम 
सबको सोनेके लिए रवाना!करके खुद पितांजीके बिछौनेके पास सोते । 
किसीको यह खयालतक न था कि यह रात अखीरी साबित होगी। भय 
तो सदा रहा ही करता था । रातके साढ़े दस या ग्यारह बजे होंगे । में 
पैर दवा रहा था| चाचाजीने मुभसे कहा-- अब तुम जाकर सोश्ो, 
मे बैदुँगा ।” में खुश हुआ और सीधा शयन-गृहमें चला गया । पत्नी 
बेचारी भर-तींदमे थी । पर में उसे क्‍यों सोने देने लगा ? जगाया। 
पांच-सात ही मिनिट हुए होंगे कि नौकरने दरवाजा खटकाया । 


में चौंका ! उसने कहा--“उठो, पिताजीकी हालत बहुत खराब है ।' 
बहुत खराब है, यह तो में जानता ही था, इसलिए बहुत खराब' का विशेष 
ग्रथं समझ गया । एक-बारगी बिछौनेंसे हटकर पूछा-- 

“कहो तो, वात क्या हैं १” 

“पिताजी गूजर गये ! ”-...उत्तर मिला । 

श्रव परचात्ताप किस कामका ?में बहुत शमिदा हुआ, बड़ा खेंद 
हुआ । पिताजीके कमरेमे दौड़ा गया । मे समक्ा कि यवि में विषर्याध ने 
होता, तो अंत समय का यह वियोग मेरे भाग्यमें न होता,मे अंतिम घड़ियों- 
तक पिताजीके पैर दवाता रहता । श्रव तो चाचाजीके मुंहसे ही सुना, 
“बापू तो हमें छोड़कर चले गये! ” अपने जेठे भाईके परम-भक्त चाचाजी 
उनकी अ्रंतिम सेवाके सोभाग्यके भागी हुए । पिताजीको अपने अवसानका 
खयाल पहलैसे हो चुका था। उन्होंने इशारेसे लिखनेकी सामग्री मांगी । 
कागजपर उन्होंने लिखा, तैयारी करो ।” इतना लिखकर अपने हाथपर 


बंधा तावीज तोड़ फेका। सोनेकी कंठी पहने हुए थे, उसे भी तोड़ फेंका 
और एक क्षणमें प्राण-प्खेरू उड़ गये । 


* काठियावाड़में पिताको बापू कहते है ।---श्रनु ० 
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पिछले प्रकरणमे मेने अपनी जिस शर्मकी ओर सकेत किया था, 
वह यही शर्म थी। सेवाके समयमे भी विषयेच्छा ! इस काले धब्बेको 
में आजतक न पोंछ सका, न भूल सका । और मेने हमेशा मानां है कि 
यद्यपि माता-पिताके प्रति मेरी भक्ति श्रपार थी, उसके लिए में सब-कुछ 
छोड़ सकता था, परंतु उस सेवाके समयमे भी मेरा मन विषयभोगको 
न छोड़ सका, यह उस सेवामे अक्ष म्य कमी थी । इसीलिए मेने अ्रपनेकों 
एक-पत्नी-ब्रतका पालन करनेवाला मानते हुए भी विषयाध माना है। 
इससे छूटनेमे मुझे बहुत समय लगा है और छूटनेके पहलेतक बड़े धर्म-सकट 
सहने पड़े हें । 

अपनी इस दुहेरी शर्मका प्रकरण पूरा करनेके पहले यह भी कह 
देना हैं कि पत्नीने जिस बालककों जन्म दिया वह दो या चार दिन ही. 
सांस लेकर चलता हुआ | दूसरा क्या परिणाम हो सकता था ? इस 
उदाहरणको देखकर जो मा-बाप अथवां जो दपती चेतना चाहें वे चेतें । 


६ $ ९० $ 
धर्मकी ऋलक 


छं-सात सालकी उम्रसे लेकर १६ वर्षतक विद्याध्ययन किया; 
परंतु स्कूलमें कही धर्म-शिक्षा न मिली | जो चीज शिक्षकोंके पाससे 
सहज ही मिलनी चाहिए, वहन मिली | फिर भी वायुमंडलमेंसे तो 
कुछ-न-कुछ घर्मे-प्रेरणा मिला ही करती थी। यहां घर्मका व्यापक अर्थ 
करना चाहिए । धर्मसे मेरा श्रेभिप्राय है आत्म-भानसे, आत्म-ज्ञानसे । 
वैष्णव-सप्रदांयमें जन्महोनेके कारण बार-बार वेष्णवमंदिर' जाना 
होता था । परंतु उसके प्रति श्रद्धा न उत्पन्न हुई । मंदिरका वैभव मुझे 
पसंद न आया । मदिरोंमें होनेवाले अ्नाचारोंकी बाते सुन-सुनकर मेरा 
र 


डर 
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मन उनके संबंधमे उदासीन हो गया । वहांसे मुर्के कोई लाभ न मिला । 

पर॑तु जा चीज मु्के इस मंदिर्से न मिली, वह अपनी दाईके पाससे 
मिल गई । वह हमारे कुटुंवमें एक पुरानी नौकराती थी। उसका प्रेम 
मर्क झ्ाज भी बाद आता है। में पहले कह चुका हूं कि में भूत-प्रेत आदिसे 
डरा करता था । इस रंभाने मुझे वताया कि इसकी दवा राम-तांम? हूं। 
कितु राम-सामकी अपेक्षा रमापर मेरी भ्रधिक श्रद्धा यी। इसलिए वचपनमे 
मेने भूत-प्रेतादिसे वचनेके लिए राम-नामका जप शुरू किया। यह सिल- 
सिला यो बहुत दिनतक जारी न रहा; परंतु जो वीजारोपण बचपनम 
हुझा वह व्यर्थ न गया । राम-नाम जो श्राज मेरे लिए एक अ्रमोघ-शक्ति 
हो गया है, उसका कारण वह रंभावाईका बोया हुआ बीज ही हू । 

मेरे चचरे भाई रामायणके भक्‍त थे | इसी अर्सेमें उन्होंने हम दो 
भाइयोकों 'राम-रक्षाका पाठ सिखानेका प्रबंध किया | हमने उसे मुखाग्र 
करके प्रात:काल स्नानके बाद पाठ करनेका नियम बनाबा। जबतक 
पोस्बंदस्म रह, तत्रतक तो यह निभता रहा। परंतु राजकोटके वांता- 
वरफम उसमें धिथिलता श्रा गई । इस क्रियापर भी कोई खास श्रद्धा न 
थी। दा ऋआारणीसे राम-रक्षाका पाठ करता था। एक तो में बड़े भाईको 


प्ररशश्का दष्लिस देखता था, दूसरे मुझे गये-वा कि में “राम-रक्षा' का पाठ 


चलपर गहरा असर डाला वह तो थी रामायण- 
पिसाजीबी दीमारीका बहतेरा समय पोरबंदरमें गया । 


दराई बह रामजीमे सदिश्मे रोज रासको रामायण सुनते । कथा बहने वाले 
धे शामलइकीजे परश-नवन बीखकेश्वरके लाधा महाराज । उनके संबंध में 
मत झा््शएपरशए प्रिय यो फि हन्हे कोड होगया था। उन्होंने कुछ 
डा गये सििए दीखकेदवर मह 


[देवपर नहें #छ विल्‍व परयोकों कोटवालि 
ग अम-मामदा जप करते रहने ऋनमे उमया कोड 


हो मेज उते था झूठ, हम सननेवासोंने 


के 


इसे हुँ का साधा महाराजने जब काय 


9 
दर गए धन रशकानडक हक 
४१ क इीौघ४:४ 8 
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ऊँद ४ जरा जन दे #छ जा 
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आरंभ की थी, तब उनका शरोर बिलकुल नीरोग था । लाधा महाराजका 
स्वर मधुर था। वह दोहा-चौपाई गाते और श्रर्थ समफाते । खुद उसके” 
रसमें लीन हो जाते और श्रोताश्“ोंकोी भी लीन कर देते । मेरी श्रवस्था 
इस समय कोई १३ सालकी होगी; पर मुझे याद है कि उनकी कथा'्में 
सेरा बड़ा मन लगता था। रामायणपर जो मेरा अत्यंत प्रेम है, उसका 
पाया यही रामायण-श्रवण हैँ। श्लाज में तुलसीदासकी रामायणकों 
भवित-मार्गका सर्वोत्तम ग्रंथ मानता हु । 

. कुछ महीने बाद हम राजकोट आये । वहां ऐसी कथा न होती थी । 
हां, एकादशीको भागवत श्रलबत्ता पढ़ी जाती थी। कभी-कभी में वहां 
जाकर बँठतां; परतु कथा-पडित उसे रोचक न बना पाते थे। आज मेँ 
समझता हू कि भागवत ऐसा ग्रथ हूँ कि जिसे पढ़कर धर्म-रस उत्पन्न 
किया जा सकता है । मेने उसका गुजराती अनुवाद बड़े चाव-भावसे पढ़ा 
है। परंतु भ्रपने इककीस दिनके उपवासमें जब भारत-भूषण पडित मदनमोहन 
मालवीयजीके श्रीमुखसे मूल सस्क्ृतके कितने ही अ्रश सुने तब मुझे ऐसा 
लगा कि बचपनमें यदि उन्तके सदृश भगवदुभक्तके मुहसे भागवत्त सुन्ती 
होती, तो बचपनमें ही मेरी गाढ़-प्रीति उसपर जम जाती। में श्रच्छी 
तरह इस बांतको श्रनुभव कर रहा हूं कि बचपनमे पड़े शुभ-अशुभ संस्कार 
बड़े गहरे हो जाते हे और इसीलिए यह बात अ्रब मुझे बहुत खल रही है 
कि लड़कपनमे कितने ही अच्छे ग्रंथोंका श्रवण-पठन न हो पाया । 

राजकोटमे मुझे सब संप्रदायोके प्रति समानभाव रखनेकी शिक्षा 
झनायाप्ष मिली । हिंदू-धर्मके प्रत्येक संप्रदायके - प्रति आदर-भाव रखना 
सीखा; क्योकि माता-पिता वेष्णव-मंदिर भी जाते थे, शिवालय भी जाते 
व राम-मंदिर भी जाते थे और हम भाइयोंको भी ले जाते अथवा भेज 
देते थे । 

किर पिताजीके पास एक-न-एक जैनधर्माचायें श्रवदय आया करते । 
पिताजी भिक्षा देकर उनका श्रादर-सत्कार भी करते | वे पिताजीके साथ 
धर्म तथा व्यवहार-चर्चा किया करते । इसके सिवां पिताजीके मुसलमान 
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तथा पारसी मित्र भी थे। वे अपने-अपने धर्मकी बातें सुनाया करते और 
पिताजी बहुत बार श्रादर श्लौर अनुरागके साथ उनकी वातें सुनते । में 
पिताजीका “नर्स! था, इसलिए ऐसी चच्ोॉके समय म॑ भी प्रायः उपध्यित 
रहा करता । इस सारे वायुमंडलका यह असर हुआ कि मेरे मनमें सब 
धर्मकि प्रति समानभाव पैदा हुआ । हैं 
हां, ईसाई-घर्म इसमें श्रपवाद था । उसके प्रति तो जरा अस्चि है 
उत्पन्न ही गई। इसका कारण था। उस समय द्वाईस्कलके एक कीनेमें 
एक ईसाई व्याख्यान दिया करते थे । वह हिंदू-नेताशों भौर हिंदू-धर्मवालोंकी 
निंदा किया करते । यह मुझे सहन न होता । में एकाघ ही वार इन 
व्याख्यानोंको सुननेके लिए खड़ा रहा होऊंगा, पर फिर वहां खड़ा होनेको 
जी न चाहा । इसी समय सुना कि एक प्रसिद्ध हिंदू ईसाई हो गये हैं । 
गांवमें यह चर्चा फंली हुई थी कि उन्हे जब ईसाई बनाया गया तब गो- 
मांस खि लाया गया और दाराव पिलाई गईं। उनका लिवास भी वदल दिया 
गया और ईसाई होने के बाद वह सज्जन कोट-पतलून श्रीर हेट लगाने 
लगे । यह देखकर मुझे व्यथा पहुंची । 'जिस घम्ममें जानेके लिए गो- 
मांस खोना पड़ता हो, शराब पीनी पड़ती हो श्रौर श्रपना पहनाव बदलना 
पड़ता हो, उसे क्या धर्मं कहना चाहिए ?? भेरे मनमें यह विचार उत्पन्न 
हुआ । फिर तो यह भी सुना कि ईसाई हो जानेपर वह महाद्यय अपने 
पूर्वजोंके घर्म की, रीति-रिवाजर्क॑। , भर देजशकी भर-पेट निंदा करते फिरते हैं । 
इन सब बातोसे मेरे मनमे ईसाई-धर्मके प्रति श्ररचि उत्पन्न हो गई । 
इस श्रकार यद्यपि दूसरे घर्मोके प्रति सममाव उत्पन्न हुआ, तो भी 
यह नहीं कह सकते कि ईश्वरके प्रति मेरे मनमें श्रद्धा थी । इस समय 


पिताजीके पुस्तक-संग्रहमेसे मनृस्मृतिका भाषातर मेरे हाथ पड़ा । उसमें 


सृष्टिकी गा आदिका वर्णन पढ़ा। उसपर श्रद्धा न जमी । उलटे 
अ5 नास्तिकता श्रा गई। भेरे दूसरे चचेरे भाई जो अभी मौजूद है, उनकी 
बृद्धिपर मुझे विश्वास था। उनके सामने मेने श्रपनी गंकायें रखी । 
परंतु वह मेरा समाधानव न कर सके | उन्होंने उत्तर दिया--“बड़े 
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होनेपर इन प्रइनोंका उत्तर तुम्हारी बुद्धि अपने-प्राप देने लगेगी। ऐसे- 
ऐसे सवाल बच्चोंको न पूछने चाहिए ।” में चुप हो रहा, पर मनको 
शांति न मिली । मनुस्मृतिके खाद्याखाद्य-प्रकरणमें तथा दूसरे प्रकरणोंमें 
भी प्रचलित प्रथाका विरोध दिखाई दिया । इस शंकाका उत्तर भी मुझे 
प्राय: ऊपर लिखे अनुसार ही मिला । तब यह सोचकर मनको समझा 
लिया कि एक-न-एक दिल बुद्धिका विकास होगा । तब श्रधिक पठन और 
मनन करूँगा और तब सब कुछ समभरमें आने लगेगा। 
मनुस्मृतिको पढ़कर में उस समय तो उससे श्रहिसाकी प्रेरणा न 
पा सका। मासाहारकी बात ऊपर आ ही चुकी है। उसे तो मन॒स्मृतिका 
भी सहारा मिल गया । यह भी जचा था कि सांप-खटमल आदिको मारना 
'नीति-विहित है। इस समय, मुझे याद है, मेने धर्म समझकर खटमल 
'इत्यादिको मारा है । 
पर एक बातने भेरे दिलपर अच्छी जड जमा ली। यह सुष्टि नीतिके 
'याये पर खड़ी है, नीति-मात्रका समावेश सत्यमे होता है। पर सत्यकी 
खोज तो श्रभी बाकी है। दिन-दिन सत्यकी महिमा मेरी दृष्टिमे बढ़ती 
गई, सत्यकी व्याख्या विस्तार पाती गई श्रौर श्रब भी पाती जा 
रही है । 
फिर एक नीति-विषयक छप्पय तो हृदयमें श्रकित होगया। अप- 
'कारका बदला भ्रपकार नही, बल्कि उपकार हो सकता है, यह बात मेरा 
जीवन-सूत्र बन बैठी । उसने भुकझपर अपनी सत्ता जमानी शुरू की। 
अपकार करनेवालेका भला चाहना और करना मेरे अनुरागका विषय 
हो चला । उसके श्रगणित प्रयोग किये । वह चमत्कारी छप्पय यह है--- 
पाणी झापने पाय, भलूं भोजन तो दीजे; 
झावी नमावे शी, दंडवत कोडे कीजे । 
आपण घासे वास, काम सनोहरो नुं करीए; 
छ श्राप उगारे प्राण ते तणा दुःख मां सरीए । 
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गृण केडे तो गुण दशगणो; मन वाचा कस करी; 
अवगुण केडे ज्ञे गुण करे, ते जगमां जीत्यों सही ।' 


$ २११ 
विलायतकी तेयारी 


१८८७ ईसवीमे मैट्रिककी परीक्षा पास की । बंबई ओर अहमदाबाद 
दो परीक्षा केद्र थे | देशकी दरिद्रता श्रौर कुटुबकी झआथिक श्रवस्थाके 
बहुत मामूली होनेके कारण, मेरी स्थितिके काठियावाड़-निवासीके लिए 
नजदीकी और सस्ते अहमदाबादकों पसंद करना स्वाभाविक था। राज- 
कोटसे श्रहमदाबादकी मेने यह पहली वार श्रकेले यात्रा की । 


घरके बड़े-बृढ़ोंकी यह इच्छा थी कि पास हो जानेपर अ्रव आगे कालेज 

में पढ़' | कालेज तो बंबईमे भी था और भावनगरमे भी । भावनगरमे खर्च 

कुम पड़ता था, इसलिए जामलदास कालेजमें पढ़नेंका निदचय हुआ । 

वहां सब-कुछ मुझे मुश्किल दिखने लगा । अध्यापकोके व्याख्यानोंमे सन 

-न लगता, न समझ ही पड़ती । उसमें अध्यापकोंका दोष न था। मेरी 

पढ़ाई ही कच्ची थी । उस समयके शामलदास कालेजक अध्यापक तोः 
प्रथम पंक्तिके माने जाते थे । पहला सन्न पूरां करके घर आया । 





१-जल-फलक्ाा उपहार, पेढह भर भोजन दौनें। 
समुद नमनके लिए दंडवत्‌ प्यारे कीजे॥। 
कोड़ी पाकर मित्र, सृहर बदलेमें देना। 
होवे कष्ड-सहाय, प्राण उसके हित देना 
गुणके बदले दस गुना, गुण करना यह बर्स है । 


अवगुण बदले गुण करे, सत्य-घर्मका सर्म है ॥ 


अध्याय ११ : बिलायतकी तैयारी ४३ 


हमारे कुटुंबके पुराने मित्र और सलाहकार एक विद्वान्‌ व्यवहार- 
कुशल ब्राह्मग--मावजी दवे थे । पिताजीके स्वगंवासके बाद भी उन्होंने 
हमारे कुटुबके साथ संबंध कायम रखा था। छुट्टियोंके दिनोंमे वह घर 
ग्राये। माताजी और बड़े भाईके साथ बाते करते हुए मेरी पढ़ाईके विष यमें 
पूछताछ की । यह सुनकर कि में शामलदास कालेजमें पढ़ता हूं, उन्होंने 
कहा---“अब जमाना बदल गया है। तुम भाइयोंमेसे यदि कोई कबा 
गांधीकी गही कायम रखना चाहे तो यह बिना पढ़ाईके नही हो सकता + 
यह अभी पढ़ रद्दया हैं ।इसलिए उस गह्दीकों कायम रखनेका भार इसपर 
डालना चाहिए । इसे अ्रभी ४ सोल बी० ए० होनेमे लगेंगे। इसके बाद 
भी ५०)--६० ) की नौकरी भले ही मिले, दीवान-पद नही मिल सकता। 
फिर अगर उसके बाद मेरे लड़केकी तरह वकील बनाओगे तो कुछ भर 
साल लगेगे, श्रौर तबतक तो दीवानगिरीके लिए कितने ही वकील तैयार 
हो जायगे | आपको चाहिए कि इसे विलायत पढने भेजे। केवलराम 
(मावजी दवेका पुत्र) कहता है कि वहां पढ़ाई आसान है । तीन सालमें 
पंढ़कर लौट आवेगा । खर्च भी ४-५ हजारसे ज्यादा न लगेगा । देखो न, 
वह नया बैरिस्टर श्राया हैं । कँसे ठाट-बाटसे रहता हैँ । वह यदि चाहे 
तो आ्राज दीवान बन सकता हैं। मेरी सलाह तो यह हैं कि मोहनदासकों 
ग्राप इसी साल विलायत भेज दे | विलायतमे केवलरामके बहुतेरे मित्र 
हैं । वह परिचय-पत्र दे देगा तो इसे वहां कोई कठिनाई न होगी ।* 
जोशीजीने (मावजी दवेको हम इसी नामसे पुकारा करते थे), मानों 
उन्हे ग्रपनी सलाहके मंजूर हो जानेमें कुछ भी संदेह न हो, मेरी ओद 
मुख्तातिब होकर पूछा-- 
क्यों, तुम्हें विलायत जाना पसद है या यही पढ़ना ” 
मेरे लिए यह 'नेकी और पूछ-पूछ' वाली मसल हो गई। मे कालेजकी 
कठिनाइयोसे तंग तो आ ही गया था । मैने कहा--विलायत भेजे तो 
बहुत ही श्रच्छा । कालेजमें जल्दी-जल्दी पास हो जानेकी झ्रागा नही 
मालूम होती । पर मुझे डाक्टरीके लिए क्यों नही नजते ? ” 
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बड़े भाई बीचमें बोले--“बापूको यह पसंद न था | तुम्हारी बांत 
जब निकलती तो कहते हम तो वैष्णव हैं । हाड-मांस नोचनेका काम हम 
कैसे करें ? बापू तो तुमको वकील बनाना चाहते थे ।॥” 
जोशीजीने बीचमे ही हां-में-हां मिलाई--''मुझे गांवीजीकी तरह 
डाक्टरीसे नफरत नही । हमारे शञास्त्रोंने इसका तिरस्कार नही किया है। , 
परंतु डाक्टरी पास करके तुम दीवान नहीं बन सकते । में तुमको दीवान 
और इससे भी बढ़कर देखना चाहता हुं। तभी तुम्हारे विशाल कुटुंबका 
काम चल सकता है । जमाना दिन-दिन बदलता जाता है श्रौर मुश्किल 
होती जाती है, इसलिए बैरिस्टर बनाना ही वृद्धिमानी है ।” 
माताजीकी श्लोर देखकर कहा--“आज तो में जाता हूं । मेरी वातपर 
विचार कीजिएगा । वापस आनेपर में विलायत जानेकी तैयारीके समाचार 
सुननेकी आ्राशा रखगा'। कोई दिक्कत हो तो मुर्के खबर कीजिएया | 
जोशीजी गये । इधर मेने हवोई किले बांधना शुरू किये । 
बड़े भाई शजोपंजमे पड़ गये । रुपयेका क्या इंतजाम करें ? फिर 
मृझ जेसे नौजवानको इतनी दूर कंसे भेज दे ? ः 
माताजी भी बड़ी दुविधामें पड़ गईं | दूर भेजनेकी बात तो उन्हें 
अच्छी न लगी । परंतु शरूमें तो उन्होंने यही कहा--'हमारे कुटुबमें 
तो अब चाचाजी ही बड़े-वढ़े हे । इसलिए पहले तो उन्हीकी सलाह लेनी 
चाहिए । यदि वह इजाजत दे दे तो फिर सोचेगे ॥” 
बड़े भाईको एक और विचार सूक्ता--“पोरबंदर राज्यपर हमारा 
हक हे । लेली साहब एडमिनिस्ट्रेटर हे। हमारे परिवारके संबंधमे उनका 
अच्छा मत हूं । चाचाजीपर उनकी खास मेहरबानी हैं। शायद वह 
राज्यकी ओरसे तुम्हारी थोड़ी-बहुत मदद भी कर दें ।” 
मुझ यह सब पसंद आया | में पोरवंदर जानेके लिए तैयार हुआ । 
उस समय रेल न थी । वैल-गांड़ियां चलती थी | ५ दिनका रास्ता था । 
में स्वभावसे डरपोक था, यह तो ऊपर कह चुका हूं। पर इस समय मेरा 
डर न जाने कहाँ चला गया | विलायत जानेकी धुन सवार हुई । मेंने 
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घोराजीतककी गाड़ी की । धोराजीसे एक दित्त पहले पहुंचनेके इरादेसे 
ऊंठ किया । ऊठकी सवारीका यह पहला अनुभव था । 
पोरबंदर पहुंचा । चाचाजीको साष्टांग प्रणाम किया । सारा किस्सा 
उनसे कहा। उन्होंने विचार करके उत्तर दिया--- 
४विलायत जाकर अपना धर्म कायम रख सकोगे कि नहीं, यह में 
नही जानता । सारी बाते सुनकर तो मृभे संदेह ही होता है । देखो न, 
बड़े-बड़े बेरिस्टरोसे मिलनेका मुझे मौका मिलता है। में देखता हु कि 
उनकी और साहब लोगोंकी रहन-सहनमे कोई फके नही । उन्हें खान- 
पानका कोई परहेज नहीं होता । सिगार तो मुहसे श्रलग ही नहीं होती । 
पहनाव भी देखो तो नंगा। यह सब अपने कुटुबको शोभा नहीं देगा । 
पर मे तुम्हारे साहस में विध्त डालना नही चाहता । में थोड़े ही दिनोंमे 
तीर्थयात्राको जानेवाला हूं। मेरी जिंदगीके श्रब थोड़े ही दिन बाकी 
है । सो में, जोकि जिंदगीके कित्तारेतक पहुच गया हु, तुमकी विलायत 
जानेकी, समुद्र-यात्रा करनेकी इजाजत कंसे दू' ? पर में तुम्हारा रास्ता 
न रोकगा | भ्रसली इजाजत तो तुम्हारी माताजीकी है। श्रगर वह 
तुम्हें इजाजत दे दे तो तुम शौकसे जाझो । उनसे कहना कि में तुम्हे न 
रोकंगा । मेरी आशीष तो तुम्हे हई है ।” 
५इससे ज्यादाकी आशा में आपसे नहीं कर सकता। अब मुझे 
माताजीको राजी कर लेना है ! परतु लेली साहबके नाम श्राप चिट्ठी 
तो देंगे न ?” मेने कहा । 
चाचाजी बोले, “यह तो मुझसे कैसे हो सकता हैं ? पर साहब भले 
आदमी है । तुम चिट्ठी लिखो। अपने कुदुबकी याद दिलाना तो वह 
जरूर मिलनेका समय देगे; और उन्हे जंचा तो मदद भी कर देंगे ।” 
मुझे खयाल नही आता कि चाचाजीने साहबके नाम चिट्ठी क्यो 
- न दी ? पर कुछ-कुछ ऐसा भ्रनुमान होता हैं कि विलायत जानेके धर्म- 
विरुद्ध कार्यमे इतनी सीधी मदद देते हुए उन्हें संकोच हुआ होगा । 
मैने लेली साहबको चिट्ठी लिखी । उन्होंने अपने रहनेके बंगले पर 
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मुझे बुलाया । बंगलेके जीनेपर चढ़ते-चढते साहब मुझसे मिले ओर 
यह कहते हुए ऊपर चढ गये कि--“पहले बी० ए० हो लो, फिर मुभसे 
मिलो; भ्रभी कुछ मदद नहीं हो सकती ।” में बहुत तैयारी करके, बहुतेरे 
वाक्‍्योंको रटकर, गया था। बहुत भूककर दोनों हाथोसे सलाम किया 
था, पर मेरी सारी मिहनत फिजूल गई । 
अब मेरी नजर अपनी पत्नीके गहनोंपर गई । बड़े भाईपर मेरी 
अपार श्रद्धा थी । उनकी उदारताकी सीमा न थी | उनका प्रेम पिताकी 
तरह था | 
में पोरबंदरसे विदा हुआ और राजकोट आकर सब गातें सुनाई । 
जोशीजीसे सलाह-मशविरा किया । उन्होंने कज॑ करके भी विलायत 
भेजनेकी सलाह दी | मेने सुझाया कि पत्नीके गहने वेंच्र डाले जाय॑। 
गहनोसे २-३ हजारसे ज्यादा रकम मिलनेकी श्राशा न थी । किंतु भाई 
साहवने जिस तरह हो, रुपयेका इंतजाम करनेका बीड़ा उठाया | 
पर माताजी क्योंकर मानती ? उन्होंने विलायतके जीवनके सबंधर्में 
पृछ-ताछ झूरू की । किसीने कहा, नवयुवक विलायत जाकर विगड़ 
जाते है । कोई कहता था, वे मांस खाने लग जाते हैं। किसीने कहा, 
वहां शराब पिये बिना नही चलता । माताजीने यह सब मुझसे कहा | 
मेने समझाया कि तुम मुझपर विश्वास रखो, में विशध्वासघात न करूगा। 
में कसम खाकर कहता हूं कि मे, इनमे तीनों बातोसे बचूंगा । और अगर 
ऐसी जोखिमकी ही बात होती तो जोशीजी क्‍यों जानेकी सलाह देते ? 
माताजी बोली--“मुझे तेरा विश्वास है । पर टूर देशमें तेरा कंसे 
क्या होगा ? मेरी तो अकल काम नही करती | मे वेचरजी स्वामीसे 
पृछूंगी ।” बेचरजी स्वामी मोढ़ वनियेसे जैन सांधु हुए थे। जोशीजीकी 
तरह हमारे सलाहकार भी थे । उन्होंने मेरी मदद की। उन्होने कहा 
कि में इससे तीनों बातोंकी प्रतिज्ञा लिया लूंगा । फिर जाने देनेमे कोई 
हज नहीं । तदनुसार मेने मांस, मदिरा और स्त्री 


'संगसे दर रहनेकी 
भ्रतिज्ञा ली । तब माताजीनें इजाजत दे दी । 
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मेरे विलायत जानेके उपलक्ष्यमे हाईस्कूलमें विद्याथियोंका सम्मेलन 
हुआ । राजकोटका एक युवक विलायत जा रहा है, इसपर सबको श्रादचर्य 
ही हो रहा था। श्रपनी विदाईके जवाबमे में कुछ लिखकर ले गया था । 
पर में उसे मुश्किलसे पढ़ सका । सिर घूम रहा था, बदन कांप रहा था, 
इतना मुझे याद है । 

बड़ें-बूढोके आशीवदि प्राप्त कर में बंबई रवाना हुआ । वंबईकी 
मेरी यह पहली यात्रा थी, इसलिए बड़े भाई साथ आये | 

परंतु अच्छे काममे सेकड़ों विध्त भाते हे। बंबईका बंदर छूटना 
भ्रासान त था । 


; १२; 
जाति-बहिष्कार 


माताजीकी आज्ञा और आशीर्वाद प्राप्त कर, कुछ महीनेका बच्चा 
पत्नीके साथ छोडकर में उमंग और उत्कठाके साथ बंबई पहुंचा । 
पहुच तो गया, पर वहा मित्रोंने भाईसे कहां कि जून-जुलाईमें हिंद महा- 
सागरमे तृफान रहता है। यह पहली बार समुद्र-यात्रा कर रहा है, इसलिए 
दिवालीके बाद श्रर्थात्‌ नवबरमे इसको भेजना चाहिए। इतने ही में किसीने 
तृफानमे किसी जहाज़के डूब जानेकी बात भी कह डाली। इससे बड़े 
भाई चिंतित हो गये। उन्होंने मुझे ऐसी जोखिम उठाकर उसी समय 
भेजनेसे इकार कर दिया, और वही अपने एक मिन्नके यहां मुझे छोड़कर 
खुद अपनी नौकरीपर राजकोट चले गये। अ्रपन्ते एक बहनोईके पास 
रुपये-पैसे रख गये और कुछ मित्रोसे मेरी मदद करनेकों भी कहते गये । 

बंबईमे मेरा पड़ाव लबा हो गया । वहां मुभे दिन-रात विलायतके 


ही सपने आते। 
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इसी बीच हमारी जातिमें खलवली मची | पंचायत इकदूठा हुईं / 
मोढ बनियोंमे श्रवतक कोई विलायत नही गया था और उन लांगोंका 
कहना था कि यदि में ऐसा साहस करता हूं तो मुझसे जवाब तलब होना 
चाहिए । मुझे जातिकी पंचायतमे हाजिर होनेका हुक्म हुआ । में गया ; 
ईइवर जाने मुझे एकाएक यह हिम्मत कहासे आई | वहा जाते हुए न 
संकोच हुआ, न डर । जातिके मुखियाके साथ दूरका कुछ रिश्ता भी 
था, पिताजीके साथ उनका अच्छा संबंध था । उन्होंने मुझसे कहा--- 


“पंचोंका यह मत है कि तुम्हारा विलायत जानेकां विचार ठीक 
नही है । अपने धर्ममे समुद्र-यात्रा मना हैं। फिर हमने सुना है कि विला- 
यतमें धर्मका पालन नहीं हो सकता । वहां अंग्रेजोंके साथ खाना-पीना 
पड़ता है ।” 


मेने उत्तर दिया, “में तो समभता हूं, विलायत जाना किसी तरह 
अघमे नही । मुझे तो वहां जाकर सिर्फ विद्याध्ययन ही करना हैँ ॥ फिर 


जिन बातोंका भय आपको है उनसे दूर रहनेकी प्रतिज्ञा मेने माताजीके 
सामने ले ली है श्लौर मे उनसे दूर रह सकंगा ।” 


“पर हम तुमसे कहते हे कि वहां घर्मं कायम नही रह सकता | तुम 
जानते हो कि तुम्हारे पिताजी के साथ मेरा कैसा संबंध था, तुम्हे मेरा कहना 
मान लेना चाहिए ।” मखिया बोले । 


॥॒ जी, आपका संबंध मुझे याद है । आप मेरे लिए पिताके समान . 
हं। परंतु इस बातमें में लाचार हूं । विलायत जानेका निश्चय में नही 
पलठ सकता भेरे पिताजीके मित्र और सलाहकार जो कि एक विद्वान्‌ 
ब्राह्मण हें, मानते हे कि मेरे विलायत जानेमें कोई बराई नहीं | माताजी 
झोर भाई साहवने भी इजाजत दे दी हैं ।” मेने उत्तर दिया । 


पर पंचोंका हुक्म तुम नही मानोगे ?” 


कल में तो लाचार हूं, में समझता हूं पंचोंको इस मामछेमें न पड़ना 
्‌ हए [ 
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इस जवाबसे उन मुखियाको गुस्सा आ गयां। मुझे दो-चार भली- 
बरी सुनाई । में चुप बैठा रहा । उन्होंने हुक्म दिया--- 

“यह लड़का आजसे जात-बाहर समझा जाय । जो इसकी मदद 
करेगा अथवा पहुंचाने जायगा वह जातिका गुनहगार होगा और उससे 
सवा रुपया जुर्माना लिया जावेगा ।” 

इस प्रस्तावका मेरे दिलपर कुछ असर न हुआ । मेने मुखियासे 
विदा मांगी । अब मुझे यह सोचना था कि इस प्रस्तावका असर भाई 
साहवपर क्या होगा । वह कही डर गये तो ? पर सौभाग्यसे वह दृढ़ 
रहे और मुझे उत्तरमे लिखा कि जातिके इस प्रस्तावके होते हुए भी में 
तुमको विलायत जानेसे नही रोकगा | 

इस घटनाके बाद में अ्रधिक चितातुर हुआ। भाई साहबपर दबाव 
डाला गया तो ? अश्रथवा कोई और विघष्न खड़ा हो गया तो ? इस तरह 
चितासे में दिन बिता रहा था कि इतनेमे खबर मिली कि ४ सितबरकों 
छूटनेवाले जहाजमे जूनागढ़के एक वकील बेरिध््टर बननेके लिए विलायत 
जा रहे है । में भाई साहबके उतर मित्रोंसे मिला, जिनसे वह मेरे लिए कह 
गये थे | उन्होंने सलाह दी कि इस साथको नही छोड़ना चाहिए । समय 
बहुत थोड़ा था । भाई साहबसे तार द्वारा आ्राज्ञा मागी । उन्होने दे दी । 
मेने बहनोई साहबसे रुपये मांगे । उन्होंने पंचोंकी आ्राज्ञाका जिक्र किया | 
जाति-बाहर रहना उन्हें मंजूर न हो सकता था। तब श्रपने कुटुबके एक 
मित्रके पास में पहुचा, श्लौर किराये वगेराके लिए श्रावश्यक रकम मुझे 
देने और फिर भाई साहबसे वसूल कर लेनेका अनुरोध मेने किया । 
उन्होंने न केवल इस बातको स्वीकार ही किया बल्कि मुझे हिम्मत भी 
बधाई । मैने उनका अहसान मानकर रुपये लिये और टिकिट खरीदा । 

विलायत-यात्राका सारा सामान तैयार' करना था। एक दूससे 
अनुभवी मित्रने साज-समान तैयार करवाया । सुझे वह सब बड़ा विचित्र 
मालूम हुआ्ना । कुछ बाते अच्छी लगी, कुछ बिलकुल नही । नेकठाई तो 
बिलकुल अच्छी न लगी-- हालाकि श्रागे जाकर में उसे बड़े शौकसे पहनें 
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लगा था | छोटा-सा जाकेट नगा पहनावा मालूम हुआझ्ना परंतु विलायत 
जानेंकी धृनमें इस नापसंदगीके लिए जगह नहीं थ्री। साथमे खानेका 
सामान भी काफी बांध लिया था। 

मेरे लिए स्थान भी मित्रोंने व्यवकराय मजमुदार (जूनागढ़वाल़े 
वकील) की कंबिनमे रिजवे कराया। उनसे मेरे लिए उन्होंने कह भी 
दिया । वह तो थे अधेड़, अनुभवी आदमी | में ठहरा अठारह वर्दका 
नौजवान, दुनियाके अनभवोसे बेखवर । मजमुदारने मित्रोंको मेरी तरफसे 
निर्श्चित रहनेके श्राववासन दिया । 

इस तरह ४ सितंत्रर १८८८ ई०को मेने बंबई बंदर छोड़ा । 


१३ 
आखिर विलायतमें 


जहाजमे समुद्रसे मुझे कोई तकलीफ न हुईं। पर ज्यों-ज्यों दिन 
जाते, में असमंजसमें पड़ता चला | स्ट्ञअर्टके साथ बोलते हुए केंपता। 
अंग्रेजीमें बातचीत करनेकी आदत न थी। मजमुदारकों छोड़कर बाकी 
सब यात्री अंग्रेज थे। उनके सामने बोलते न बनता था। वे मृझसे 
बोलनेकी चेष्टा करते तो उनकी बातें मेरी समभझमें न आती ओर यदि 
समझ भी लेता तो यह औसान नही रहता कि जवाब क्या दूं। हर वाक्य 
बोलनेसे पहले मनमें जमाना पड़ता था। छुरी-कांटेसे खाना जानता न 
था | और यह पूछनेकी भी जुरंत न होती कि इसमें बिना मांसकी चीजें 
क्या-क्या हे ? इस कारण मे भोजनकी मेजपर तो कभी गया ही नहीं; 
केविन---कमरे---में ही खा छेता। अपने साथ मिठाइयां वगैरा ले रखी 


थीं--प्रवानतः उन्हींपर गुजर करता रहा | मजमृदारकों तो किसी 
प्रकारका संकोच न था। वह सबके साथ हिल-मिल गये । डेकपर भी 
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जहां नी चाहे घूमते फिरते । में सारा दिन केबिनमे घुसा रहता । डेकपर 
जब लोगोकी भीड़ कम देखता, तब कही जाकर वहां बैठ जाता | मजमुदार 
मुझे समझाते कि सबके साथ मिला-जुला करो और कहते -- वकील 
जबादराज होना चाहिए ।” वकौलकी हंँसियतसे अपना अनुभव भी 
सुनाते । कहते---अंग्रेजी हमारों मातृ-भाषा नहीं, इसलिए बोलनेमे 
भूलें होना स्वाभाविक है । फिर भी बोलनेका रफ्त तो करना ही चाहिए, 
आदि | परतु मेरे लिए अपना दब्बूपन छोडना भारी पड़ता था । 

मुभपर तरस खाकर एक भले अंग्रेजने मुभसे बातचीत करना शुरू 
कर दिया; वह मुभसे बड़े थे | में क्या खाता हूं, कौन हूं, कहां जा रहा 
हूं, क्यों किसीके साथ बातचीत नही करता, इत्यादि सवाल पूछते । मुझे 
खानेके लिए मेजपर जानेकी प्रेरणा करते। मांस न खानेके मेरे झाग्रह- 
की बात सुनकर एक रोज हंसे और मभपर दया प्रदर्शित करते हुए बोले-. 
“यहा तो (पोर्टंसईद पहुचनेतक ) सब ठीक-ठाक है,परंतु बिस्केके उपसागरमे 
पहुचनेपर तुम्हे अपने विचार बदलने पडेगे। इग्लेडमें तो इतना जाडा 
पडता हैं कि मासके बिना काम चल ही नही सकता ।” 

मेने कहा--'मेने तो सुना है कि वहां लोग बिना मांसाहार किये 
रह सकते है ।” न 

उन्होंने कहा--“यह भूठ है । मेरी जान-पहचान्वालोमे कोई 
श्रादमी ऐसा नही है, जो मास न खाता हो । में शराब पीनेके लिए तुमसे 
नहीं कहता; पर मे समभता हू, मास तो तुम्हे अवश्य खाना चाहिए ।” 

मेंने कहा--झआापकी सलाहके लिए मे आपका आशभारी हूं। पर मेने 
ग्रपनी माताजीको वचन दिया है कि में मांस न खाऊगा | श्रत में मास 
नही खा सकता। यदि उसके बिना न रह सकते हो तो में फिर हिंदुस्तानको 
लौट जाऊंगा, पर मांस हरगिज न खाऊगा ।” 

बिसस्‍्केका उपसागर आया । वहां भी मुझे न तो मांसकी आवश्यकता 
. सालूस हुई, न सदिराकी ही । घरपर मुझसे कहा गया था कि मांस न 
खानेके प्रमाण-पत्र संग्रह करते रहता। सो मेने इन अग्रेज मित्रसे प्रमाणपत्र 
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मांगा । उन्होंने खुशीसे दे दिया | बहुत समय तक मेने उसे घनकी तरह 
संभालकर रखा। पीछे जाकर मुझे पता चला कि प्रमाणपत्र तो मांस 
खाकर भी प्राप्त किये जा सकते हे । तव्॒ उससे मेरा दिल हट गया । 
भेने कहा--यदि मेरी बातपर्‌ किसीको विश्वास न हो तो ऐसे मामलोंमें 
प्रमाणपत्र दिखानेसे भी मुझे क्‍या लाभ हो सकता हूं ? 
किसी तरह दु:ःख-सुख उठा, हमारी यात्रा पुरी हुई और साउदेम्प्टन 
बंदरपर हमारे जहाजने लंगर डाला । मूफ्ले याद पड़ता है, उस दिन 
शनिवार था। में जहाजपर काले कपड़े पहनता था। मित्रोंने मेरे लिए 
सफेद फलालैनके कोट-पतलून भी बना दिये थे। मेने सोचा था कि विलायतमें 
उतरते समय मे उन्हें पहन । यह समझकर कि सफेद कपड़े ज्यादा अच्छे 
मालूम होते हे, इस लिबासमे में जहाजंसे उतरा। सितंबरके अंतिम 
दिन थे | ऐसे लिवासमे मेने सिर्फ अपनेको ही वहां पाया । मेरे संदूक 
और उनकी तालियां ग्रिंडले कंपनीके गुमाइते लोग ले गये थे | जैसा 
और लोग करते है ऐसा ही मुझे भी करना चाहिए, यह समभकर मेने 
अपनी तालियां भी उन्हें दे दी थी ! 
मेरे पास चार परिचय-पत्र थे--एक डाक्टर प्राणजीवन मेहताके 
नाम, दूसरा दलपतराम शुक्‍्लके नाम, तीसरा प्रिंस रणजीतसिहके 
नाम, और चौथा दादाभाई नौरोजीके नाम । मेने साउदेम्प्टनसे डाक्टर 
मेहताको तार कर दिया था । जहाजमे किसीने सलाह दी थी कि विक्टोरिया 
होटलमे ठहरना ठीक होगा, इसलिए मजमुदार और में वहां गये। में 
तो अपने सफेद कपड़ोंकी शर्ममें बुरी तरह भेंप रहा था। फिर होटलमें 
जाकर खबर लगी कि कल रविवार होनेके कारण सोमवारतक ग्रिंडलेके 
यहांसे सामांन न झा पावेगा । इससे में बड़ी दुविधामें पड़ गया । 
सात-श्राठ वजे डाक्टर मेहता आये। उन्होंने प्रेम-भावसे मेरा खूब 
मजाक उड़ाया। मेने जनजानमे उनकी रेशमी रोएंवाली टोपी 'देखनेके 
लिए उठाई झौर उसपर उलटी तरह हाथ फेरने लगा । टोपीके रोएं उठ 
जड़ हुए । यह डाक्टर मेहताने देखा | मुझ्के तुरत रोक दिया, पर कुसूर 
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तो हो चुका था। उनकी रोकका फल इतना ही हो पाया कि मे सम 
गया- आगे फिर ऐसी हरकत न होनी चाहिए । 

यहांसे मेने यूरोपियन रस्म-रिवाजका पहला पाठ पढ़ना शुरू किया । 
डाक्टर मेहता हंसते जाते और बहुतेरी बाते समभाते जाते। “किसीकी 
चीजको यहां छना न चाहिए | हिंदुस्तानमें परिचय होते ही जो बातें 
सहज पूछी जा सकती है, वे यहा न पूछनी चाहिएं | बाते जोर-जोरसे 
न करनी चाहिएं । हिंदुस्तानमे साहबोंके साथ बाते करते हुए 'सर' कहनेका 
जो रिवाज हूँ वह यहा अ्रनावश्यक हैं। 'सर' तो नौकर अपने मालिकको 
अथवा अपने अफसरको कहता हैं। फिर उन्होंने यह भी कहा कि 
“होटलमे तो खर्चा ज्यादा पड़ेगा, इसलिए किसी कुटुबके साथ रहना ठीक 
होगा ।” इस सबधमें विचार सोमवारतक मुल्तवी रहा । और भी कितनी 
ही हिंदायतें देकर डाक्टर मेहता विदा हुए । 

होटलमे तो हम दोनोंको ऐसा मालूम हुआ मानो कहीसे श्रा घुसे 
हों । ख्चें भी बहुत पड़ता था। माल्टासे एक सिधी यात्री सवार हुए 
थे। मजमुदारकी उनके साथ अच्छी जान-पहचान हो गई थी । वह 
ससघी यात्री लंदनके जानकार थे । उन्होने हमारे लिए दो कमरे ले लेनेका 
जिम्मा लिया। हम दोनों रजामद हुए और सोमवारको ज्योंही 
सामान मिला, होटलका बिल चुकाकर उन कमरींमे दाखिल हुए । 
मुझे याद हैँ कि होटलका खर्चा लगभग तीन पौंड मेरे हिस्सेमे आया था। 
में तो भौचक रह गया । तीन पौड देकर भी भूखा ही रहा । वहाकी कोई 
चीज अच्छी नही लगी । एक चीज उठाई, वह न भाई । तब दूसरी ली । 
थर दाम तो दोनोंका देना पड़ता था। में अभीतक प्रायः बंबईसे लाये 
आाद्य-पदार्थोपर ही गुजारा करता रहा । 

उस कमरेमे तो में बड़ा दुखी हुआ । देश खूब याद श्ाने लगा। 
माताका तज्रेम साक्षात्‌ सामने दिखाई पडता । रात होते ही रुलाई शुरू 
होती । घरकी तरह-तरहकी बाते याद आरती । उस तूफानमें नौद भला 
चयों आने लगी ? फिर उस दुःखकी बात किसीसे कह भी नहीं सकता 
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था | कहनेसे लाभ ही क्या था ? में खुद न जानता था क्रि मुझे किस 
इलांजसे तसलली मिलेगी । लाग निराले, रहन-सहन निराली, मकान भी 
निराले और घरोंमे रहनेका तरीका भी निराला। फिर यह भी अच्छी 
तरह नही मालम कि किस बातक॑ बाल देनेसे श्रथवा क्या करनेसे 

यहांके विष्टाचारका अथवा सियमका भग होता हूँ । इसके श्रलावा 
खान-पानका परहेज अलग; और जिन चीजोंको म॑ खा सकता था, 
रूखी-सूली मालूम होती थी । इस कारण मेरी हालत सांब-छछूदर जंसी 
हो गई । विलायतमे श्रच्छा नहीं लगता था आर देशकों भी वापस नहीं 
लौट सकता था | फिर विलायत आ जानेके बाद तो तीन साल पूरा करके: 
ही लौटनेंका नि३चय था । 


१४७ $ 
मेरी पसंदगी 


डाक्टर मेहता सोमवारकों विक्टोरिया होटलमे मुझसे मिलने गयें । 
वहां उन्हें हमारे नये मकानका पता लगा | वह वहा आये । मेरी वेवकफोस 
जहाजमें मुझे दाद हो गई थी । जहाजमे खारे पानींसे नहाना पड़ता । 
उसमे सावुन घुलता नहीं । इधर में सावुनसे नहानेमे सभ्यता समझता 
था। इसलिए गरीर साफ होनेके बदले उलटा चिकटी हो गया और 
8 पैदा हो गई। डाक्टरने तेजाव-सा एसिटिक-एसिड दिया, 
जिसने मुझे रुलाकर छोड़ा । डाक्टर मेहताने हमारे कमरे आ्रादिको देखकर 
सिर हिलाया व कहा----“यह मकान कामका नहीं । इस देशमे आकर 
महज पुस्तकें पढ़नेकी अपेक्षा यहांका अनुभव प्राप्त करना ज्यादा जरूरी 
हं। इसके लिए किसी कूटुंबमें रहनेकी जरूरत हैँ । पर फिलहाल कुछ: 


वातें सीखनेके लिए ... . के यहां रहना ठीक होगा । में तुमको उनकेः 
यहां ले चलूंगा ।” < 
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मेने सधन्यवाद उनकी वात मान ली। उन मित्रके यहां गया। 
उन्होंने मेरी खातिर-तवाजोमे किसी बातकी कसर न रखी । मुझे अपने 
सगे भाईकी तरह रखा, अंग्रेजी रस्म-रिवाज सिखाये। अग्रेजीमे कुछ 
बातचीत करनेकी टेव भो उन्होंने मुभोे डालो । 
पर मेरे भोजनका सवाल बड़ा विकट हो पडा | बिना नमक, मिचें, 
मसालेका साग भाता नही था । मालकिन बेचारी मेरे लिए पकाती भी 
क्या ? सुबह श्रोट-पीलकी एक किस्मकी लपसी बनती, उससे कुछ पेट 
भर जाता, पर दोपहरको और शामको हमेशा भूखा रहता । यह मित्र 
मासाहार करनेके लिए रोज समभाते । पर मे अपनी प्रतिज्ञाका नाम 
लेकर चुप हो रहता । उनकी दलीलोका मुकाबला न कर सकता था। 
दोपहरको सिर्फ रोटी और चौलाईके साग तथा मुरब्बेपर गुजर करता। 
यही खाना शामकों भी । में देखता था कि रोटीके तो दो ही तीन टुकड़े 
ले सकते हें, श्रतः ज्यादा मागते हुए झेप लगती । किर मेरा आहार भी 
काफी था । जठराग्नि तेज थी, और काफी आहार भी चाहती थी। 
दोपहरको या शामको दूध बिलकुल नही मिलता था। मेरी यह हालत 
देखकर वह मित्र एक दिन भरललाये और बोले---' देखो, यदि तुम मेरे सगे 
भाई होते तो में तुमको जरूर देश लौटा देता । निरक्षर माको यहांकी 
हालत जाने बगेर दिये वचनका क्या मूल्य ? इसे कोन प्रतिज्ञा कहेगा ? 
में तुमसे कहता हूं कि कानूनके अनुसार भी इसे प्रतिज्ञा नही कह सकते। 
ऐसी प्रतिज्ञा लिये बेठे रहना अध-विश्वासके सिवा कुछ नहीं। ओर 
ऐसे अ्रध-विश्वासोंका शिक्रार बने रहकर तुम इस देशसे कोई बात अपने 
देशको नही ले जा सकते | तुम तो कहते हो कि मेने मास खाया है। 
, तुम्हें तो वह भाया भी था। भ्रब जहा खानेकी कोई जरूरत न थी वहां 
तो खा लिया, और जहां खास तौरपर उसकी जरूरत है वहा उसका त्याग ! 
कितने ताज्जुबकी बात है!“ 


पर में टससे मस न हुञ्रा । 
ऐसी दलीले रोज हुआ करती । छत्तीस रोगोकी एक दवा नन्‍ना' ही 
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भेरे पास थी । वह मित्र ज्यों-ज्यों मुझे समभाने त्यों-त्यों मेरी दृढ़ता बढ़ती 
जाती । रोज में ईश्वरसे अपनी रक्षाकी याचना करता श्रीर रोज वह 
पूरी होती | में यह तो नही जानता था कि ईश्वर कया चीज हू, पर उम्र 
रंमाकी दी हुई श्रद्धा अ्रपता काम कर रही थी । 

एक दिन मित्रने मेरे सामने बेथमऊी पुस्तक पढ़ना शुरू की । उप- 
योगितावादका विषय पढा। में चौंका । भाषा क्लिप्ट | में थोडा-बहत 
समझता । तब उन्होंने उत्तका विवेवन करके सम काया । मेने उत्तर दिया, 
“मुझे इससे माफी दीजिए । में इतनी सूद्षम सातें नहीं समके सकता | में 
मानता हूं कि मांस खाना चाहिए, परंतु प्रतिज्ञाके बबनको में नहीं तोड़ 
सकता । इसके सबधमे में वाद-विवाद भी नहीं कर सकता । में जानता 
हूं कि बहसमें में आपसे नहीं जीत सकता । अतः मुझे मूर्ख समझकर, 
अथवा जिददी ही समझकर, इस बातमें मेरा नाम छोड दीजिए । आपके 
प्रेमको में पहचानता हूं । आपका उद्देश्य भी समझता हूं ) आपको श्रपना 
परम हितेच्छु मानता हूं । मे यह भी देखता हु कि आप इसीलिए प्राग्रह 
करते हे कि आपको मेरी हालतपर दु.ख होता हें | पर में लाचार हूं । 
भ्रतिज्ञा किसी तरह नही टूट सकती ।” 

मित्र बेचारे देखते रह गये। उन्होंने पुस्तक बद कर दी । “बस, 
अब में तुमसे इस बातपर बहस न कहूंगा” कहकर चुप हो रहे | में खुश 
हुआ । इसके वाद उन्होंने बहस करना छोड़ दिया । 

पर मेरी तरफसे उनकी चिता दूर न हुई । वह सिगरेट पीते, गराब 
पीते | पर इसमेंसे एक भी बातके लिए मुझे कभी नही ललचाया | उलठा 
हा करते । पर उनकी सारी चिता तो यह थी कि मांसाहारके बिना 
_* कमजार हो जाऊंगा और इंग्लेडमे आजादीसे न रह सकूंगा । 

इस तरह एक मासतक मेने नौसिखियेके रूपमे उम्मीदवारी की। 


उन मित्रका स्थान रिचमंडमे था, इससे लंदन सप्ताहमें एक-दो बार ही 
जाया जाता ! श्रव डाक्टर मेहता तथा श्री दलपतराम शुक्लने यह विचार 
किया कि मझके किसी कुटुबमें 


रखना चाहिए। श्री शुक्‍्लने वेस्ट केसिंगटनम 
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एक एंग्लो-इडियनका घर खोजा, और वहा मेरा डेरा लगा । मालकिन 
विववा स्त्री थी। उस्षसे मेने अपने मास-त्यागकी बात कही | बढ़ियाने 
मेरे लिए निरामिष भोजनका प्रवंध करना स्वीकार किया | म॑ वहां 
रहा, पर वहा भी भूखे ही दिन बीतते । घरसे मेंने मिठाइयां आदि मंगाई 
'तो थी, पर वे अभी पहुंच नही पाई थी | बुढ़ियाके यहांका खाना सब 
बे-स्वाद लगता । बुढिया बार-बार पूछती, पर बेचारी करती क्या, फिर 
'मे अरभीतक शरमाता था। बुढ़ियाके दो लड़कियां थी। वे श्राग्रह 
करके कुछ रोटी ज्यादा परोस देती, पर वे बेचारी क्‍या जानती थी कि 
'मेरापेट तो तभी भर सकता था, जब उनकी सारी रोटियां साफ कर जाता। 
लेकिन अब मेरे पख्॒ फूटने लग गये थे । अभी पढ़ाई तो शुरू हुई भी 
'नही | योंही अखबार वर्गरा पढने लगा था । वह हुआ शक्लजीके बदौलत । 
हिंदुस्तानमे मेने कभी अखबार नही पढ़ा था। परंतु निरतर पढ़नेके 
अ्रभ्वाससे उन्हे पढ़नेका शौक लग गया। डलीन्यूज', 'डेली टलीग्राफ' 
'आ्ौर 'पेलमेल गजट' इतने अखबारोंपर नजर डाल लिया करता था। 
परंतु शुरू-शुरूमे इसमे एक घटेसे ज्यादा न लगता था। 
मेने घमना शुरू कर दिया। मुझे निरामिष श्रर्थात्‌ अन्नके भोजनवांले 
भोजन-गृहक्ी तलाश थो। मकान-मालकिनने भी कहा था कि लद॒न 
'शहरमे ऐसे गृह हे अ्रवश्य । में १०-१२ मील रोज घूमता । किसी मामूली 
मोजनालयमे जाकर रोठी तो पेट-भर खा लेता, पर दिलन भरता | 
इस तरह भटकते हुए एक दिन मे फेरिग्टन स्ट्रीट पहुचा, और “वेजिटेरियन 
'रेस्टरा' (निरामिष भोजनालय) नाम पढ़ा। बच्चेको मनचाही चीज 
मिलनेसे जो आनंद होता है, वही मुझे हुआ । हर्षोन्‍्मत्त होकर में अदर 
"पहुचा ही नही कि दरवाजेके पास, काचकी खिड़कोमे, विक्रयार्थ पुस्तकें 
देखी । उनमें मेने सॉल्टकी अन्नाहारकी हिमायत” नामक पुस्तक देखी । 
“एक शिलिग देकर खरीदी, भर फिर भोजन करने बैठा। विलायतमें 
आने के बाद यही पहला दिन था, जब मेने पेट-मभर खाना खाया। उस 
“दिन ईश्वरने मेरी भूख बुझाई । 
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सॉल्टकी पुस्तक पढ़ी । मेरे दिलपर उसकी अश्रच्छी छाप पड़ी। यह 
पुस्तक पढ़नेके दिनसे में अपनी इच्छारो, अर्थात्‌ सोच-समभकर, अन्‍्ता- 
हारका कायल हुआ । माताजीके सामने की हुई प्रतिज्ञा अब मुझे विशेष 
आनंददायक हो गई । अबतक जो में यह मान रहा था कि सब लोग 
मांसाहारी हो जाय॑ तो श्रच्छा और पहले केवल सत्यकी रक्षाके लिए और 
पीछेसे प्रतिज्ञापालनके लिए मासाहारसे परहेज करता रहा,और भविष्यमें 
किसी दिन आजादीसे खुलेआम मांस खाकर दूसरोंको मांस-भोजियोंकी 
टोलीमे शामिल करनेका हौसला रखता था, सो अ्बसे, उसके बजाय, 
खुद अन्नाहारी रहकर औरोंको भी ऐसाः बनानेकी धुन मेरे सिर॒पर सवार 
हुई । 


; १५; 
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अन्ताहारपर मेरी श्रद्धा दिन-दिन वढ़ती गई। सॉल्टकी पुस्तकने 
आहार-विषयपर अ्रधिक पुस्तके पढ़नेकी उत्सुकता तीत्र कर दी। ऐसी 
जितनी पुस्तके मुझे मिली उतनी खरीदी भर पढी । हावर्ड विलियम्स- 
की “आहार-तीति” नामक पुस्तकमे भिन्न-भिन्न यूगके ज्ञानियो, अ्रवतारों, 
पंगबरोंके आहारका ओर उससे संबंध रखनेवाले उनके विचारोंका वर्णन 
किया गया है । पाइथागोरस, ईसामसीह इत्यादिको उसमें महज अन्ना- 
हारी साबित करनेकी कोशिज की है | डाक्टर मिसेज एना किग्सफड्डंकी 
हें उत्तम आहारकी रीति' नामक पुस्तक भा चित्ताकर्षक थी । फिर आरोस्य- 
संबंधी डा० एलिन्सनके लेख भी ठीक मददगार साबित हुए । उनमें 
इस पद्धतिका समर्थ किया गया था कि दवा देनेके बजाय केवल भोजनमें 


फेरफार करनेसे रोगी कंस च्छे हो जाते है । हड 
से रोगी कंसे अर हा जात हूं । डाक्टर एलिन्सन खुदः 
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अन्नाहा री थे और रोगियोंको केवल अन्लाहार ही बताते। इन तमाम' 
पुस्तकोके पठनका यह परिणाम हुग्मा कि मेरी जिदगीसे भोजनके प्रयोगोने 
महत्त्वका स्थान प्राप्त कर लिया। शुरूमें, इन प्रयोगोमे, आरोग्यकी 
दृष्टिकी प्रधानता थी । पीछे चलकर घधाभिक दृष्टि सर्वोपरि हो गई । 

अबतक मेरे उन्त मित्रकी चिता मेरी तरफसे दूर न हुई थी । प्रेमके 
व्वर्ती होकर वह यह मान वेठे थे कि यदि में मासाहार न करूंगा तो' 
कमजोर हो जाऊगा, यही नही बल्कि ब॒द्धू बना रह जाऊंगा, क्योंकि 
अंग्रेज-समाजमे में सिल-जुल न सकगा। उन्हे मेरे श्रन्नाहार-संबंधी 
पुस्तकोके पढनेकी खबर थी। उन्हे यह भय हुआ कि ऐसी पुस्तकोंको' 
पढनेसे मेरा दिमाग खराब हो जायगा, प्रयोगोंमे मेरी जिदगी योही बरबाद 
हो जायगी, जो मुर्के करना हैँ वह एक तरफ रह जायगा और में सनकी 
बनकर बंठ जाऊंगा। इश्न कारण उन्होंने मुभे सुधारनेका अखीरी प्रयत्न 
किया । मुझे एक नाटक चलनेको बुलाया । वहा जानेके पहले उनके- 
साथ हॉबने भोजनालयमे भोजन करना था । वह भोजनालय क्‍या, मेरे 
लिए एक खासा महल था । विक्टोरिया होटलको छोड़नेके बाद ऐसे 
भोजनालयमे जानेका यह पहला अनुभव था। विक्टोरिया होटलका श्रनु- 
भव तो योही था, क्योकि उस समय तो में कत्तंव्य-मूढ़ था । अस्तु, सेकड़ों: 
लोगोंके बीच हम दो मित्रोंने एक मेजपर आसन जमाया । मित्रने पहला 
खाना मंगाया । वह सूप' या शोरवा होता है। में दुविधामे पड़ा । मित्रसेः 
क्या पूछता ? मेने परोसनेवालेको नजदीक बुलाया । 

मित्र समझ गये । चिढ़कर बोले--- 

* क्या सामला हैं ?” 

मेने धीमेसे सकोचके साथ कहा--- 

“में जानना चाहता हूं कि इसमे मास है या नही ? ” 

“ऐसा जंगलीपन इस भोजनालयमें नही चल सकता । यदि तुमकोः 
अब भी यह चख-चख करना हो तो बाहर जाकर किसी ऐरे-गेरे भोजना- 
लयमे खा लो और वही बाहर मेरी राह देखो ।” 


है 
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मे उस प्रस्तावसे बड़ी खुशी हुई; भौर मे तुरंत दूसरे भोजनालयकी 
खोरमें चला । गस ही एक अन्नाहारवाला भोजनालय था तो, पर वह 
चंद हो गया था। तब क्‍या करना चाहिए ? कुछ न सूक पड़ा । अंतकों 
भूखा ही रहा । हम लोग नाटक देखने गये। पर मित्रने उस घटनाके 
बारेमे एक थब्दतक न कहा । मुझे तो कुछ कहना ही क्या था ? 
परंतु हमारे दरमियान यह अभ्रखीरी मित्र-युद्ध था। इससे हमारा 
संबंध न तो टूटा, न उसमें कटुता ही आई । में उनके तमाम प्रयत्नोंके 
मूलमें उनके प्रेमको देख रहा था, इससे विचार और आचारकी भिन्‍नता 
रहते हुए भी मेरा आदर उनके प्रति बढ़ा, घटा रत्तीभर नहीं । 
पर अब मेरे मनमें यह भाया कि मुझे उनकी भीति दूर कर देनी 
चाहिए | मेने निश्चय किया कि में अपनेको जंगली न कहलाने दूंगा, 
सभ्योंके लक्षण प्राप्त करूंगा और दूसरे उपायोंसे समाजेमें सम्मिलित 
होनेके योग्य वनकर अपनी श्रन्नाहारकी विचित्रताको ढक लूगा | 
मेंते 'सभ्यता' सीखनेका रास्ता श्रस्तियार तो किया, पर वह, था 
भेरी पहुचके परे ग्रौर बहुत सकड़ा । अस्तु । 
मेरे कपडे थे तो विलायती; परंतु बंबईकी काटके थे। अतएव 
प्रच्छे श्रग्नेजी समाजमें न फव्रेगे, इस विचारसे 'श्रार्मी और नेवी स्टोर में 
मरे कपड़े बनवाये । उन्‍लीस शिलिंगकी (यह दाम उस जमानेमें बहुत 
) 'डिस्ली टोपी लाया । इससे भी संतोष ने हुआ। बांड स्ट्रीट 
धोडीन लोगोझे कपड़े सिये जाने थे। यहां घामके कपडे, दस पौंडपर बत्ती 
शक्कर, बनवाये | झपने भोले और दस्यादिल बड़े भाईसे खास तोरपर 


तिमित 5 
'$ 


बह कही जड़ी 


हक 
४ 


कह 


हि सेन झनवाग र संगठाई, जो दोनों जेंब्रोंमें लटकाई जा सकती थी । 
इसी धार मैयार टाई पहननेबा स्थाज ने था । इसलिए टाई बांघनेकी 
बता सीखा। देशमे नो आइना सिर बाल बनवानेके दिन देखते है; 


इश बहा पा छड भपदरनव माममें खड़े रहकर टाई टीक-दीक बांधनेमें 


कर हा 
इगेग बेपसम) मादा बाएने होर दाक-ऊी 
््री 


के मांग निकांसनेमें रोज दमसेक 
डे है. 8. जकर 5 ५ .. ऋ क> नल, 
अमर अपदाद होते । हर बाल मस्ययम ने थे । उन्हें ठोक-ठीक संबारे 


हि 
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रखनेके लिए ब्रुश (यानी झाड़ू ही न ?)के साथ रोज लड़ाई होती । 
और टोपी देते श्रौर उतारते तो हाथ मानों माग-सवारनेके लिए सिरपर 
चढ़े रहते और बीच-बीचमे जब कभी समाजमे बैठे हों तब मांगपर हाथ 
फेरकर बालोंको संवारते रहनेकी एक और सभ्य क्रिया होती रहती थी, 
सो झलग | 

परतु इतनी तड़क-भड़क काफी न थी। अकेले सभ्य लिबास पहन 
लेनेसे थोड़े ही कोई सभ्य हो जाता हैं ? इसलिए सम्यताके और भी 
कितने ही ऊपरी लक्षण जान लिये थे | श्रत्र उनके अनुसार करना बाकी 
था | सभ्य पुरुषको नाचना आना चाहिए; फिर फ्रेच भाषा ठीक-ठीक 
जानना चाहिए । क्योंकि फ्रेंच एक तो इंग्लेंडके पड़ोसी फ्रांसकी भाषा 
थी, श्रौर दूसरे सारे यूरोपकी राष्ट्र-भाषा भी थी। मुझे यूरोप-श्रमण 
करनेकी इच्छा थो | फिर सभ्य पुरुषको लच्छेदार व्याख्यान देनेकी कलामे 
भी निपुण होना चाहिए । मेने नाचना सीख छेनेका निश्चय किया। 
ताचनेके एक विद्यालयमे भरती हुआ | एक सन्नकी फीस कोई तीसेक 
पौड दी होगी । कोई तीन सप्ताहमें पांच-छ: पाठ पढें होंगे। पर ठीक- 
ठीक तालपर पाव नही पड़ता था । पियानों तो बजता था, पर यह न 
जान पड़ता था कि यह क्‍या कह रहा है, 'एक, दो, तीन'का क्रम चलता, 
पर इनके बीचका अ्रतर तो वह बाजा ही दिखातां था, सो कुछ समझ न 
पड़ता । तो श्रव ? अब तो बाबाजीकी लगोटीवाला किस्सा हुआ । 
लंगोटीको चूहोसे बचानेके लिए बिल्ली, और बिल्लीके लिए बकरी--इस 
तरह बावाजीका परिवार बढा। सोचा, वायोलिन बजाना सीख लू तो सुर 
झौर तालका ज्ञान हो जावेगा | तीन पौड वायोलिन खरीदनेमे बिगड़े श्रौर 
उसे सीखनेके लिए भी कुछ दक्षिणा दी । व्याख्यान-कला सीखनेके लिए 
एक और शिक्षकका घर खोजा । उसे भी एक गिनती भेट की । उसकी 
प्रेरणासे 'स्टेडर्ड एलोक्युशनिस्ट” खरीदा । पिटके भाषणसे श्रीगर्णश हुआ । 

पर, इन बेल साहबने मेरे कानमें बेल' (घंटा) बजाया। में जगा, 
सचेत हुआ । 
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मेने कहा, “मुझे सारी जिंदगी तो इग्लेडम विताना है नहां, लच्छदार 
व्याख्यान देता सीखकर भी क्या करूंगा ? ताच-ताचकर में सभ्य कंसे 
बनूंगा ? वायोलिन तो देशमे भी सीख सकता हु । फिर में तो ठहरा 
विद्यार्थी । मुझे तो विद्या-धन बढ़ाना चाहिए; मुझे अपने पेशेके लिए 
आवश्यक तेयारी करनी चाहिए; अपने सद्व्यवहारके द्वारा यदि में सभ्य 
समझा जाऊ तो ठीक हैँ, नही तो मुझे यह लोभ छोड़ देना चाहिए ।” 

इस विचारकी धनमे पूर्वोब्त आशयका पत्र मेने व्याख्यनन-शिक्षककों 
भेज दिया। उससे मेने दो या तीन पाठ पढे थे। नाच-शिक्षिकाकों भी 
ऐसा ही पत्र लिख दिया । वायोलिन-शिक्षिकाके यहां वायोलिन लेकर 
पहुंचा और उसे कह आया कि जो दाम मिले लेकर बेच दो । उससे कुछ 
मित्रता-सी हो गई थी, इसलिए उससे मेने अपनी बेवकफीका जिक्र भी 
कर दिया । नाच इत्यादिके जजालसे छूट जानेंकी बात उसे भ्री पसद 
हुई । खेर । गा 

सभ्य बननेकी मेरी यह सनक तो कोई तीन महीने चली होगी 


कितु कपड़ोकी तड़क-भड़क वरसोंतक चलती रही | पर श्रव मे विद्यार्थी 
बन गया था । 


$ १६ ३ 
| थे 
पारवत्तन 
कोई यह न समझे कि नाच आविके मेरे प्रयोग मेरी उच्छृंखलताके 
युगको सूचित करते हे । पाठकोंने देखा ही होगा कि उसमें कुछ विचारकों 
अ्रश था। इस मूच्छीके समयमे भी कुछ अंगतक में सावधान था । एक- 


एक पाईका हिसाव रखता । ख्चंका अंदाजा था । यह निश्चय कर लिया 
था कि १५ पौंड प्रति माससे अधिक खर्च न हो। बस (मोटर) किराया 
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ओर डाकवर्च भी हमेशा लिखता और सोनेके पहले हमेशा हिसावका 
मेल मिला लेता | यह टेव श्रततक कायम रही; और मेने देखा कि उसके 
वदोलत सार्वजनिक कार्यमि भरे हाथसे जो लाखो रुपये खर्च हुए उनमे में 
किफायतसे दम ले सकता हू, और जितनी हलचले मेरी देख-रेखमे चली 
हैं उनमें मुर्के कर्ज वही करना पडा । उलटा हरेकमें कुछ-न-कुछ बचत 
ही रही हैँ | यदि हरेक नवयुवक अपने थोड़े रुपयोंका भी हिसाब चिताके 
साथ रखेगा, तो उसका लाभ उसे अ्रवश्य मिलेगा, जैसा कि मेरी इस 
आदतके कारण आगे चलकर मुझे और समाज दोनोंकी मिला । 
अपनी रहन-सहनपर मेरी कठी नजर थी। इसलिए में देख सकता 
था कि मुर्से कित्तनां खर्च करना चाहिए | अब मंने खर्चे श्राधा कर डालनेका 
विचार किया | हिसावको गौरसे देखा तो मालूम हुआ कि गाड़ी-भाड़ेका 
खर्च काफी बैठता था । फिर एक कुटुबके साथ रहनेके कारण कुछ-न-क्रुछ 
खर्च प्रति सप्ताह लग ही जाता। कुटुंबके लोगोंको एक-न-एक दिन 
भोजनके लिए बांहर ले जानेके शिष्टाचारका पालन करना जरूरी था । 
फिर उनके साथ कई वार दावतोमे जाना पड़ता और उसमें गाड़ी-भाडा 
लगता ही । मालकिनकी लड़की यदि साथ हो, तो उसको अपना खर्चे 
न देने देकर खद ही देना उचित था । भर दावतमे बाहर जानेपर घर 
खाना न होता; उसके भी पैसे देने पड़ते और बाहर भी खर्च करना पड़ता | 
'मेने देखा कि यह खर्चे बचाया जा सकता है; और यह भी ध्यानमें भ्राया 
कि लोक-लाजसे जो कित॒ना ही खर्चे करना पड़ता हैं वह भी बच सकता हैं । 
अब कुटुंवके साथ रहना छोड़कर अलग कमरा लेकर रहनेका निश्चय 
किया, श्र यह भी तय किया कि कामके अनुसार तथा अनुभव प्राप्त 
करनेके लिए भ्रलग-अलग मुहल्लोमें धर लेने चाहिए। घर ऐसी जगह 
पसंद किया कि जहासे कामके स्थानपर पैदल जा सके और गाड़ी-भाड़ा 
वच जाय । इससे पहले जानेके लिए एक तो गाड़ी-भाड़ा खरचना पडता 
और, दूसरे, घमने जानेके लिए अलग वक्‍त निकालना पड़ता। अब 
ऐसी तजवीज की गई कि जिससे कामपर जानेके साथ ही घूमना भी हो 
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जाया करता । श्राउ-दस मील तो में सहज घूम-फिर डालता। प्रवानत - 
इसी एक आदतके कारण में विलायतमें शायद ही बीमार पड़ा होऊं |. 
शरीर ठीक-ठीक सुगठित हुआ । कुटुबके साथ रहना छोड़कर दो कमरे 
किरायेपर लिये, एक सोनेके लिए और एक बैठनेके लिए | इस परिवत्तेन- 
को दूसरा यूग कह सकते हे। तीसरा परिवत्तेन अ्रभी आ्रानेवाला था । 
इस तरह श्राधा खर्चे बचा | पर समय ? म॑ जानता था कि वैरिस्टरा 
परीक्षाके लिए बहुत पढनेकी जरूरत नही हैं। इसलिए में बेफिकर 
था । मेरी कच्ची अंग्रेजी मुझे खला करती थी। लेली साहबके दाव्द 
बी० ए० होकर मेरे पास आना, मुझे चुभा करते थे। इसलिए मैने सोचा- 
वेरिस्टर होनेके अतिरिक्त मुझे कुछ और अध्ययन भी करना चाहिए। 
आक्सफड, कंब्रिजमें पता लगाया । कितने ही मित्रोसे मिलां। देखा 
कि वहां जानेसे खर्चे बहुत पड़ेगा और पाठ्य-क्रम भी लंबा हे । में तीन 
वर्षसे ज्यादा वहां रह नहीं सकता था। किसी मित्रने कहा, “यदि 
तुम कोई कठिन परीक्षा ही देना चाहते हो तो लंदनकी प्रवेश-परीक्षा पास 
कर लो । उसमें परिश्रम काफी करना पड़ेगा और सामान्य ज्ञान भी वढ 
जायगा । साथ ही खर्च बिलकुल नहीं बढ़ेगा ।” यह बात मुर्झे पसंद हुई । 
पर परीक्षाके विषय देखंकर मेरे कान खड़े हुए | लैठिन और एक दूसरी 
भाषा अनिवायें थी | श्रव लैटिनकी तैयारी कैसे हो ? पर मित्रने सुकाया 
“वकीलको लेटिनका बड़ा कीम पड़ता है । लैटिन जाननेवालेको कानूनकी 
पुस्तक समभने में सहूलियत होती है। फिर रोमन लॉकी परीक्षामें एक 
प्रइत-पत्र तो केवल लैटिन भाषाका ही होता है, और लैटिन जान लेंनेसे 
अंग्रेजी भाषापर ज्यादा अधिकार हो जाता हैं ।” इन बातोंका असर मेरे 
दिलपर हुआ। चाहे मुश्किल भले ही हो, पर लैटिन. जरूर सीखना 
चाहिए । फ्रेच जो शुरू की थी उसे भी पूरा करना चाहिए । अतः 
दूसरी भाषा फ्रेंच छेनेका निए्चय किया । एक खानगी मैट्रिक्युलेशन 
क्लास खुला था, उसमे भरती हुआ | परीक्षा हर छठे महीने होती । 
मूश्किलसे पांच महीनेका समय मिला था । यह काम मेरे वृतेके बाहर था, 
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कितु परिणाम यह हुआ कि सभ्य बननेकी धुनमें में अत्यंत उद्यमी विद्यार्थी 
बन गया । टाइम-टेबल बनाया । एक-एक मिनट बचाया । परंतु भेरी 
वृद्धि और स्मरण-शवित ऐसी न थी कि दूसरे विषयोंके उपरांत लैटिन 
झौर फ्रेंचको भी सम्हाल सकता | परीक्षा दी, पर लैठिनमें फेल हुआझा, 
इससे दु.ख तो हुआ, पर हिम्मत न हारा । इधर लैटिनका स्वाद लग 
गया था । सोचा कि फ्रंच ज्यादा अच्छी हो जायगी और विज्ञानमें नया 
विपय ले लूगा । रसायनशास्त्र, जिसमें में अव देखता हु कि खूब मन 
लगना चाहिए, प्रयोगोंके अ्रभावमे, मुझे अच्छा ही न लगा । देशमे यह 
विषय मेरे पाठ्यक्रममे रहा ही था। इसलिए लंदन-मैट्रिकके लिए भी 
पहली बार इसीको पसद किया था। इस वार प्रकाश श्रौर उष्णता” 
(748॥0 200 ८४४) को लिया । यह विषय आसान समभा जाता था 
झौर मुझे भी आसान ही मालूम हुआ । 
फिर परीक्षा देनेकी त॑यारीके साथ ही रहन-सहनमें और भी सादगी 
दाखिल करतेकी कीशिशे की । मुझे लगा कि अभी मेरे जीवनमें इतनी 
सादगी नही आई है, जो मेरे खानदानकी 'गरीबीको जोभा दे। भाई 
साहबकी तगदस्ती और उदारताका खयाल श्रातेही मुभे बड़ा दुःख होता । 
जो १५पौड और ८पौड प्रति मास खरचते थे उन्हें तो छात्रवत्ति मिलती 
थी । मुझसे अधिक सादगीसे रहनेवालोंको भी में देखता था। ऐसे 
, गरीब विद्यार्थी काफी तादादमें मेरे संपर्क्मे आते थे । एक विद्यार्थी लंदनके 
गरीब मुहल्लेमे प्रति सप्ताह दो शिलिंग देकर एक कोठरीमे रहता था, 
झ्रौर लोकार्टकी सस्ती कोकोकी दुकानमें दो पेनीका कोको और रोटी 
खाकर गुजारा करता था । उसकी प्रतिस्पर्द्धा करनेकी तो मेरी हिम्मत 
न हुई; पर इतना जरूर समभा कि में दोकी जगह एक ही कमरेसे काम 
चला सकता हूं श्रौर आधी रसोई हाथसे भी पका सकता हूं । ऐसा करनेपर 
ड या ५ पौड मासिकपर रह सकता था। सादी रहन-सहन संबंधी पुस्तकें 
भी पढी थी । दो कमरे छोड़कर ८ शिलिंग प्रति सप्ताहका एक कमरा 
किरायेपर लिया । एक स्टोव खरीदा, भर सुबह हाथसे पकाने लगा.। 


ल्ल्कन 
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२० मिनटसे अधिक पकानेमें नही लगता था । ओट-मीलकी लपसी 
ओर कोकोके लिंए पानी उदालने में कितना समय जा सकता था ? दोपहर- 
को बाहर कही खा लिया करता और शामको फिर कोको तैयार करके 
रोटीके साथ खा लिया करता | इस तरह में रोज एकसे सवा शिलिंगममें 
भोजन करने लगा | मेरा यह समय श्रधिक-से-श्रधिक पढ़ाईका था। 
जीवन सादा हो जानेसे समय ज्यादा बचने लगा । दुवारा परीक्षा दी और 
उत्तीर्ण हुआ । 

पाठक यह न समझे कि सादगीसे जीवन नीरस होगया हो । उलटा 
इन परिवत्तंनोंसे मेरी आंतरिक और बाह्य स्थितिमे एकता पैदा हुई । 
कौट्ंविक स्थितिके साथ मेरी रहन-सहनका मेल मिला । जीवन अधिक 
सारमय बना । मेरे श्रात्मानंदका पार न रहा । ४ 


३ २७ ६; 
भोजनके प्रयोग 


जसे-जेसे मे जीवनके विषयमें गहरा विचार करता गया तैसे-तैसे 
बाहरी और भीतरी आचारमें परिवत्तंत करनेकी आवश्यकता मालूम - 
होती गई। जिस गतिसे रहन-सहनमें प्रथवा खर्च-वर्चमें परिवर्तन आरंभ 
हुआ, उसी गतिसे अथवा उससे भी अधिक वेगसे भोजनमें परिवत्तेन आरंभ 
हुआ । अन्ताहार-विषयकी अंग्रेजी पुस्तकोंमें मेंने देखा कि लेखकोंने बड़ी 
छान-बीसके साथ विचार किया है । अन्नाहार॒पर उन्होंने घामिक, वैज्ञानिक, 
व्यावहारिक और वैद्यककी दृष्टिसि विचार किया था । नैतिक दष्टिसे 
उन्होने यह दिखाया कि मनृष्यको जो सत्ता पशु-पक्षीपर प्राप्त हुई है वह. 
उनको मार खानेके लिए नहीं; बल्कि उनकी रक्षाके लिए हूँ; अथवा 
जिस प्रकार मनुष्य एक-दूसरेका उपयोग करता है परंतु एक:दुसरेको 
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खाता नही, उसी प्रकार पशु-पक्षी भी ऐसे उपयोगके लिए है, खाडालनेके 
लिए नही । फिर उन्होंने यह भी दिखाया कि खाना भी भोगके लिए 
नही, बल्कि जीनेके लिए ही हैं । इसपरसे कुछ लोगोंने भोजनमें मांस ही 
नही, अंडे भौर दूधतककों निपिद्ध बताया और खुद भी परहेज किया । 
विज्ञानकी तथा मनुष्यकी शरीर-रचनाकी दृष्टिसे कुछ लोगोंने यह अ्रनुमान 
निकाला कि मनृष्यको ,खाना पकानेंकी बिलकुल श्रावश्यकता नही। 
उसकी सुष्टि तो सिर्फ डाल-पके फलोंको ही खानेके लिए हुई है । दूध 
'पिये भी तो वह सिर्फ माताका ही। दात निकलनेके बाद उसे ऐसाही खाना 
खाना चाहिये, जो चवाया जा सके | वैद्यककी दृष्टिसे उन्होने मिर्च-मसाले- 
को त्याज्य ठहराया श्रौर व्यावहारिक तथा आधिक दृष्टिसे बताया कि 
सस्ते-से-सस्ता भोजन श्रन्न ही हैं । इन चारों दुष्टि-बिंदुमओोका अ्रसर 
मुभपर हुआ और श्रन्ताहा रवाले भोजनालयोंमे चारों दृष्टि-बिदु रखनेवाले 
लोगोंसे मेल-मुलाकात वढाने लगा । विलायतमे ऐसे विचार रखनेवालोंकी 
'एक संस्था थी। उसकी श्रोरसे एक साप्ताहिक पत्र भी निकलता था। 
में उसका ग्राहक बना और सस्थाका भी सभासद हुआ । थोड़े ही समयमें 
भे उसकी कमेटीमें ले लिया गया । यहा मेरा उन लोगोंसे परिचय हुआ, 
जो श्रन्नाहारियोके स्तंभ माने जाते हेँ। श्रव में अपने भोजन-संबंधी' 
अयोगोंमे निमग्न होता गया । र 
घरसे जो मिठाई, मसाले आदि मंगाये थे उन्हें मना कर दिया, और 
भ्रव मन दूसरी ही तरफ दौड़ने लगा। इससे मिर्च मसालेका शौक मंद 
पड़ता गया और जो साग रिचमंडमे मसाले बिना फीका मालूम होता था 
चह श्रत्र केवल उबाला हुआ होनेपर भी स्वादिष्ट लगने लगा । ऐसे 
अनेक अनुभवोंसे मेने जाता कि स्वादका सच्चा स्थान जीभ नहीं, बल्कि 
मन है । 
आथिक दृष्टि तो मेरे सामने थी ही । उस समय एक ऐसा दल भी 
आ, जो चाय-काफीको हानिकारक मानता और कोकोका समर्थन करता । 
केवल दरीर-व्यापारके लिए जो चीज जरूरी है उसीको खाना चाहिए, 
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यह में समझ चुका था। इसलिए चाय-काफी मुख्यतःछोड़ दी भर, कोकोकों 
उनका स्थान दिया । 
भोजनालयमे दो विभाग थे । एक में जितनी चीज खाते उतने ही 
दाम देने पड़ते । इसमें एक वारमें एक-दो शिलिग भी खर्च हो जाते। 
इसमे भ्रच्छी स्थितिके लोग आते । दूसरे विभागमें छः पेनीमें तीन चीजें 
और डबल रोटीका एक टुकड़ा मिलता । जब मेने खूब किफायतशारी 
इसख्तियार की तब ज्यादातर में छः पेनीवाले विभागमें भोजन करता | 
इन प्रयोगोंमे उप-प्रयोग तो बहुतेरे हो गये । कभी स्टाच॑वाली चीजे 
छोड़ देता | कभी सिर्फ रोटी और 'फलपर ही रहता । कभी पत्तीर, दूध: 
और अंडे ही लेता । 
यह श्रखीरी प्रयोग लिखने लायक है । यह पंद्रह दिन भी न चला # 
जो बिना स्टाचेकी चीजे खानेका समर्थन करते थे, उन्होंने श्रंडोंकी तारीफके 
खूब पुल बांघे थे और यह साबित किया था कि अंडे मांस नहीं हैं । हां, 
इतनी बात तो थी कि अंडे खानेसे किसी जीवित प्राणीको कष्ट नहीं होता 
था। सो इस दलीलके चकक्‍्करमें आकर श्रपनी प्रतिज्ञाके' रहते हुए भी 
मेने अंडे खाये । पर मेरी यह मूर्च्छा थोड़ी ही देर ठहरी। प्रतिज्ञाका 
नया अर्थ करनेका मुझे अधिकार न था । अर्थ तो वही ठीक है, जो प्रतिज्ञा, 
दिलानेवाला करे। में जानता था कि जिस समय मांने मांस न खानेकी 
प्रतिज्ञा दिलाई थी, उस समय उसे यह खयाल नही हो सकता था कि अंडा 
मांससे अलग समझा जा सकेगा । इसलिए ज्योंही प्रतिज्ञाका यह रहस्य 
मेरे ध्यानमे आया, मेने अंडे छोड़ दिये और यह प्रयोग बंद कर दिया । 
यह रहस्य सुक्ष्म और ध्यानमें रखने योग्य है । विलायतमें मेने 
मांसकी तीन व्याख्याये पढ़ी थी । एकमें मांसका अर्थ था पशु-पक्षीका 
मांस | इसलिए इस व्याख्याके कायल लोग उसको तो न छते; परंतु 
मछली खाते और अंडे तो खाते ही । दूसरी व्याख्याके श्रनसार जिन्हें 


आमतौरपर प्राणी या जीव कहते थे उनका मांस वजित था। इसके , 


अनुसार मछली त्याज्य थी, परंतु अंडे ग्राह्म थे। तासरी व्याख्यामे आम- 
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तौरपर प्राणीमात्र श्रौर उनमेंसे वननेवाली चीजें निषिद्ध मानी गई थी। 
इस व्याख्याके अ्रनुसार अंडे और दूध भी छोड़ देता लाजिमी था। इसमें 
यदि पहली व्याख्याको मे मानता तो में मछली भी खा सकता था । परंतु 
मेने अच्छी तरह समझ लिया कि मेरे लिए तो माताजीकी व्याख्या 
ही ठीक थी । इसलिए यदि मुझे उनके सामने की गई प्रतिज्ञाका पालन 
करना हो तो में अंडे नही ले सकता था । इसलिए श्रंडे छोड़ विये, पर 
इससे कठिनाईमे पडगया; क्योंकि बारीकीसे जब मेने खोज की तो पता 
लगा कि अन्ताहारवाले भोजनालयोंमें भी बहुत-सी चीजें ऐसी बना करती' 
थी, जिनमें अंडे पडा करते थे | फलत: यहां भी परोसनेवालेसे पूछ-ताछ 
करना मेरे नसीवमें बदा रहा, जबतक कि में खूब वाकिफन हो गया था; 

क्योंकि बहुतेरे पुडिग और केकमे अंडे जरूर ही रहते हे । इस कारण 
एक तरहसे तो में जजालसे छूट गया; क्‍योंकि फिर तो में बिलकुल सादी 
और मामूली चीजे ही के सकता था । हां, दूसरी तरफ दिलको कुछ धक्का 
अलवत्ता लगी, क्योंकि ऐसी कितनी ही वस्तुएं छोड़नी पड़ी, जिनका स्वाद 
जीभको लग गया था | पर यह धकक्‍का क्षणिक था। प्रतिज्ञा-पालनका 
स्वच्छ, सूक्ष्म और स्थायी स्वाद मुझे उस क्षणिक स्वादसे अ्रधिक प्रिय 
मालूम हुआ । 

पर॑तु सच्ची परीक्षा तो अ्रभी आगे आनेवाली थी, उसका सबंध था 
दूसरे ब्रतसे । परंतु-- 
'जाको राखे साइयां मार सके ना कोय' । 
इस प्रकरणको पूरा करनेके पहले प्रतिज्ञाके अर्थके सबब मे कुछ कहना 

जरूरी है । मेरी प्रतिज्ञा मातासे किया हुआ एक इकरार था। दुनियामें 

चहुतेरे फगड़े इकरारोंके श्र्थकी खींचातानीसे पैदा होते है। प्राप चाहे 

कितनी और स्पष्ट साषामे इकरारनामा लिखिए, फिर भी भाषा-शास्त्री 

उसे तोड़-मरोड़कर भ्पने मतलबका श्रर्थ निकाल ही लेगे। इसमे सभ्या- 

सभ्यका भेद नही रहता । स्वार्थ सबको श्रंधा बना डालता है । राजासे 

क्लेकर रंकतक इकरारोंके अर्थ अपने मनके मुश्नाफिक लगाकर दुनियाको, 
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अपनेको और ईश्वरको धोखा देते है । इस प्रकार जिस शब्द अथवा 
वाक्यका श्रर्थ लोग अपने मतलबका लगाते हैं उसे न्यायशास्त्र हिल्र्थी 
मध्यप्पद” कहता है । ऐसी दक्षामें स्वर्ण-स्याय तो यह है कि प्रतिपक्षीने 
हमारी बांतका जो अर्थ समझा हो वही ठीक समझता चाहिए, हमारे 
मनमे जो श्रर्थ रहा हो वह भूंठा और अधूरा समझता चाहिए। और 
ऐसा दूसरा स्वर्ण-न्याय यह है कि, जहां दो अर्थ निकलते हों वहां वह अर्थ 
ठीक मानना चाहिए, जिसे कमजोर पक्ष ठीक समझता हो । इन दो स्वर्ण 
मार्गो पर न चलनेके कारण ही बहुत-कुछ झगड़े होते है और अ्रधर्म चला 
करता हैं । और इस अन्यायकी जड़ हैं श्रसत्य । जो सत्यके ही रास्ते 
चलना चाहता है, उसे स्वर्ण-मार्ग सहज ही प्राप्त होजाता है। उसे शास्त्रों 
की पोधिया नही उलठनी पड़ती । माताजीने मांस शब्दका जो अर्थ माना 
था और जो में उस समय समभत्ता था, वही मेरे लिए सच्चा श्रर्थ था | 

श्रौर जो अ्रथे मेने अपनी विद्वत्ताके मदमें किया अथवा यह मान लिया कि 
अधिक श्रनुभवसे सीखा, वह सच्चा न था । 

अबतक मेरे प्रयोग श्राथिक और आरोग्यकी दृष्टिसे होते थे। 

विलायतमे उन्हें धामिक स्वरूप प्राप्त नही हुआ था। धामिक दृष्टिसे 

तो कठोर प्रयोग दक्षिण शअ्रफ्रिकामें हुए, जिनका जिक्रआगे झ्रायेगा । पर 

हां, यह जरूर कह सकते हैं कि उनका बीजारोपण विलायतमें हुआ । 

मसल मशहूर है कि “नया मुसलमान जो रसे बांग देता है ।” अन्नाहार 

विलायतमें एक तया धर्म ही था, और मेरे लिए तो वह नया था ही: 

क्योंकि वृद्धिसे मांसाहारका हिमायती बननेके बाद ही में विलायत गया 

था | समझ-बूककर शअन्ताहार तो मेने विलायत में ही स्वीकार किया था। 

इसलिए मेरी हालत 'नये मुसलमान'की-सी थी। नवीन घम्मेकों ग्रहण 

करनेवालेका उत्साह मुझमे झा गया था, अ्रतएव जिस मुहल्लेमे में रहता 

था वहां अन्नाहारी-मंडल स्थापित करनेका प्रस्ताव मैने किया । मुहल्लेका 

नाम था वेज़-वाटर। उसमे सर एडविन एर्नाल्ड रहते थे। उन्हें 

उपाध्यक्ष बनानेंका यत्न किया और वह हो भी गये । डाक्टर झओल्डफील्ड 
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श्रव्यक्ष बनाये गये, और मंत्री बनां मे | थोडे समय तो यह संस्था कुछ 
चली; परंतु कुछ महीनोंके वाद उसका अंत आ गया। क्योंकि प्रपनें 
दत्तूरके मुताबिक उस महल्लेको कुछ समयके बाद मेने छोड़ दिया । 
परंतु इस छोटे श्नौर थोड़े समयके भ्रनुभवसे मुझे संस्थाओंकी रचना श्नौर 
संचालनका कुछ श्रतुभव प्राप्त हुआ । 


है. २5:50 


फेंप--मेरी ढाल 


अन्नाहारी-मंडलकी कार्य-समितिमे में चुना तो जरूर गया, उसमें 
हर समय हाजिर भी जरूर होता; परतु बोलनेको मुह ही न खुलता था। 
डाक्टर ओल्डफील्ड कहते--“तुम मेरे साथतो भ्रच्छी तरह बातें करते 
हो; परतु समितिकी बैठकमें कभी मुंह नहीं खोलते । तुम्हें 'नर-मवखी/ 
क्यों न कहना वाहिए ?” में इस विनोदका भाव समझा ।! मविखयां तो 
निरंतर काम करती रहती है; परंतु नर-मक्खी कुछकाम नहीं करता--- 
हां, खाता-पीता श्रलबत्ता रहता है। समितिमें और लोग तो श्रपने- 
श्रपने मत प्रदर्शित करते; पर में मुंह सीकर चुपचाप बेठा रहूँ--यह 
भद्दा मालूम होता था । यह बात नहीं कि बोलनेके लिए मेरा दिलन 
होता, पर समभ ही नही पडता कि बोलूं कैसे ? सभी सदस्य मुझे अपनेसे 
अधिक जानकार दिखाई देते । फिर ऐसा भी होता कि कोई विषय मुझे 
बोलने योग्य मालूम हुआ और में बोलनेकी हिम्मत करने लगता कि इतनेमें 
ही दूसरां विषय चल निकलता । 

बहुत दिनोंतक ऐसा चलता रहा । एक बार समितिमें एक गंभीर 
विषय निकला । उसमें योग न देना मुझे अनुचित या अन्याय जंसा लगा | 
चपचाप मत्त देकर खामोश हो रहना दब्बूपन मालूम हुझ्ा। मंडलके 
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श्रध्यक्ष 'टेम्स आयने वक्‍्से के मालिक मिस्टर हिल्स थे । वह कट्टर नीति- 
वादी थे । प्राय: उन्हींके द्रव्यपर मंडल चल रहा था। समितिके बहुतेरे 
लोग उन्हींकी छत्रछायामें निभ रहे थे | इस समितिमें डाक्टर हु एलिन्सन 
भी थे | इन दिनों संतति-निग्न हके लिए कृत्रिम उपाय काम लानेकी 
हलचल चल रही थी । डा० एलिन्सन ऋत्रिम उपायोंके हामी थे और 
मजदूरोंमें उनका प्रचार करते थे । मि० हिल्सको ये उपाय नीति-नाशक 
मालूम होते थे । उनके नजदीक श्रन्‍्नाहारी-मंडल केवल भोजन-सुधारके 
ही लिए नहीं था, बल्कि एक नीति-वर्घक मंडल भी था, और इस. कारण 
उनकी यह राय थी कि डा०एलिन्सन जैसे समाज-घातक विचार रखनेवाले. 
लोग इस' मंडलमें न होने चाहिएं। इसलिए डा० एलिन्सनको समिततसे 
हटानेका प्रस्ताव पेश हुआ । में इस चर्चामें दि्रचस्पी लेता था। डा० 
एलिन्सनके क्रत्रिम उपायोवाले विचार मुझे भयंकर मालूम हुए । उनके 
मुकाबलेमें मि० हिल्सके विरोधको में शुद्ध नीति मानता था। मि० 
हिल्सको में बहुत मानता था । उनकी उदारताको मे ' आदरकी दृष्टिसे 
देखता था | परंतु एक शन्नाहार-वर्धक-मंडलमेसे एक ऐसे पुरुषका निकाला 
जाना जो कि शुद्धवीतिका कायल न हों, मुझे विलकुल अन्याय दिखाई 
पड़ा ) मेरा मत हुआ कि स्त्री-पुरुष-संवंध-विषयक हिलल्‍्स साहबके 
विचारोंसे श्रन्ताहारी-मंडलके सिद्धांतका कोई संबंधन था, वे उनके. अपने 
विचार थे। मंडलका उद्देश्य तो था केवल श्रन्ताहारका प्रचार करना, 
किसी नीति-नियमका प्रचार नहीं । इसलिए मेरा यह मत था कि दूसरे 
कितने ही नीति-नियमोंका श्रनादर करनेवाले मनृष्यके लिए भी मंडनमें 
स्थान हो सकता हैं । 
यद्यपि समितिमें और लोग भी मुझ जैसे विचार 'रखते थे, परंतु 
इस बार मृझे अपने विचार प्रदर्शित करनेकी भीवर-ही-भीतर तीद् प्रेरणा 
हो रही थी | मगर सबसे बड़ा प्रइदन यह था कि यह हो कैसे ? बोलनेकी 
मेरी हिम्मत नहीं थी। इसलिए मैने अपने विचार लिखकर श्रध्यक्षकों 
दे देनेका निश्चय किया । में अपना ववतव्य लिखकर ले गया । जहांतक 
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सुभे याद है, उस समय लेखको पढ सुनानेका भी साहस मुझे न हुआ | 
अध्यक्षने दूधरे सदस्यसे उसे पढवाया। अतको डा० एलिन्सनकां पक्ष 
हारा अर्थात्‌ इस तरहके इस पहले युद्धमे मे हारनेवालोंकी तरफ था। 
परंतु मूके इस बातसे अपने दिलमे पूरा सतोष था कि उनका पक्ष था 
सच्चा | मुझे कुछ ऐसा याद पड़ता है कि उसके बाद सेने समितिसे 
स्तीफा दे दिया था । 
मेरी भेंप विलायतमे अ्ततक कायम रही । किसीसे यदि मिलने 
जाता और वहां पांच-सात आदमी इकट्ठे हो जाते, तो वहां मेरी जबांन 
न खुलती । 
एक बार में वेटनर गया । मजमृदार भी साथ थे | वहां एक अन्ना- 
हारी घर था, उसमे हम दोनों रहते । 'एथिक्स श्राफ डायट'के। लेखक 
इसी बंदरमें रहते थे। हम उनसे मिले । यहां अन्नाहारको उत्तेजन 
देनेके लिए एक सभा हुईं। उसमें हम दोनोंको बोलनेके लिए कहा गया। 
दोनोने हां! कर लिया । मेने यह जान लिया था कि लिखा हुआ भाषण 
पढनेमे वहा कोई आपत्ति न थी। में देखता था कि अ्रपने विचारोंको 
सिलसिलेवार और थोडेमें प्रकट करनेके लिए कितने ही लोग लिखित 
आपषण पढ़ते थे। मेने अपना व्याख्यान लिख लिया। बोलनेकी हिम्मत 
नही थी, पर जब पढने खड़ा हुआ तो बिलकुल न पढ सका | 'आंखोंके 
सामने अ्रंधेरा छा गया और हाथ-पैर कांपने लगे। भाषण मुश्किलसे 
फुल्सकेपका एक पन्‍ना रहा होगा । उसे मजमुदारने पढ सुनाया। 
मजमुदारका भाषण तो बढ़िया हुश्रा, श्रोतागण करतल-ध्वनिसे उनके 
वचनोंका स्वागत करते जाते थे । इससे मुझे बड़ी शर्म मालूम हुई और 
अपने बोलनेकी भ्रक्षमतापर बड़ा दुख हुआ ।! 
विलायतमें सार्वजनिक रूपमें बोलनेका अंतिम प्रयत्न मुझे तब करना 
पड़ा, जबकि विलायत छोड़नेका श्रवसर आया, परंतु उसमें मेरी बुरी 
तरह फजीहत हुई। विलायतसे विदा होनेके पहले अपने अन्नाहारी मित्रोंको 
हॉबने भोजनालयमें मेने भोजनके लिए निमंत्रित किया था | मेने विचार 
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किया कि अन्नाहारी भोजनालयोंमे तो अ्रन्नाहार दिया ही जाता है; परंतु 
मांसाहारवाले भोजनालयोंमे अन्नाहारका प्रवेश हो तो अच्छा । यह 
सोचकर मेंने इस भोजनालयके व्यवस्थापकसे खास तौरपर प्रबंध करके 
अ्रच्नाहारकी तजवीज की | यह नया प्रयोग अन्नाहारियोंको बड़ा श्रच्छां 
मालूम हुआ । यों तो सभी भोज भोगके ही लिए होते है; परंतु पव्चिममें 
उसे एक कलाका रूप प्राप्त हो गया है। भोजनके समय खास सजावट 
और धृम-धाम होती है । वाजे बजते हें और भाषण होते हैं सो अलग । 
इस छोठटे-से भोजनमें भी यही सारा आडंवर हुआ । श्रव मेरे धाषणका 
समय आया । में खूब सोच-सोचकर वोलनेकी तैयारी करके गया था ।' 
थोड़े ही वाक्य तैयार किये थे, परंतु पहले ही वाक्यसे आगे न बढ़ सका | 
एडिसववाली गत हुई। उनके भेपूपनका हाल में पहले कही पढ़ चुका 
था| हाउस आफ कामंसमे वह व्याख्यान देने खड़ा हुआ । 'मेरी धारणा 
है, मेरी धारणा है', मेरी घारणा है'---यही तीन बार कहा; परंतु उसके. 
श्रागे न बढ़ सका। अंग्रेजी शब्द जिसका अर्थ धारण करना हे, गर्भे- 
धारणके अर्थमें भी प्रयुक्त होता है । इसलिए जब एडिसन श्रागे न वोल 
सका तब एक मसखरा सभ्य बोल उठा-- इन साहबने तीन बार गर्भ 
घारण किया, पर पैदा कुछ न हुआ ?” इस घटनाको मेने ध्यानमे रख 
छोड़ा था, और एक छोटी-सी विनोदयुक्त वक्‍तृता देनेंका विचार किया 
था। मेने अपने भाषणका श्रीगणेश इसी कहानीसे क्रिया, पर वही अटक 
गया। जो सोचा था सब भूल गया। और विनोद तथा हास्य-युक्त भाषण 
करने जाते हुए में खुद ही विनोदका पात्र बन गया । “सज्जनो, आपने 
जो मेरा निमंत्रष स्वीकार किया इसके लिए में आपका उपकार मानता 
हु ।” कहकर मुझे बैठ जाना पड़ा । रु 
यह भेंपूपन जाकर ठेठ दक्षिण अफ्रिकामें टूटा । बिलकुल टूट गया 
हो सो तो अब भी नही कह सकते । भव भी बोलते हुए विचारना तो 
पड़ता ही हैं। नये समाजमें बोलते हुए सकुचाता हूं। बोलनेसे पीछा 
छूट सके तो जरूर छुड़ा लू। और यह हालत तो आज भी नही है कि 
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यदि किसी संस्था या समाजमे बैठा हाऊं तो खास बात कर ही सकूं या 
बांत करनेकी इच्छा ही हो । 
परतु इस भोपू स्वभावके कारण मेरी फजीहत होनेके अलावा और- 
कुछ नुकसान न हुआ---कुछ फायदा ही हुआ है । बोलनेके संकोचसे” 
पहले तो मुझे दुःख होता था; परंतु भ्रब सुख होता है। बड़ा लाभ तो 
यह हुआ कि मेने छाब्दोंकी किफायत-शारी सीखी । अपने विचारोंको- 
काबूमे रखनेकी आदत सहज ही हो गईं। अपनेको में यह प्रमाण-पत्र 
आसानीसे दे सकता हूं कि मेरी जबान अथवा कलमसे बिना विचारे प्रथवा 
बिना तोले शायद ही कोई शब्द निकलता हो। मुझे याद नही पड़ता' 
कि अपने भाषण या लेख के किसी अंशके लिए शमिंदा होने या पछतानेकी 
आवश्यकता मुझे कभो हुई हो । इसके बदौलत अनेक खतरोंसे मे बच 
गया और बहुतेरा समय भी बच गया, यह लाभ श्रलग है । 
अनुभवने यह भी बताया कि सत्यके पुजारीको मौनका श्रवलंबन 

करना उचित है। जान-अनजानमे मनुष्य बहुत-बार अत्युक्ति करता 
है, श्रथवा कहने योग्य बांतको छिपाता है, या दूसरी तरहसे कहता हैं | 
ऐसे संकटोंसे बचनेके लिए भी अल्पभाषी होता आवश्यक हैँ । थोड़ा 

बोलनेवाला बिना विचारे नही बोलता; वह अपने हरेक शब्दको तोौलेगा। 

बहुत बार मनुष्य बोलनेके लिए अ्रधीर हो जाता हैं। "में भी बोलना 

चाहता हू” ऐसी चिट किस सभापतिको न मिली होगी ? फिर दिया 

हुआ समय भी उन्हे काफी नही होता, और बोलनेकी इजाजत चाहते 

है, एव फिर भी बिना इजाजतकै बोलते रहते हे । इन सबके इतने बोलनेसे 

संसारको लाभ होता हुआ तो शायद ही दिखाई देता हूँ । हां, यह भलबत्ता 

हम स्पष्ट देख सकते हैँ कि इतना समय व्यर्थ जा रहा है । इसलिए यद्यपि 

आरंभमे मैरा फ्रेपूपन मुझे अखरता था; पर आज उसका स्मरण मुझ, 
श्रानंद देता है। यह भेपृूपन मेरी ढाल था । उससे मेरे विचारोंको परिपक्कः 

होनेका अवसर मिला । सत्यकी आाराधनामे उससे मुझे सहायता मिली। 
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चालीस साल पहले विलायत जानेवालोंकी संख्या अबसे कम था। 
उनमे ऐसा रिवाज पड़ गया था कि खुद विवाहित होते हुए भी श्रपनेकों 
-अविवाहित बताते। वहां हाईस्कल अथवा कालेजमें पढ़नेवाले सब 
अविवाहित होते हे । वहां विवाहितके लिए विद्यार्थी-जीवन नहाँ होता । 
“हमारे यहां तो प्राचीन समयमें विद्यार्थीका नाम ही ब्रह्मचारी था। बाल- 
“विवाहकी चाल तो इसी जमानेमें पड़ी है। बाल-विवाहका नामनिशान 
“विलायतमें नही । इस कारण वहांके भारतीय नवयवकको यह बताते शरम 
मालूम होती है कि हमारा विवाह हो गया है । विवाहकी बात छिपानेका 
दूसरा मतलब यह है कि यदि यह बात मालूम हो जाय तो जिन कुटुबोंमें 
वे रहते हे उनकी युवती- लड़कियोंके साथ घूमने-फिरने और आमोद- 
प्रमोद करनेकी स्वतंत्रता न मिल पावेगी । यह ग्रामोद-प्र मोद बहुतांशमें 
“निर्दोष होता है और खूद मां-बाप भी ऐसे मेलजोलको पसंद करते हें । 
युवक और यृवतियोंमे ऐसे सहवासकी आवश्यकता भी समझी जाती 
हैं; क्‍योंकि वहां तो हरेक नवयुवकको अपनी सह-धर्मंचारिणी खोज लेनी 
पड़ती है । इस कारण जो संबंध विलायतमे स्वाभाविक समझा जा सकता 
'है वही यदि हिंदुस्तानके नवयुवक वहां जाकर बांधने लगें तो परिणाम 
"भयंकर हुए बिना नही रह सकता । ऐसे कितने ही भीषण परिणाम 
सुने भी गये हे । फिर भी इस मोहिनी-मायामें हमारे नवयुवक फंसे - हुए 
थे। जो संबंध अंग्रेजोके लिए चाहे कितना निर्दोष हो, पर जो हमारे 
'नजदीक सर्वथा त्याज्य है, उसके लिए वे असत्याचरण पसंद करते थे। 
में भी इस जालमें फंस गया | पांच-छ: वर्षसे विवाहित होते हुए और 
'एक लड़केका बाप होते हुए भी में अपनेको अ्रविवाहित्त कहते न हिचका ! 
“पर इस कुवारेपन' का स्वाद में बहुत त चख पाया। मेरे भेपूपनने और 
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भोौनने मुझे बहुत बचाया । भला जब में बात ही नही कर सकता था, 
-तो कौन लड़की ऐसी फाजिल होती, जा मृभसे बातचीत करने श्रांती ? 
शायद ही कोई लड़की मेरे साथ घूमने निकलती । 
में जैसा भोंपू था,वैसा ही डरपोक भी था । वेठनरमें जैसे घरमे रहता, 
था वहां यह रिवाज था कि घरकी लड़की मुझ जैसे अतिथिको साथ मने' 
ले जाय । तदनुसार मुझे मकान-मालकिन की लड़की वेटनरके श्रासपासकी 
सूदर पहाड़ियोंपर घूमने ले गई | मेरी चाल यों धीमी न थी, परतु उसकी 
चाल मुझसे भी तेज थी । में तो एक तरह उसके पीछे खिंचता-घिसटताः 
जाता था | वह तो रास्तेमे बातोंके फव्वारे उड़ाती चलती और मेरे 
मुंहसे सिफे कभी हां! और कभी 'ना' की ध्वनि निकल पड़ती । में बहुत- 
से-बहुत बोलता तो इतना ही' कि--वाह कसा सुदर ! वह तो हवाकी 
तरह उड़ती चली जाती और में यह सोचता कि कब घर पहुंचेगे | फिर: 
भी यह कहनेकी हिम्मत न पड़ती कि चलो वापस लोट चलें । इतनेमें ही 
हम एक पहाड़ीकी चोटीपर आ खड़े हुए । श्रब उतरे कैसे ! मगर ऊची 
एड़ीके बूट होते हुए भी यह २०-२५ वर्षकी रमणी बिजलीकी तरह चीचे 
उतर गई और में शर्भिदा होकर यह सोच ही रहा हूं कि कैसे उतरे ! 
वह नीचे उतरकर कहकहा लगाती है श्रौर मुझे हिम्मत दिलाती है । 
कहती है---'ऊपर आकर हाथ पकड़कर नीचे खीच छे चलू ?” में अपनेको 
ऐसा बोदा कैसे साबित करता ? अंतको सम्हल-सम्हलकर पैर रखता 
और कही-कही बैठता हुआ नीचे उतरा । इधर वह मजाकमे शा. - .बाश' 
कहकर मुझ शरमाये हुएको और भी शर्मिंदा करने लगी। में मानता 
हूं कि इस तरह मजाकमे शर्मिंदा करनेका उसे हक था। 
परंतु हर जगह में इस तरह कैसे बच सकता था ? ईश्वरकों मजूर 
था कि असत्यका जहर मेरे अ्ंदरसे निकल जाय । वेटनरकी तरह ब्रायटन 


भी समुद्रतठपर हवाखोरीका मुकाम हैं। वहा में एक बार गया । जिस 
होटलमे में ठहरा था, वहां एक मामूली दरजेकी अच्छी हँसियतवाली विधवा 
बुढ़िया घूमने आईं थी। यह मेरे पहले सालकी बात हैं--वेदन रके पहलेकी 
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घटना है। यहां भोज्य पदार्थके नाम फ्रेंच भाषामें लिखे हुएथे। में 
उन्हें नही समभ पाया । बूढ़िया और में एकही मेजपर बंठे हुए थे। 
बुढ़ियाने देखा कि में अजनवी हूं और कुछ दुविधामे हूं । उसने बात छेड़ी, 
तुम अजनवी मालूम होते हो ? किस फिक्ममे पड़े हो ? तुमने खानेंके 
लिए भ्रवतक कुछ नही मंगाया ? में खानेके पदार्थोकी नामावली पढ़ 
रहा था और परोसनेवालोसे पूछनेका विचार कर ही रहा था। मेने 
इस भली देवीको धन्यवाद दिया और कहा--'थये नाम मेरी समभमें 
नहीं आते । में अन्नाहारी हूं और में जानना जाहता हूं कि इत्तमे कौन-सी 
चीजें मेरे कामकी है ? ” 

यह देवी बोली--“तो लो, में तुम्हारी मदद करती हूं और तुम्हें 
बताये देती हूं कि इनमेंसे कौन-कौन-सी चीजें ले सकते हो।” 
ेल्‍ मेने उसकी सहायता सधन्यवाद स्वीकार की । यहां से जो परिचय 

उसके साथ हुझ्ना, सो मेरे विलायत छोड़नेके बाद भी बरसों कायम रहा | 

उसने लंदनका अपना पता मुझे दिया और हर रविवारको अपने यहां 
भोजनके लिए निमंत्रित किया था । इसके सिवा भी जब-जब अवसर 
जाता मुझे वुलाती । चाहकर मेरी शरम तुड़वाती। युवती स्त्रियोंसे 
'पहचान करवाती और उनके साथ बातें करनेके लिए ललचाती । एक बाई 
उसीके यहां रहती थी । उसके साथ बहुत बातें करवाती । कभी-कभी हमें 
अकेले भी छोड़ देती । 

पहले-पहल तो मुझे यह बहुत अटठपटा मालूम हुआ । सूक ही न 
थड़ता किवातें क्या करूँ! हंसी-दिल्लगी भी भला क्‍या करता, पर वह बाई 
मेरा हौसला बढ़ाती । में इसमें ढलने लगा । हर रविवारकी राह देखता । 
अब तो उसकी वातोंमें भी मन रमनें लगा | 

इधर वृढ़िया भी मुझे लुभाये जाती । वह हमारे इस मेल-जोलको 

बड़ी दिलचस्पीसे देखती । मे समभता हूं उसने तो हम दोनोंका भला 

ही सोचा होगा 4 


“भ्रव क्‍या करूँ ? भ्रच्छा होता यदि पहले से ही इस बाईसे अ्रपने 
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विवाहकी बात कह दी होती । क्योंकि फिर भला वह क्‍यों मुझ-जंसेके 
साथ विवाह करना चाहती ? अब भो कुछ बिगड़ा नहीं । समय है, सच 
कह देनेसे श्रधिक संकटमें न पड़गा।” यह सोचकर मेने उसे चिट्ठी' 
लिखी । अपनी स्मृतिके अ्रनूसार उसका सार वीचे देता हुं--- 

“जबसे ब्रायटन्में आपसे भेट हुई, तबसे श्राप मुझे स्नेहकी दृष्टिसे 
देखती श्रा रही हे । मां जिस प्रकार अपने बेटेकी संभाल रखती है उसी 
प्रकार श्राप मेरी सम्हाल रखती हे । श्रापका खयाल है “कि मृभे विवाह 
कर लेना चाहिए और इसलिए आप युवतियोंके साथ मेरा परिचय कराता 
है । इसके पहले कि ऐसे संबधकी सीमा और आ गे बढ़े, मुझे श्रापको 
यह कह देता चाहिए कि से आपके प्रेमके योग्य नहीं । में विवाहित हूं 
और यह बात मुझे उसी दिन करनी चाहिए थी, जिस दिनसे में आपके 
घर आभाने-जाने लगा । हिंदुस्तानके विवाहित विद्यार्थी यहां अपने विवाहकी 
बात जाहिर नहीं करते, श्रौर इसीलिए, में भी उसी ढरेपर चल पड़ा; 
पर अरब मे महसूस करता हूं कि मुझे श्रपने विवाहकी बात बिलकुल ही 
न छिपानी चाहिए थी। मुझे तो श्रागे बढ़कर यह भी कह देना चाहिए 
कि मेरी शादी बचपनमें ही हो गईं थी और मेरे एक लड़का भी है। यह 
बात जो मेने आपसे अबतक छिपा रखी थी, इसपर मुझे बड़ा पर्चात्ताप 
हो रहा है । परंतु श्रब भी ईइवरने मुझे सत्य कह देनेकी हिम्मत दे दी, 
इसके लिए साथ ही मुझे आनंद भी हो रहा है । झाप मुझे माफ तो कर 
देंगी न ? जिस बहनसे आपने मेरा परिचय कराया है, उसके साथ मेने 
कोई श्रनुचित व्यवहार नहीं किया है, इसका में आपको विश्वांस दिलाता 

हूँ । में अपनी स्थितिको श्रच्छो तरह जानता था, श्रतएवं मे तो कोई 
अनुचित बात कर ही नहीं सकता था; पर ,झाप चूंकि उससे नावाकिफ 
थीं इसलिए आपकी यह इच्छा होना स्वाभाविक ही है कि मेरा विवाह 
संबंध किसीके साथ हो जाय। अ्रतः श्रापके मनमें यह विचार और 
झ्रागे न बढें, इसलिए भी मुझे सच बात आपपर अवश्य प्रकट कर देनी 
चाहिए । 
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“यह पत्र मिलनेके बाद यदि आप अपने यहां आनेके योग्य मुझे क् 
समझें तो मुझे बिलकुल बुरा न मालूम होगा । श्रापकी इस ममताके लिए 
तो में सदाके लिए आपका ऋणी हो चुका हूं । इतना होने पर भी यदि 
आप मुझे अपनेसे दूर न हटावे, तो बड़ी प्रसन्नता होगी । यदि अब भी 
आप मुझे अपने यहां आने योग्य समझेगी, तो इसे में आपके प्रेमका एक 
नया चिह्न समभूंगा और उसके योग्य बननेके लिए प्रयत्न करता रहूंगा।” 

यह पत्र मेने चट-पट नहीं लिख डाला। न जाने कितने मसविदे 
बनाये होंगे । पर हां, यहु बात जरूर है कि यह पत्र भेज देने पर मेरे 
दिलसे बड़ा बोफ उतर गया | लगभग लौटती डाकसे उस विधवा मित्रका 
जवाब आया । उसमें लिखा था--- 

“तुमने दिल खोलकर जो पत्र लिखा, वह मिल गया। हम दोनों 
पढ़कर खृश हुए और खिलखिलाकर हंसे । ऐसा असत्याचरण तो क्षंतव्य 
ही हो सकता हूँ | हां, यह अच्छा किया, जो तुमने अपनी सच्ची कथा 
लिख दी। मेरे निमंत्रणको ज्यों-का-त्यों कायम समझना । इस रविवार- 
को हम दोनों तुम्हारी राह अवश्य देखेंगी । तुम्हारे बाल-विवाहकी बातें 
सुनेंगी श्रौर तुमसे हंसी-दिल्लगी करनेका आनंद प्राप्त करेंगी । विश्वास 
रखो, श्रपनी मित्रतामे फके न आने पावेगा ।” 

इस 'तरह अपने अंदर छिपा यह अ्रसत्यका जहर मेने निकाला; और 


फिर तो, कही भी अपने विवाह इत्यादिकी बातें करते हुए मुझे पशोपेश 
नहोता। 


$ २० ६ 
धामिक परिचय 


विलांयतमे रहते हुए कोई एक साल हुश्ना होगा, इस बीच दो थियो- 
सोफिस्ट मित्रोंस मुलाकात हुई । दोनों सगे भाई थे और अविवाहित 
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थे। उन्होंने मुझसे मीताकी बात निकाली। उन दिलों ये एड्विन एर्नाल्ड- 
कृत गीताके अंग्रेजी भ्रनुवादको पढ़ रहे थे, पर म॒झभे उन्होंने श्रपने साथ 
सस्कृतमें गीता पढ़नेके लिएकहा । में लज्जित हुआ; क्योंकि मेने तो 
गीता न संस्क्ृतमे न प्राकृतमे ही पढी थी ! यह बात भेंपते हुए मुझे उनसे 
कहनी पड़ी । पर साथ ही यह भी कहा कि “में आपके साथ पढ़नेके लिए 
तैयार हूं । यों तो मेरा सस्कृत ज्ञान नहीके बराबर है, फिर भी में इतना 
समझ सकूंगा कि अनुवाद कही गड़बड़ होगा तो वह बता सकू।” इस 
तरह इन भाइयोंके साथ मेरा गीता-वाचन आरभ हुआ । दूसरे अ्रध्यायके 
अंतिम इलोकोंमे 


ध्यायतो विषयान्पुंसः संगस्तेष्‌पजायते । 
संगात्संजायते कासः कासात्क्रोधोभिजायते ॥ 
क्रोधादभवति संभोहः संमोहात्स्मृतिविश्रमः । 
स्मृतिन्नंशात्‌ बृद्धिनाशों बुद्धिनाशात्प्रणदयति ॥४ 
इन इलोकोंका मेरे दिलपर गहरा असर हुआ । बस, कानोंमें उनकी 
ध्वनि दिन-रात गूजा करती । तब मुझे प्रतीत हुआ कि भगवदूगीता 
तो अमूल्य ग्रंथ है । यह धारणा दिन-दिन अधिक दृढ होती गई--और 
भ्रब तो तत्त्वज्ञानके लिए में उसे सर्वोत्तम ग्रथ मानता हूं। निराशाके 
समयमे इस ग्रंथने मेरी श्रमल्य सहायता की है । यों इसके लगभग तमाम 
अग्रेजी अनुवाद में पढ़गया हू। परंतु एडविन एर्नाल्‍डका अनुवाद सबसमें 
श्रेष्ठ मालूम होता हैं । उन्होंने मूल ग्रथके भावोंकी अच्छी रक्षा की है 
श्रौर तिस पर भी वह अनुवाद-जैसा नही म।लूम होता । फिर भी यह नही 


हल रे 


* विषयका चितन करनेसे, पहले तो उसके साथ संग पैदा होता 
हैं श्लौर संगसे कामकी उत्पत्ति होती है । कासनाके पीछे-पीछे क्रोध श्राता 
है। फिर कऋोधसे संमोह, संमोहसे स्मृतिश्रम ओर स्मृतिश्रससे बृद्धिका 
नाश होता हैं और श्रंतमें पुरुष खुद ही नष्ठ हो जाता है | - 
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कह सकते कि इस समय मेने भगवदगीताका श्रच्छा अध्ययन कर लिया 
हो । उसका रोज-पर्रा पाठ तो वर्षों बाद शुरू हुआ ! ह॒ 
इन्ही भाइयोंने मुझे एर्नाल्ड लिखित बुद्ध-चरित्र पढ़नेंकी सिफारिश 
की । अबतक में तो सिर्फ यही जानता था कि सिर्फ गीताका ही अनुवाद 
एर्नाल्डने किया है, परंतु बुद्ध-चरितको मेने भगवद्गीतासे भी अधिक 
चावके साथ पढा | पुस्तक जो एक बार हाथ में ली सो खतम करके ही 
छोड़ सका । 
ये भाई मुझे एक बार व्लेवेट्स्की-लॉजमे भी ले गये । वहां मेंडम 
ब्लेवेट्स्की तथा मिसेज वेसेंटके दर्शन मुझे कराये । मिसेज बेसेट उन्ही 
दिनों धियोसोफिकल सोसायटीमें श्राई थीं; और इस विपयकी चर्चा 
अखबारोंमें चल रही थी । में उसे चावसे पढ़ता था । इन भादइयोंने मुझे 
थियोसोफिकल सोसायटीम़े आ्ानेके लिए कहा । मेने विनयपूर्वक न 
करके कहा--“मृझ्ते अभी किसी धर्मका कुछ भी ज्ञान नहीं, इसलिए मेरा 
दिल नहीं होता कि भ्रभी किसी भी संप्रदायमे मिल जाऊं ।” मुझे कुछ 
ऐसा खयाल पड़ता हैँ कि इन्ही भाइयोंके कहनेसे मेडम ब्लेवेट्स्की रचित 
“की दु थियोसोफी' पुस्तक भी मेंने पढ़ी । उससे हिंदू-धर्म-संबंधी पुस्तकों के 
पढ़नेकी इच्छा हुई | पादरी लोगोंके मूहसे जो यह सुना करता था कि 
हिंदू-धर्मे तो अंध विश्वासोंसे भरा हुआ है, यह खयाल दिलसे निकल गया। 
इसी अरसेमे एक श्रन्नाहारी-छात्रालयमें मेचेस्टरके एक भछ्ठे ईसाईसे 
मुलाकात हुई । उन्होंने ईसाई-घर्मकी बात मुझसे छेड़ी। मेने अपना 
राजकोटका अनुभव उन्हें सुनाया । उन्हें बहुत दुःख हुआ | कहा--“में 
' खुद अन्नाहारी हूं । शराबतक नहीं पीता | बहुतेरे ईसाई मांस खाते हे, 
शराब पीते हैं, यह सच है । पर ईंसाई-घंमे दोनोंमेंसे एक चीज भी 
लाजिमी नही । आप बाइबिल पढ़ें तो मालूम होगा।” मैने उनकी सलाह 
: मानी । उन्होंने एक बाइबिल सी खरीदकर ला दी । मुझे कुछ-कुछ ऐसा 
याद पड़ता है कि वह सज्जन-खुद ही बाइबिल बेचते थे । उन्होंने जो 
बाइबिल मुझे दी उसमें कई नक्शे जौर भ्रनुक्रमणिका इत्यादि थी ।पढ़ंता 


- अ्रध्याय २० : धाभिक परिचय छ्रे 


शुरू तो किया; परंतु ओल्ड टेस्टामेट' तो पढ़ ही न सका | जेनिसेस--- 
'सृष्टि-उत्पत्ति--वाले प्रकरणके बाद तो पढते-पढ़ते नींद श्राने लगती । 
केवल इसी खयालसे कि यह कह सक्‌ं कि हां बाइबिल पढ़ ली' मेने बे- 
सन और बे-समभे आगेके प्रकरणोंको बड़े कष्टसे पढ़ा । "नंबर! नामक प्रकरण 
पढ़कर तो उलठी श्ररुचि हो गई । पर जब न्यू ठेस्टामेंट' तक पहुचा तो 
कुछ और ही असर हुआ । हजरत ईसाके गिरि-प्रवचनका असर बहुत ही 
श्रच्छा हुआ । वह तो सीधा ही हृदयमें पैठ गया। बद्धिने गीताजीके साथ 
उसकी तुलना की । “जो तेरा कुरता मांगे उसे तू अंगरखा दे डाल । जो 
तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसके आगे बाया गाल कर दे । यह 
पढ़कर मुझे अपार आनंद हुआ । श्यामल भट्दका वह छप्पय याद आया | 
मेरे युवक मनने गीता, एर्ताल्ड-कृत बुद्धइ-चरित्र और ईसाके वचनोका 
एकीकरण किया। त्यागमें धर्म है! यह बात दिलको जंच गई । 

इन पुस्तकोंके पठनसे दूसरे धर्माचायोके जीवन-चरित्र पढनेकी 
इच्छा हुई | किसी मित्रने सुफाया--कार्लाईलकी 'विभूतियां श्रौर 
विभूति-पूजा' पढ़ो । उसमे मेने हजरत मुहम्मद-विषयक श्रण पक्का और 
सुझे उनकी महत्ता,वी रता और उनकी तपर्चर्याकां परिचय मिला । 

बस, इतने धार्मिक परिचयसे श्रागे में न बढ़ सका; क्योंकि परीक्षा 
संबंधी पुस्तकोंके श्रलावा दूसरी पुस्तके पढ़नेकी फूरसत न निकाल सका ! 
मगर मेरे दिलमे यह भाव जम गया कि मुझे भी धर्म-पुस्तके अवश्य 
पढ़नी चाहिएं और समस्त मृख्य-मुख्य धर्मोका श्रावश्यक परिचय प्राप्त 
कर लेना चाहिए । 

भला, यह कैसे संभव था कि विलायतमे रहकर नास्तिकताके सबंबर्म 
कुछ न जानता ? उन दिलों ब्रेडलाका नाम समस्त भारतवासी जानते 
थे। ब्रेडला नास्तिक माने जाते थे। इस कारण नास्तिकवांदके विषय 
भी एक पुस्तक पढ़ी । नाम इस समय याद नही पडता | मेरे मनपर 
उसकी कुछे छाप न पड़ी । ,क्योंकि नास्तिकतारूपी सहाराका रेगिस्तान 
अब में पार कर चुका था । मिसेज बेसेटकी कीत्ति तो उस समय भी बहुत्त 
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फैली हुई थी। वह नास्तिकसे॑ आस्तिक बनी थी, इस बातने भीं मुझे 
नास्तिकताकी श्लोरसे उदासीन बनाया । बेसेंटकी 'में थियोसोफिस्ट कैसे 
हुई ?” पुस्तिका से पढ़ चुका था। इन्हीं दिनों ब्रेडलाका देहांत हुआ्ना-। 
उनकी अंत्येष्ठि-क्रिया वोकिगमें हुई थी । में भी वहां गया था । मेरा 
खयाल है कि शायद ही कोई ऐसा भारतवासी होगा, जो वहां न यया हो । 
कितने ही पादरी भी उनके सम्मानमे उपस्थित हुए थे। लौठते समय 
हम सब एक जगह ट्रेनकी राह देख रहे थे। वहांभी भीड़मेंसे एक पहलवान 
नास्तिकता-वादीने एक पादरीसे जिरह करना शुरू की--- 

“क्यों जी,श्ञ्राप कहते हें न कि ईश्वर है ? 

उस भले पादरीने घीमी श्रावाजमें जवाब दिया---"हां भाई, कहता 
त्तो हूं ! 

पहलवान हंसा, और इस भावसे कि मानो पादरीको पराजित कर 
दिया हो, बोला--“अच्छा, श्राप यह तो मानते हे न, कि पृथ्वीकी परिधि 
२८००० मील है ?” 

“हां, अवद्य ।” 

“तब बताओ तो देखें, ईश्वरका कद कितना वड़ा है और वह कहां 
रहता होगा ?” 

“यदि हम समझें तो वह हम दोनोंके हृदयमें वास करता है ।” 

चारों आर खड़े हुए हम लोगोंकी ओर यह कहकर उसने विजयीकी 
तरह देखकर कहा--“किसी बच्चेको फूसलाइए किसी बच्चेको ।” 

पादरीने नम्नताके साथ मौन धारण कर लिया । 

इस संवादने नास्तिकवादकी ओरसे मेरा मन और भी हटा दिया # - 


अध्याय २१ : “निबलके बल राम' द्प्र 
हे ; २११ 
पनबेलके बल राम 


इस तरह मुझे धर्म-दास्त्रोका तथा दुनियाके |[धर्मोका कुछ परिचय 
तो मिला, लेकिन इतना ज्ञान मनुष्यको बचानेके लिए काफी नही होता । 
आपत्तिके समय जो वस्तु मनुष्यको बचाती है, उसका उसे उस समय न 
तो भान ही रहता है, न ज्ञान ही । नास्तिक जब बच जाता है, तो कहने 
लगता है कि में तो श्रचानक बच गया । आस्तिक ऐसे समय कहेगा कि 
मुझे ईइवरने बचाया। परिणामके बाद वह ऐसा अनुभव कर लेता 
है कि धर्मोके अध्ययनसे, संयमसे, ईद्वर हृदयमे प्रकट होता है। इस 
प्रकारका अनुमान करनेका उसे अधिकार है। लेकिन बचते समय वह 
नही जानता कि उसे उसका संयम बचाता है या और कोई । जो श्रपने 
संयम-बलका गये करता है, उसका संयम अ्रष्ट नहीं हुआ, ऐसा किसने 
झनुभव नही किया ? ऐसे समय शास्त्र-ज्ञान तो ब्यर्थ-सा मालूम होता है। 

इस बौद्धिक धर्म-ज्ञानके मिथ्यात्वका श्रनुभव मुझे विलायतमे हुआ | 
पहले जो इस प्रकारके भयोंसे में बच्चे, उसका विश्छेषण करना असंभव 
है । उस समय मेरी उम्र बहुत कम थी। लेकिन अब तो में बीस वर्षका 
हो गया था। गृहस्थाश्रमका अनुभव खूब प्राण्त कर चुका था । 

' बहुत करके विलायतमे मेरे अखी री वर्षमें, अर्थात्‌ १८९० में, पोर्ट- 
स्मथमे अन्नाहारियोंका एक सम्मेलन हुआ । उसमें मुझे तथा एक और 
भारतीय मित्रको निमंत्रण मिला था । हम दोनों वहां गये । हम दोनों 
एक बाईके यहां ठहराये गये । 

पोर्टस्मथ मल्लाहोंका बंदर कहा जाता है। वहां दुराचारिणी स्त्रियोंके 
बहुत-से घर हे । वे स्त्रियां वेश्या तो नही कही जा सकती; लेकिन साथ 
ही उन्हें निर्दोष भी नही कह सकते । ऐसे ही एक घरमें हम ठहराये 
गयें थे। कहनेका आशय यह नही है कि स्वागत-समितिने जान-बूककर 
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ऐस घर चने थे। लेकिन पोर्टस्मथ-जैसे वंदरमे जब मसाफिरोंके ठहरनेके 
लिए घर खोजनेकी जरूरत पड़ती है, तब यह कहना कठिन होजाता है 
कि कौत घर श्रच्छा और कोन बुरा । 
रात हुई | सभासे हम घर लौटे । भोजनके वाद हम ताश खंलने 
बैठे । विलायतमें ग्च्छे घरोंम भी गृहिणी मेहमानोंके साथ इस श्रकारु 
ताश खेला करती है । ताञ्न खेलते समय सब लोग निर्दोष मजाक करते 
है। परंतु यहां गंदा विनोद शूरू हुआ । 
में नही जानता था कि मेरे साथी इसमें निपुण हैँ । मुझे इस विनोद 
दिलचस्पी होने लगी। में भी सम्मिलित हुआ | विनोंढके वाणीसे 
चेष्टामें परिणत होनेंकी नौवत झा गई । ताश एक ओर रखनेका श्रवसर 
आ गया; पर मेरे. उस भछे साथीके हृदयमें भगवान्‌ जगे । वह बोले, 
“तुम और यह कलियुग--यह पाप ? यह तुम्हारा काम चही ! भागी 
यहांसे । 
में गराभदा हुआ । चेता | हृदयमें इस मित्रका उपकार मानरा। 
मातासे कीहुई प्रतिज्ञा याद आई । में भागा । कांपता हुआ अपने कमरेमें 
. पहुंचा । कलेजा घड़कता था । मेरी ऐसी स्थिति हो गई मानो कातिलके 
हाथसे छुटा शिकार | ह 
पर-स्त्रीको देखकर विकाराधीन होनेकः और उसके साथ खेलनेकी 
इच्छा होनेका यह पहला प्रसंग मेरे जीवनमें था। रात-भर मुझे नींद 
न आई । अनेक तरहसे विचारोंने मुझे श्रा घेरा । क्या करूँ / घरु 
छोड़दू ! यहांसे भाग निकलूं। में कहां हूँ ? यदि में सावधान न 
रहूं तो मेरे क्या हाल होंगे ?' मेने खब सचेत रहकर जीवन वितानेका 
निश्चय किया । सोचा कि घर तो अभी न छोड़; पर पीर्टेस्मथ तुरंत 
छोड़ देना चहिए। सम्मेलन दो ही दिनतक होनेवाला था। इसलिए 
जहांतक मुझे याद है, दूसरे ही दिन मेने पोर्टल्मथ छोड़ दिया, मेरे साथी 
वहां कुछ दिन रहे 


डे 
उस समय में “धर्म क्याहै, ईब्वर क्या चीज है, वह हमारे श्रंदर किस 
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तरह काम करता हूँ ये बाते नही जानता था : लौकिक भ्रथ॑में में समझा 
कि ईइवरने मुझे बचाया । पर॑तु जीवनके विविध क्षेत्रोमे भी मुभे ऐसे 
ही अनुभव हुए है । (ईश्वरने बचाया' इस वाक्यका अर्थ मे भ्राज बहुत 
भ्रच्छी तरह समभता हू | पर यह भी जानता हूं कि श्रभी इसकी कीमत 
में ठीक-ठीक नही आक सका हु। यह तो अ्नुभवसे ही श्रांकी जा सकती 
हैं । पर हां, कितने ही श्राध्यात्मिक अवसरोंपर, :वकालतके सिलसिलेमें, 
संस्थाश्रोंका संचालन करते हुए, राजनैतिक मामलोंमें, मे कह सकता: 
हूं कि 'ईश्वरने मुर्ें बचाया है । मेने श्रनुभव किया है कि जब चारों 
ओोरसे ग्राशायें छोड़ बेठनेका अवसर आा जाता हैँ, हाथ-पांव ढीले 
पड़ने लगते हे, तब कही-न-कहीसे सहायता अचानक आ पहुंचती है। 
: स्तुति, उपासना, प्रार्थना, अधविश्वास नही, बल्कि उतनी श्रथवा उससे . 
भी अधिक सच बाते है, जितना कि हम- खाते है, पीते है, चलते हे, बैठते 
हैं, ये सच हैँ | बल्कि यों कहनेमें भी अत्युक्ति नहीं कि यही एकमान्रसच- 
है; दूसरी सब बाते झूठ हे, मिथ्या हे । 
ऐसी उपासेना, ऐसी प्रार्थना वाणीका वैभव नही है। उसका मूल 
कंठ नही, बल्कि हृदय है । अ्रतएव यदि हम हृदयको निर्मल बना ले, 
उसके तारोंका सुर मिला ले, तो उसमेसे जो सुर निकलता है वह गगन- 
गामी हो जाता हैं । उसके लिए जीभकी शझ्रावश्यकता नहीं ।_ यह तो 
स्वभावतः ही अद्भुत वस्तु है । विकाररूपी मल की शुद्धिके लिए हादिक 
उपासना एक जीवन-जड़ी है, इस विषयमें मुझे जरा भी सदेह नही। 
परंतु इस प्रसादीको पानेके लिए हमारे अंदर पुरी-पूरी नम्नता होनी 
चाहिए । 
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प्‌ 


नारायण हेमचंद्र 


लगभग इसी दरमियान स्वर्गीय नारायण हेमचंद्र विलायत आये थे। 
में सुन चुका था कि वह एक श्रच्छे लेखक हें । नेशनल इंडियन एसोसिये 
शनवाली मिस मैनिंगके यहां उनसे मिला । मिस मैनिंग जानती थीं कि 
सबसे हिलमिल जाना में नही जानता । जब कभी में उनके यहां जाता 
तब चुपचाप बैठा रहता । तभी बोलता, जब कोई बातचीत छेड़ता । 

उन्होंने नारायण हेमचंद्रसे मेरा परिचय कराया । 

नारायण हेमचंद्र श्रंग्रेजी नही जानते थे । उनका पहननावा विचित्र 
था । बेढंगी पतलून पहनें थे । उसपर था एक बादामी रंगका मैला- 
झुचैला-सा पारसी काटका बेडौल कोट । न नेकटाई, न कालर । सिरपर 
ऊनकी गुथी हुईं टोपी भ्रौर नीचे लंबी दाढ़ी । 

बदन इकहरा, कद नाटा कह सकते हें । चेहता गोल था, उसपर 
चेचकके दाग थे । नाक न नोकदार थी न चपटी । हाथ दाढ़ीपर फिरा 
करता था। 

वहांके लाल-गुलाल फैशनेबल लोगोमें नारायण हेमचंद्र विचित्र 
मालूम होते थे । वह भौरोंस अलग छुटक पड़ते थे । 


आपका नाम तो मेने बहुत सुना है । झ्ापके कुछ लेख भी पढ़े हे । 
आ्राप मेरे घर चलिए न ?” 


नारायण हेमचंद्रकी श्रावाज जरा भर्राई हुई थी। उन्होने हंसते हुए 
जवाब दिया--- 


“आप कहां रहते है ?” 
“स्टोर स्ट्रीटमें ।” 


“तब तो हम पड़ोसी है । मुझे अंग्रेजी सीखना है। ग्राप सिखा देगे ? ” 


मंने जवाब दिया---'“यदि में किसी प्रकार भी आपकी सहायता कर 
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सक तो भुझे बड़ी खुशी होगी । में अपनी शक्ति-भर कोशिश कहूंगा। 
यदि आप चाहें, तो में श्रापके यहां भी आ सकता हू ।” 


“जी नही, में खुद ही आपके पास श्राऊंगा । मेरे पास पाठमाला भी 
- हैं। उसे लेता श्राऊंगा ।” 


समय निश्चित हुश्रो । श्रागें चलकर हम दोनोमे बड़ा स्नेह हो गया । 


नारायण हेमचद्र व्याकरण जरा भी नही जानते थे। 'घोड़ा' क्रिया 
और 'दौड़ना' संशा बन जातो है ! ऐसे मजेदार उद्यहरण तो मुझे कई 
याद हैँ । परंतु नारायण हेमचद्र ऐसे थे, जो मझे भी हजम कर जाय॑ । 
बह भेरे श्रल्प व्याकरण-ज्ञानसे अपनेको भुला देनेवाले जीव न थे । व्याकरण 
ने जाननेपर वह किसी प्रकार लज्जित न होते थे । 


“मैं श्रापकी तरह किसी पाठ्शालामे नही पढ़ा हू । मुझे अपने विचार 
अकट करनेमे कहीं व्याकरणकी सहायताकी जरूरत नहीं दिखाई दी। 
अच्छा, आप बंगला जानते हे ? में तो बंगला भी जानता हूं । मे बगाल मे 
भी घूमा हूं । महर्षि देवेद्रताथ टैगोरकी पुस्तकोंका श्रनुवाद तो गुजराती 
जनताको मेने ही दिया है । अभ्रभी कई भाषाओंके सुदर ग्रंथोंके अनुवाद 
करने हैं| अनुवाद करनेमे भी शब्दार्थपर नहीं चिपटा रहता। भाव- 
मात्र दे बेनेसे मुझे संतोष हो जाता है । मेरे बाद दूसरे लोग चाहे भले ही 
सुदर वस्तु दिया करे । में तो बिना व्याकरण पढ़े मराठी भी जानता हूं, 
हिंदी भी जातता हूं श्रौर श्रब अंग्रेजी भी जानने लग गया हु। मुर्के तो 
सिर्फ शब्द-भंडारकी जरूरत है| श्राप यह न समझ ले कि अकेली अंग्रेजी 
जान लेनेभ रसे मुझे संतोष हो जायगा । मुझे तो फ्रांस जाकर फ्रेंच भी 
सीख लेनी हैं। मे जानता हू कि फ्रेच-साहित्य बहुत विद्ञाल हैं। यदि 
हो सका तो जमंन जाकर जमेन भाषा भी सीख लूंगा ।” 

. इस तरह नारायण हेमचंद्र की वाग्धारा बे-रोक वहती रही । देश- 
देणांतरोंमें जाने व भिन्‍न-भिन्‍न भाषा साखनेका उन्हें असीम शौक था । 

“तब तो आप श्रमेरिका भी जरूर ही जावेंगे ?” 
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“पला इसमें भी कोई सदेह हो सकता है ? इस नवीन दुनियाकों 
देखे बिना कहीं वापस लौट सकता हु ?” 

“पर आपके पास इतना धन कहां है ? / 

“मुझे घनकी क्या जरूरत पडी है ? मुझे आपकी तरह तड़क-भड़क 
तो रखना है ही नही । मेरा खाना कितना और पहनना क्या ? मेरी 
पुस्तक्ोंसे कुछ मिल जाता है और थोड़ा-बहुत मित्र लोग दे दिया करते 
है, वह काफी है। मैं तो सर्वत्र तीसरे दर्जमे ही सफर करता हूं । अमेरिका 
तो डेकमे जाऊगा ।॥” 

नारायण हेमचद्रकी साढगी बस उनकी अपनी थी; हृदय भी उत्तका 
वसा ही निर्मेल था । अभिमान छूतक नहीं गया था। लेखकके नाते 
अपनी क्षमतापर उन्हे आवश्यकतासे भी अधिक विदवास था। 

हम रोज मिलते । हमारे बीच विचार तथा आंचार-साम्य भी काफी 
था। दोनों अन्नाहारी थे | दोपहरको कई बार साथ ही भोजन करते । 
यह मेरा वह समय था, जब मे प्रति सप्ताह सत्रह शिलिंगमे ही अपना 
गुजर करता और खाना खुद पकाया करता था। कभी में उनके मकानपर 
जाता तो कभी बह मेरे मकानपर आते | में अग्रेजी ढंगका खाना पकाता 
था, उन्हें देती ढंगके बिना संतोष नही होता था । उन्हें दाल जरूरी थी। में 
गाजर इत्यादिका रसा बनाता । इसपर उन्हें मुकपर बड़ी दया श्राती । 
कहीसे वह मूग दूढ लाये थे । एक दिन मेरे लिए मूग पकाकर लाये, जो 
मेने बड़ी रचिपूर्वक खाये । फिर तो हमारा इस तरहका देवे-ढेनेंका 
व्यवहार बहुत बढ़ गया । में अपनी चीजों का नमृत्रा उन्हें चखाता और 

वह म॒भे चखाते । 

इस समय काडिनल मैनिंगका नाम सबकी जवानपर था। डाकके 
मजदूरों ने हड़ताल कर दी थी। जॉन बन्से और का्डिनल मैनिंगके प्रयत्नोंसे 
हड़ब्बाल जल्दी बंद हो गई। कार्डिलल मैनिंगकी सादगीके विषयमे जोः 
डिप्तरेलोने लिखा था, वह मेने' नारायण हेमचंद्रको सुनाया । 

“तब तो मुझे उस साधु पुरुषसे जरूर मिलना चाहिए !” 


चर 
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“वह तो बहुत बड़े आदमी है, आपसे क्योंकर मिलेगे ?” 

“इसका रास्ता में बता देता हूं। आप उन्हें मेरे नामसे एक पत्र 
लिखिए कि में एक लेखक हूं । आपके परोपकारी कार्योपर आपको धन्य- 
वाद देनेके लिए प्रत्यक्ष मिलना चाहता हूं । उसमें यह भी लिख दीजिएगा 
कि में अंग्रेजी नही जानता, इसलिए--आपका नाम लिखिए--बतौर 
दुभाषियाके मेरे साथ रहेंगे । 

मेने इस मजमूवका पत्र लिख दिया। दो-तीन दिवमे काडिनल 
मेनिंगका कार्ड आया । उन्होंने मिलनेका समय दे दिया थो । 


हम दोनों गये । मेने तो, जेसा कि रिवाज था, मुलाकाती कपड़े १हन ' 
लिए । नारायण हेमचंद्र तो ज्यों-के-त्यों, सनातन ! वही कोट श्रौर वही 
पतलून + मेने जरा मजाक किया, पर उन्होंने उसे साफ हंसीमे उड़ा दिया 
और बोले--.. 
. “तुम सब सुधारप्रिय लोग डरपोक हो । महापुरुष किसीकी पोशाककीः 
तरफ नहीं देखते । वे तो उम्चके हृदयको देखते हे ।” 


काडिनलके महलमें हमने प्रवेश किया | मकान महल ही था । हम 
बेठे हो थे कि एक दुबलेसे ऊंचे कदवाले वुद्ध पुरुषने प्रवेश किया । हम 
दोनोंसे हाथ मिलाया । उन्होंने नारायण हेमचंद्रका स्वागत किया । 

“में श्रापका अधिक समय लेना नही चाहता । मेने आपकी कीर्ति 
सुन रखी थी । आपने हड़तालमें जो शुभ काम किया है, उनके लिए 
आंपका उपकार मातना था। संसारके साथ पुरुषोंके दर्शन करनेका 
मेरा अपना रिवाज हैँ । इसलिए श्रापको आज यह कष्ट दिया है ।” 

इन वाक्योंका तरजुमा करके उन्हें सुनाने के लिए हेमचंद्रने मुझसे व हा । 

“आपके आगमनसे में बड़ा प्रसन्‍त हुआ हूं। में श्राशा करता हूं कि 
श्रापको यहांका निवास अनुकूल होगा, भौर यहांके लोगोंसे श्राप अधिक 
परिचय करेगे । परमात्मा आपका भला करें |” यों कहकर का्डिनल 
उठ खड़े हुए । 
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एक दिन नारायण हेमचंद्र मेरे यहां घोती और कुरता पहनकर आये। 
ली मकान-मालकिनने दरवाजा खोला और देखा तो डर गई । दौड़कर 
मेरे पास भ्राई (पाठक यह तो जांनते ही हूँ कि में वार-बार मकान बदलता 
"ही रहता था ) और बोली--एक पागल-सा श्रादमी आपसे मिलना 
चाहता हे ।” में दरवाजेपर गया और नारायण द्ेमचंद्रको देखकर दंग 
रह गया । उनके चेहरेपर वही नित्यका हास्य चमक रहा था । 
“पर शआ्रापको लड़कोंने नहीं सतायां ? ” 
“हुं, भेरे पीछे पड़े जरूर थे, लेकिन मेने कोई ध्यान नही दिया, तो 
चापस लौट गये 
नारायण हेमचंद्र कुछ महीने इंग्लेडमें रहकर पेरिस चले गये । यहां 
ओचका अध्ययन किया और फ्रेच पुस्तकोंकां अनुवाद करना शुरू कर दिया। 
में इतनी फ्रेंच जान गया था कि उनके अनुवादोंकी जांच लूं । मेने देखा 
कि वह तर्जुमा नहीं, भावार्थ था। 
अंतमें उन्होंने अमेरिका जानेका अपना निएचय भी निबाहा । बड़ी 
मुश्किलसे डेक या तीसरे दर्जे का टिकट प्राप्त कर सके थे । अमेरिकामे 
जब वह धोती और कुरता पहनकर निकले तो असभ्य पोशाक पहननेका 


जुर्म लगाकर वह गिरफ्तार कर लिये गये थे | पर जहांतक मुझे याद हे, 
बादमें वह छूट गये । हें 


-. $ २३ 
महाग्र दर्शिनी 


१८६० ई०में पेरिसमें एक महाप्रद्शिनी हुई थी। उसकी तैयारियोंकी 
चांतें में अ्रखबारोंमें खूब पढ़ता था । इधर पेरिस देखनेकी तीत्र इच्छा 
तो थी ही | सोचा कि इस प्रदर्शिनीको देखनेके लिए चला जाऊंगा तो 
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दृहेरा लाभ हो जायगा। प्रदर्शिनीमे एफिल टावर देखनेका श्राकर्षण 
बहुत भारी था। यह ठावर बिल्कुल लोहेका बना हुआ है । एक हजार 
फोठ ऊंचा है । इसके पहले लोगोंका खयाल था कि इतनी ऊंची इमारत 


खड़ी ही नही रह सकती। और भी अनेक बाते प्रदर्शिनीमे देखने 


लायक थी । 
मैने कही पढ़ा था कि पेरिसमें अ्र्नाहारके लिए एक स्थान है। मेने 


उसमें एक कमरा ले लिया। पेरिसतकका सफर गरीबीसे किया और 
वहां पहुंचा । सांत दिच रहा । बहुत-कुछ तो पैदल ही चलकर देखा। 
पासमें पेरिस और उस अ्रदर्शिनीकी गाइड तथा नक्शा भी रखता था । 
उसकी सहायतासे रास्ते ढूंढकर मुख्य-मुख्य चीजे देख ली । 

प्रदशिनीकी विशालता और विविधताके सिवा श्रब मुझे उसकी 
किसी चीजका स्मरण नहीं है। एफिल टावरपर तो दो-तीन बार चढा 
था, इसलिए उसकी याद ग्रीक-ठीक है । पहली मजिलपर ख़ाने-पीनेकी 
सुविधा भी थी । इसलिए यह कहनेको कि इतनी ऊचाईपर हमने खाना 
खाया, मेने वहां भोजन किया और उसके लिए साढ़े सात शिलिगको 
वियासलाई लगाई । 

पेरिसके प्राचीन मंदिरोंकी याद श्रबतक कायम. है। उनकी भव्यता 
और भीतरकी शान्ति कभी नहीं भुलाई जा सकती | नांट्रेडमकी का रीगरी 
और भीतरकी चित्रकारी मेरे स्मृति-पटपर अ्रकित है । यह प्रतीत हुझ्ा 
कि जिन्होंने लाखों रुपये ऐसे स्वर्गीय मंदिरोंके बनानेमे खर्च किये, उनके 
हृदयके अंतस्तलमे कुछ-न-कुछ ईदेवर-प्रेम जरूर रहा होगा । 

पेरिसका फंशन, वहांका स्वेच्छाचार और भोग-विलासका वर्णन 
खूब पढ़ा था और उसकी प्रतीत्ति वहाकी गली-गलीमे होती जाती थी । 
प्रेंतु ये मंदिर उत्त भोग-सामग्रियोंसे श्रलग छटक जाते थे | उनके अंदर 
जाते ही बाहरकी अशांति भूल जाती थी। लोगोंका बर्ताव ही वदल 
जाता था । वे अदबके साथ बरतने लग जाते थे। वहा भोर-गुल नहीं 
हो सकता । कमारिका मरियमकी मूर्तिके सामने कोई-न-कोई जखझूर 
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प्रार्थना करता, हुआ दिखाई देता । यह सब देखकर चित्त पर यही असर 
पड़ा कि यह सव वहम नहीं, हृदयका भाव है; और यह भाव दिन-ब-दिन 
बराबर पुष्ट होता गया। कुमारिकाकी मूत्तिके सामने घुटने टेककर 
प्रार्थना करनेवाले वे उपासक संगमरमरके पत्थर को नहीं पृूज रहे थे; 
बल्कि उसके अंदर निवांस करनेवाली अपनी मनोंगत शक्तिका पूजते 
थे | मुझे आज भी कुछ-कुछ याद है कि उस समय मेरे चित्तपर इस पूजाका 
शेसा असर पड़ा कि वे पूजन-द्वारा ईइ्वरकी महिमाको घटाते नहीं, बल्कि 
बढ़ाते हैं । 

एफिल टॉवरके विषयमें एक-दो बातें लिख देना जरूरी हैं। मुझे 


ष्् 


पता नहीं कि एफिल टॉवर आज किस मतलबको पुरा कर रहा हैं । 
प्रदििनीमें जावेपर उसके वर्णन तो जरूर ही पढ़नेंमें आते थे । उनमें 
उसकी स्तुति थी और निंदा भी थी। मुझे याद है कि निंदा करनेंवालोंमें 
टॉल्स्टॉय मुख्य थे । उन्होंने लिखा था कि एफिल टॉवर मनुष्यकी मूर्खता- 
का चिह्न है, उसके ज्ञानका परिणाम नहीं | उन्होंने अपने लछेखमें बताया 
था कि संसारके अनेक प्रचलित नजोंमें तंवाकूका व्यसन सबसे खराब हैं । 
जो कुकर्म करनेकी हिम्मत बरावके पीनेसे नही होती, वह बीड़ी पीकर 
आदमीको हो जाती हैं। शराब आदमीको पागल बना देती है, परंतु 
बीड़ीसे तो उसकी वुद्धि पर कोहरा छा जाता हैं और वह हवाई किसे 
बांधने लग जाता है । टॉल्स्टॉयने श्रपना यह मत प्रदर्शित किया था कि 
एफिल टॉवर ऐसे ही व्यसनका परिणाम है । दा 
एफिल टॉवरमें सौंदर्यका तो चाम भी नहीं है । यह भी नहीं कहा 
जा सकता कि उससे प्रदर्शिनीकी जोभा जरा भी बढ़ गई हो | एक नई. 
भारी-भरकम चीज थी । श्रौर इसीलिए उसे देखने हजारों आदमी गये 
थे | यह टॉवर प्रदर्शनीका एक खिलोना था । और वह इस बातको 
बड़ी अच्छी तरह सिद्ध कर रहा था कि जबतक हम मोहाघीन हैं तबतक 
देम भी बालक ही हे | वस, इसे भले ही हम उसकी उपयोगिता कह लें | 


न 
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बेरिस्टर तो हुए--लेकिन आगे ! 


परंतु जिस कामके लिए, श्रर्थात्‌ बैरिस्टर बननेके लिए थे विलायत 
गया था, उसका क्या हुआ ? मेने उसका वर्णन श्रागेके लिए छोड़ रक्‍्खा 
था । पर अब उसके संबंधमे कुछ लिखनेकां समय शा पहुंचा है । 
बैरिस्टर बननेके लिए दो बाते आवश्यक थी--एक तो 'टम' भरना, 
श्र्थात्‌ सत्रोंमे आवश्यक हाजिरी होना; और दूसरे कानूनकी परीक्षामे 
शरीक होना। सालमे चार सत्र होते थे | वैसे बारह सन्नोंसे हाजिर 
रहता जरूरी था । सन्नमें हाजिर रहनेके मानी है 'भोजोंमे उपस्थित 
रहना । हरेक सत्रमे लगभग २४ भोज होते है, जिनमेसे छ:मे हाजिर 
रहना जरूरी था। भोजमें जानेसे यह मतलब नही कि वहां कुछ खाना 
ही चाहिए; सिर्फ निश्चित समयपर वहा हाजिर हो जाना श्लौर जबतक 
वह चलता रहे वहां उपस्थित रहना काफी था। आमतौरपर तो सभी 
विद्यार्थी उसमें खाते-पीते हें । भोजनमे अच्छे-श्रच्छे पकवान होते और 
पेयमे ऊचे दर्जेकी शराब । दाम अ्रलबत्ता देने पड़ते थे। पर यह ढाई 
या तीन शिलिंगके करीब, अर्थात्‌ दो या तीन रुपयेसे ज्यादा नहीं होता 
था । यह रकम वहां बहुत ही कम समभी जाती थी; क्योंकि बाहरके 
किसी भी भोजनालयमें भोजन करनेवालेको तो सिर्फ शराबके लिए ही 
इतने दाम देने पड़ते थे । भोजनके खर्चेकी बनिस्वत शराब पीनेवालेको 
शराबंके ही दाम अश्रधिक लगते है। हिदुस्तानमें--धदि हम नये ढगके 
सुधारक न हों तो--हमे यह बड़ा ही आइचर्यंजनक मालूम होगा | 
विलायत जानेपर जब यह बात मालूम हुई तो मेरे दिलको बड़ी चोट पहुची । 
में नही समझ सका कि शरावके पीछे इतने रुपमे खर्च करनेको लोगोंका 
जी कैसे होता है । पर पीछे में उनका रहस्य समझने लगा ॥ शुरूमें 
तो में ऐसे मोजोंमे कुछ भी नही खाता था; क्‍योंकि मेरे कामकी नीज तो 
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वहा केवल रोटी, उबाले हुए आलू या गोभी ही हो सकती थी । शुरूमें 
तो वे भी अच्छे न लगते थे, इसलिए में नहीं खाता था। बादकों जब 
वे मुझे स्वादिष्ट लग्नने लगे तब तो मुझे दूसरी चीजें प्राप्त करनेका भी 
सामथ्य प्राप्त हो चुका था । 
विद्याथियोंक लिए. एक प्रकारका खाना होता था और बेचरों 
(विद्या-मंदिर के अध्यापको) के लिए दूसरे प्रकारका और भारी खाना 
होता था। मेरे साथ एक पारसी विद्यार्थी थे । वह भी निरामिष भोजी 
बन गये थे । हम दोनोंने मिलकर बेचरोके भोजनके पदार्थोर्मेंसे मिरा- 
मिष भोजियों के खाने योग्य पदार्थ प्राप्त' करनेके लिए प्रार्थना की। 
वह मंजूर हुई, और हमे बेचरोंके टेबलसे फलादि और दसरे शाक भी 
मिलने लगे । 
शराबको तो में छुता तक न था। चार-चार विद्यार्थियोंमें शराब 
की दो-दो बोतले दी जाती थीं । इसलिए ऐसी चौकडियो मे मेरी बडी 
मांग होती थी। क्योकि में शराब नही पीता था,इसलिए शेष दो बोतले 
तीनों में उड॒ सकती थी ! फिर इन सत्रोंमे एक बडी रात (ग्रेड नाइट) 
भी होती थी । उस दिन 'पोर्ट' और 'शेरी'के अलावा 'शेपेन' भी मिलती 
थी। शेपेनका मजा कुछ और ही समझा जाता है । इसलिए इस बड़ी 
रातको मेरी कीमत अधिक श्रांकी जाती थी, और उस रातको हाजिर 
रहनेके लिए मुझे निमंत्रण भी दिया जाता । 
इस खाने-पीने से वेरिस्टरीकी पढाईमें क्‍या श्रधिकता हो सकती है, 
यह में न तव समझ सका था श्र न आज ही समझ सका हूं । हां ऐसा 
एक समय अ्रवश्य था कि जब ऐसे भोजो मे बहुत ही थोड़े विद्यार्थी होते 
थं। तब उनमे और बेचरों में वार्तालाप होता और व्याख्यान भी दिये 
जात थ। इसमे उन्हें व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त हो सकता था भली-बरी पर 
एक श्रकारका सभ्यता वे सीख सकते थे और व्याख्यान देनेकी शक्तिका 
विकास कर सकते थे | किन्तु मेरे समयमे तो यह सब अ्सभव हो गया 
था | वेचर तो दूर श्रछूत होकर बेठते थे। इस पुराने रिवाजका बादमे 
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कुछ भी त्रर्थ नही रह गया था, फिर भी प्राचीनता-प्रेमी---धीमे--. इग्लेडमे 
वह अभीतक चला आ रहा है । 
कानूनकी पढ़ाई श्रासान थी। बेरिस्टर विनोदमे 'डिनर बेरिस्टर'के 
नामसे पुकारे जाते थे। सभी जानते थे कि परीक्षाका मूल्य नहीके बराबर 
है। मेरे समयमें दो परीक्षाएं होती थी। रोमन-लॉकी श्रौर इंग्लैडके 
कानूनोंकी । यह परीक्षा दो बार करके दी जाती थी। परीक्षाके लिए 
पुस्तके नियत थी, परतु उन्हें शायद ही कोई पढता होगा । रोमन लॉके 
लिए तो छोटे-छोटे 'नोट्स' लिखे हुए मिलते थे । उन्हें पद्रह दिनमे पढकर 
पास होनेवालोंको भी मेने देखा है । इग्लेंडके कानूनोंके विषयमे भी यही 
बात होती थी । उनके नोट्स' दो-तीन महीनेमे पढ़कर पास होनेवाले 
विद्याथियोंकी भी मेने देखा है । परीक्षाके प्रन्‍न श्रासान और परीक्षक 
भी उदार | रोमन लॉमें ६५से ६€ प्रति संकडा विद्यार्थी पास होते थे, 
श्रौर अतिम परीक्षामे ७५ अ्रधवा उससे भी कुछ अधिक । इसलिए फेल 
होनेका भय बहुत ही कम रहता था। ओर परीक्षा भी वर्षमे एक नही 
बल्कि चार बार होती थी । ऐसी सुविधाजनक परीक्षा किसीको भी 
बोक नही मालूम हो सकती थी । 
, परंतु मेने अपने लिए उसे एक बोक बना लिया था। मेने सोचा 
कि मुझे तो मूल पुस्तक सब पढ़ लेनी चाहिएं। उन्हे न पढना श्रपने- 
श्रापको धोखा देना प्रतीत हुआ । इसलिए काफी खर्च करके मूल पुस्तके 
खरीद ली । रोमन लॉको लेटिनमे पढ जानेका निशचय किया। चिलां- 
यतकी प्रवेश-परीक्षामे मेने लैटिन पढ़ी थी । उससे यह अच्छा फायदा 
हुआ । यह मिहनत व्यर्थ न गई। दक्षिण अफ्रिकार्में रोमन-डच लॉ 
प्रमाणभूत मांना जाता है। उसे समभनेमे मुझे जस्टीनियनका अध्ययन 
बड़ा ही उपयोगी साबित हुश्रा । 
इग्लैडके कानूनोंका अध्ययन्त में काफी मिहनत करने पर नौ महीनेमें 
पूरा कर सका था । क्योकि बृमकी कॉमन लॉ नामक बडी परतु सरस 
पुस्तक पढ़नेमें ही बहुत समय लगा था। स्नेलकी 'इक्विटी में दिल तो 
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लगा; परंतु समभनेमें दम निकल गया। व्हाइट ओर ट्यूडरके मुख्य 
मुकदमोंमें जो-जो पढ़नेके थे उन्हें पढ़नेमें आनंद भी आया भौर ज्ञान भी 
मिला । विलियम्स और एडवर्ड सको स्थावर-संपत्ति संबंधी और ग्रूडीकी 
जंगम संबंधी पुस्तक में बड़ी दिलचस्पीके साथ पढ़ सका था। विलियम्धकी 
पुस्तक तो मुझे उपन्यासके जैसी मालूम हुई । उसे पढ़ते हुए छोड़नेको 
जी नही चाहता । कानूनी पुस्तकोंमे हिंदुस्तान आनेके बाद, में मेइनका 
(हिंदू लॉ' उतनी ही दिल्वस्पीके साथ पढ़ सका था, परंतु हिंदुस्तानके 
कानूनोंकी बात करनेके लिए यह स्थान नही है । 

परीक्षाये पास की । १० जून १८९१ ई०को में बेरिस्टर हुआना 
स्यारहवी तारीखको इंग्लेड-हाईकोट्ट में ढाई शिलिग देकर अपना नाम 
रजिस्टर कराया । बारह जूनको हिंदुस्तान लौट आनेके लिए रवाना हुआ । 

परंतु मेरी निराशा और भीतिका कुछ ठिकाना न था। कानून मेने 
पढ़ तो लिया, परंतु मेरा दिल यही कहता था कि श्रभीतक मुझे 
कानूनका इतना ज्ञान नहीं हुआ कि वकालत कर सके | 


इस व्यथाका वर्णन करनेके लिए एक दूसरे अध्यायकी आवश्यकत्ता 
होगी । 


* ४ $ 
कप ८ 
मेरी दुविधा 
वेरिस्टर कहलाना तो आसान मालूम हुआ, परंतु बैरिस्टरी करना 
बडा मुश्किल जान पड़ा | कानूनकी किताबे तो पढ़ डालीं, पर वकालत 
करना न सीखा । कानूनकी पुस्तकोंमें कितने ही धर्म-सिद्धात मक्के मिले 
जो मुझे पसद हुए । परंतु यह समभमे न आया कि वकालतके पेशेमें 


उनसे कंसे फायदा उठाया जा सकेगा । 'अपनी चीजका इस्तेमाल इस 
त्तरह करो कि जिससे दूसरोंकी चीजको नुकसान न पहुंचे', यह घम-वचच 
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मुझे कानूनमें मिला । परंतु यह समभमें न श्राया कि वकालत करते 
हुए मुवक्किलके मुकदमेमें उसका व्यवहार किस तरह किया जाता होगा । 
जिन मुकदमोंमें इस सिद्धांतता उपयोग किया गया था, मैने उनको 
पढ़ा । परंतु उनसे इस सिद्धांतकों व्यवहारम लानेकी त्तरकीब हाथ न 
आई । 
दूसरे, जिन कानूनोंको मेने पढ़ा उनमें भारतवर्षके कानूनोंका नाम 
तक न था । न यह जाना कि हिंदू-शास्त्र तथा इस्लामी कानून क्या चीज 
है। अर्जी-दावातक लिखना न जानता था ! में बड़ी दुविधामे पडा । 
फीरोजशाह मेहताकां नाम मेने सुना था। वह श्रदालततमें सिंह-समान 
गर्जना करते है । यह कला वह इंग्लेडमें किस प्रकार सीखे होंगे ? 
उनके जैसी निपुणता इस जन्ममें तो नही आने की, यह तो दूरकी बात है; 
किंतु मुझे तो यह भी जबरदस्त शक था कि एक वकीलकी हैसियतसे में 
पेट पालनेतकम भी समर्थ हो सकूगा या नही ! 
यह उथल-पुथल तो तभी चल रही थी, जब में कानूनका श्रध्ययन 
कर रहा था । मेंने श्रपनी यह कठिनाई अपने एक-दो मित्रोंके सामने 
रखी। एकने कहा, दादाभाईकी सलाह लो | यह पहले ही लिख चुका 
हूं कि मेरे पास दादाभाईके नाम एक परिचय-पत्र था| उस पत्रका उप- 
थोग मेने देरसे किया | ऐसे महांन्‌ पुरुषसे मिलने जानेका मुझे क्या भ्रधि- 
कार हैं ? कही यदि उनका भाषण होता तो में सुनने चला जातो और 
एक कोनेमे बैठकर आंख-कानको तृप्त करके वापिस लौट आ्राता । उन्होने 
, विद्यार्थियोंके संपर्कमे श्रानेके लिए एक मंडलकी भी स्थापना की थी। 
उसमे में जाया करता । दादाभाईकी विद्यार्थियों के प्रति चिता श्रौर 
दादाभाईके प्रति विद्याथियोंका आवर-भाव देखकर मुझे बड़ा श्रानद 
होता । आखिर हिम्मत बांघकर वह पत्र एक दिन दादाभाईको दिया । 
उनसे मिला। उन्होंने कहा--''तुम जब कभी मिलना चाही और सलाह 
सशवरा लेना चाहो, जरूर मिलना ।” लेकिन मेने उन्हें कभी तकलीफ 
स दी। बगैर जरूरी कामके उनका समय लेना मुझे पाप मालूम हुआ ॥ 
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इसलिए, उस मित्रकी सलाहके अनुसार, दादाभाईक सामने श्रपनी कठि- 
नाइयोंको रखनेकी मेरी हिम्मत न हुई । 

उसी अथवा और किसी मित्रने मुझे मि० फ्रेद्ररिक पिकटसे मिलनेकी 

सलाह दी । मि० विकट कंजरवेटिव दलके थे, लेकिन भारतीयोंके प्रति 
उनका प्रेम निर्मेल और निःस्वार्थ था। बहुत-से विद्यार्थी उनसे सलाह 
लेतें। इसलिए मेने एक पत्र लिखकर मिलनेको समय मांगा । उन्होंने 
मुझे समय दिया । में मिला | यह मुलाकात में आजतक न भूल सका | 
एक मित्रकी तरह वह मुझसे मिले । मेरी निराशाको तो उन्होंने हंसकर 
ही उड़ा दिया--“तुम क्‍यों ऐसा मानते हो कि हर झ्रादमी के लिए फीरोज- 
शाह होना जरूरी हैं ? फीरोजशाह और बवरुद्दीन तो बिरले ही होते 
हैं । यह तो तुम निइचय जानो कि एक मामूली मनुष्य प्रामाणिकता 
तथा उद्योगश्ीलतासे वकालतका पेशा अच्छी तरह चला सकता हैं। 
सब-के-सब मुकदमे कठिन और उलऊफे हुए नही होते । श्रच्छा, तुम्हारा 
सामान्य ज्ञान कैसा-क्या हैं ?” 

मेने उसका जब परिचय दिया तब मुझे वह कुछ निराश-से मालूम 
हुए। कितु वह निराशा क्षणिक थी । तुरंत ही फिर उनके चेहरेपर एक 
हंसीकी रेखा दौड़ गई और बोले-- 

“तुम्हारी कठिनाईको अ्रब में समझ पाया । तुम्हारा सामान्य ज्ञान 
बहुत ही कम है । तुम्हे दुनियाका ज्ञान नहीं है । इसके बिना वकीलका 
काम नही चलता । तुमने तो भारतका इतिहास भी नही पढ़ा । वकीलको 
मनृष्य-स्वभावका परिचय होना चाहिए। उसे तो चेहरा देखकर श्रादमी- 
को पहचानना आना चाहिए। दूसरे, हर भारतवासीको भारतवर्षके 
इतिहासका भी ज्ञान होना जरूरी है । यों वकालतके साथ इसका कोई 
संबंध नही हैं; कितु उसका ज्ञान तुम्हे होना चाहिए। में देखता हूं कि 
तुमने के! तथा 'मेलेसन'की १८५७के गदरपर लिखी पुस्तक भी नहीं 
पढ़ी हैं। उसे तो फौरन ही पढ़ लेता । में दो पुस्तकोंके नाम और बतलाता 
हूं । उन्हें मनुष्योंको पहचाननेके लिए जरूर पढ़ डालना । यह कहकर 
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उन्होंने लेबेटर तथा शेमलपेनिककी “मुख सामुद्विक विद्या' ( फिजियॉग्सामी ) 
विषयक दो पुस्तकोंके नाम लिख दिये। 

इन बुजुर्ग मित्रका मेने खूब भ्रहसान साना | उनके सामने तो एक 
क्षणके लिए मेरा डर भाग गया, कितु बाहर निकलते ही फिर चिंता शुरू 
हुई। 'चेहरा देखकर आदमीको पहचान लेना” इस वाक्यकों गुनगुनाता 
और उन दो पुस्तकोंका विचार करता-करता घर पहुचा । दूसरे ही रोज 
लेवेटरकी पुस्तक खरीद ली। शेमलपेनिककी किताब उस दुकानपर 
न मिली । लवेटरकी पुस्तक पढ़ी तो सही; किंतु वहतो स्नेलकी 'इक्विटी - 
की अपेक्षा भी कठिन मालूम हुईं | दिलचस्प भी बहुत कम थी। वोक्स- 
. पियरके चेहरेका अध्ययन किया, छेकिन लदनकी सड़कोंपर घूमते-किरते 
शेक्सपियरोंकों पहचाननेकी शक्ति बिल्कुल न आई। 

लवेटरकी पुस्तकसे मुझे ज्ञान नही मिला । मि० पिंकटकी सलाहकी 
अपेक्षा उनके स्नेहसे बहुत लाभ हुआ । उनकी हंसमुख तथा उदार मुख- 
मुद्राने मेरे दिलमे जगह कर ली । उनके इस वचनपर, कि वकालत करनेके 
लिए फीरोजशाह मेहताके समान निपुणता, स्मरणशवित श्रादिकी झ्ावश्य- 
कता नही होती, प्रामाणिकता व श्रमशीलतासे काम चल जायगा, मेरा 
विश्वास बैठ गया । इन दो चीजोंकी पूजी तो मेरे पास काफी थी । श्रतः 
दिलकी गहराईमे कुछ आशा बधी । 

के! तथा 'मैलेसन की पुस्तकको में विलायतमे न पढ पाया । किंतु 
मेने समय मिलते ही पहले उसीको पढ़ डालनेका निरचय कर लिया था। 
दक्षिण श्रफ्रिकामे जाकर मेरा यह मनोरथ पूरा हुआ । 

यीं निराशामे आशाका थोड़ा-सा मिश्रण लेकर में कांपते पैरोसे 
अ्रासाम' स्टीमरसे बंबई बंदरपर उत्तरा । बंदर पर समुद्र क्षुब्घ था। 
लाञचमें बेठकर कितारेपर पहुंचना था । 








भाग पहला समाप्त 








दूसरा भाग 


आह 
शयचं॑दभाई 


पिछले अध्यायमें में लिख चुका हूं कि वंबई-बंदरपर समुद्र क्षुब्ध 
था | जून-जुलाईमें हिंद-महासागरमें यह कोई नई बात नहीं होती । 
प्रदनसे ही समुद्रका यह हाल था । सब लोग बीमार पड़ गये थे--अकेला 
में मौजमें रहा था | तूफान देखनेके लिए डेकपर रहता और भीग भी 
जाता | सुबह भोजनके समय यात्रियोंमें हम एक ही दो नजर श्राते | . 
हमे श्रोठकी पतली लप्सीकी रकाबीको गोदमें रखकर खाना पड़ता था; 
वर्ना हालत ऐसी थी कि लपसी गोदमें ही ढुलक पड़ती । 
यह बाहरी तूफान मेरे लिए तो अंदरके तूफानका चिह्त-मात्र था। 
परंतु बाहरी तूफानके रहते हुए भी में जिस प्रकार श्रपनेको शांत रख 
सकता था, वही बात श्रांतरिक तुफानके संबंधर्मे भी कही जा सकती हैं । 
जातिवालोंका सवाल तो सामने था ही। वकालतकी चिताका हाल 
पहले ही लिख चुका हूं । फिर में ठहरा सुधारक । श्रतः मनमें कितने 
ही सुधार करनेके मनसूबे बांध रखे थे। उनकी भी चिता थी । एक 
, भौर भ्रकल्पित चिता खड़ी हो गई। ब 
माताजीके दशेन करनेके लिए में अधीर हो रहा था । जब हम डॉक- 
पर पहुंचे तो मेरे बड़े भाई वहां मौजूद थे। उन्होंने डाक्टर मेहता तथा 
उनके बड़े भाईसे जान-पहचान कर ली थी । डाक्टर चाहते थे कि में 
उन्हींके घर ठहरूं, सो बह मुझे वही लिवा ले गये । इस तरह विलायतमें 
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जो संबंध बंधा था वह देशमें भी कायम रहा। यही नहीं, बल्कि श्रधिक 
दृढ़ होकर दोनों परिवारोंमें फैला । 
माताजीके स्वर्गवासके बारेमे में बिलकुल बेखबर था। घर पहुंचने- 
पर मु यह समाचार सुवाया और स्नान कराया गया। यह खबर मे 
विलायतमें भी दी जा सकती थी; पर इस विचारसे कि मुझे आघात कम 
पहुंचे मेरे बड़े भाईने बंबई पहुंचने तक मुझे खबर न पहुंचानेका ही 
निश्चय किया, अपने इस दुःख१र में परदा डालना चाहता हूं । पिताजीकी 
मृत्युसे अधिक आघात मुझे इस समाचारको पाकर पहुंचा । मेरे कितने ही 
मनसूबे मिट्टीमें मिल गये । पर मुझे याद हैँ कि इस समाचारको सुनकर में 
रोने-चीखने नही लगा थो। श्रांसूतकको प्राय: रोक पाया था | श्रौर इस 
तरह व्यवहार शुरू रखा, मानों माताजीकी मृत्यु हुई ही न हो । 
डाक्टर मेहताने अपने घरके जिन लोगोंसे परिचय कराया, उनमेसे 

एकका जिक्र यहा किये बिना नही रह सकता। उनके भाई रेवाशकर 
जगजीवनके साथ तो जीवन-भ रके लिए स्नेह-गाठ बंध गई । परतु जिसकी 
बात में कहना चाहत। हूं वह तो हैं कवि रायचंद्र श्रथवा राजचंद्र। वह डाक्टर 
साहबके बड़े भाईके दामाद थे श्रौर रेवाशकर जगजीवनकी दूकानके 
भागीदार तथा कार्यकर्ता थे । उनकी अवस्था उस समय २५ वर्षसे अधिक 
न थी । फिर भी पहली ही मुलाकांतमें मेने यह देख लिया कि वह चरित्र- 
वान्‌ श्रौर ज्ञानी थे। वह शतावधानी माने जाते थे । डाक्टर मेहताने कहा 
कि इनके शतावधानका नमूना देखना । मेने अपने भाषा-ज्ञानका भंडार 
खाली कर दिया और कविजीने मेरे कहे तमाम शब्दोंकों उसी नियमसे 
कह सुनाया, जिस नियमसे मेने कहा था । इस सामथ्यंपर मुझे ईर्ष्या 
तो हुईं; कितु उसपर में मुग्ध न हो पाया । जिस चीजपर मे मुग्ध हुम्ना 
उसका परिचय तो मुझे पीछे जाकर हुआ | वह था उनका विज्याल शास्त्र- 
ज्ञान, उनका निर्मेल चरित्र और आात्म-दर्शन करनेकी उनकी भारी 
उत्कठा । मैने श्रागे चलकर तो यह भी जाना कि केवल झत्म-दर्शन 
करनेके लिए वह भ्रपना जीवन व्यतीत कर रहे थे । 
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हसतां रमतां प्रगट हरि देखा रे 
मारु जीव्यूं सफल तब लेखूं रे; 
मुक्‍्तानंद नो नाथ विहारी रे 
ओधा जीवनदोरी श्रमारी रे।' 


मुक्‍्तानंदका यह वचन उनकी जवानपर तो रहता ही था; पर उनके 
हृदयमें भी अंकित हो रहा था । न्‍ 
खुद हजांरोंका व्यापार करते, हीरे-मोतीकी परख करते, व्यापारकी 
गृत्यियां सुलझाते, पर वे बाते उनका विषय ने थी। उनका विषय--- 
उनका पुरुषार्थ तो--आंत्म-साक्षात्कार--हरिदर्शन था। दुकानपर और 
कोई चीज हो या न हो, एक-त-एक घधर्म-पुस्तकक और डायरी जरूर रहा 
करती। व्यापारकी बात जहां खतम हुई कि धर्म-पुस्तक खुलती श्रथवा 
रोजनामचेपर कलम चलने लगती। उनके लेखोंका संग्रह गुजरातीमे 
प्रकाशित हुआ है, उसका अधिकांश इस रोजनामचेके ही श्रांघारपर 
लिखा गया हैँ । जो मनुष्य लाखोंके सौदेकी वात करके तुरंत श्रात्म- 
ज्ञानकी गूढ़ बातें लिखने बेठ जाता है वह व्यापारीकी श्रेणीका नहीं, बल्कि 
शुद्ध ज्ञानीकी कोटिका है । उनके संबंधमे यह अनुभव मुझे एक बार 
नही अनेक बार हुआ है । मेंने उन्हें कभी गाफिल नही पाया । मेरे साथ 
उनका कुछ स्वार्थ न था। में उनके बहुत निकट समागमर्में आया हु । 
में उस वक्‍त एक ठलुआ वेरिस्टर था। पर जब में उनकी द्ुकानपर 
पहुंच जांता तो वह घर्म-वार्ताके सिवा दूसरी कोई बांत न करते । इस 
समयतक में अपने जीवतकी दिज्ा न देख पाया था, यह भी नही कह 
सकते कि धर्म-वार्ताश्ोंमे मेरा मन लगता था । फिर भी में कह॒ सकता 
हूं कि रायचंदभाईकी धर्म-वार्ता में चावसे सुनता था। उनके बाद में कितने 





है 3 है 

हक भावार्थ यह कि में अपना जीवन तभी सफल समभ्ुंगा, जब म - 
सते-खेलते ईडवरकों अपने सामने देखूंगा। निदचय-पुर्वेंक वही मकक्‍ता- 
नंदकी जीवन--डोरी है। --अन० ह 
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ही धर्माचायेकि संपक में प्राया हूं, प्रत्येक घर्मके आचायेसि मिलनेका मेने 
अयत्न भी किया है; पर जो छाप मेरे दिलपर रायचंदभाईकी पड़ी,वह किसी- 
'की न पड़ सकी । उतकी किननी ही बातें मेरे ठे5 अंतस्तलतक पहुंच जाती। 
उनकी बुद्धिको में आदरकी दृष्ठिसे देखता था । उनकी प्रामाणिकतापर 
"भी मेरा उतना ही आदर-भाव था । और इसमें में जानता था कि वह 
जात-बूककर उल्टे रास्ते नही ले जायंगे एवं मुझे वही बात कहेंगे, जिसे 
वह अपने जीमें ठीक समझते होंगे । इस कारण में अपनी आध्यात्मिक 
'कठिनाइयोंमे उनकी सहायता लेता । 

रायचंदभाईके प्रति इतना आदर-भाव रखते हुए भी मे उन्हे धर्म- 
गुरुका स्थान अपने हृदयमें न दे सका । धर्म-गुरुकी तो खोज मेरी भ्रवतक 
चल रही है । 

हिंदु-धर्म में गुरूपदको जो महत्त्व दिया गया है उसे में मानता हूं । 
गुर बिन होत न ज्ञान! यह वचन बहुतांशमें सच है | श्रक्ष र-ज्ञान देनेवाला 
शिक्षक यदि भ्रधकचरा हो तो एक बार काम चल सकता हूँ, परतु श्रात्म- 
दशन करानेवाले भ्रधूरे शिक्ष कसे हरगिज काम नही चलाया जा सकता । 
“गुरुपद तो पूर्ण ज्ञानीको ही दिया जा सकता है । सफलता गुरुकी खोजमें 
ही है; क्योंकि गुरु शिष्यक्री योग्यताके अनुसार ही मिला करते हेँ। 
“इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक साधकको योग्यता-प्राप्तिकि लिए प्रयत्न 
'करनेका पूरा-पूरा श्रधिकार है | परतु इस प्रयत्तका फल ईइ्वराधीन हूँ। 

इसीलिए रायचंदभाईको में यद्यपि अपने हृदयका स्वामी न बना 
सका, तथापि हम भागे चलकर देखेंगे कि उनका सहारा मुर्भे समय-समयपर 
कैसा मिलता रहा है। यहां तो इतना ही कहना वस होगा कि मेरे जीवनपर 
गहरा असर डालनेवाले तीन भ्राघुनिक मनुष्य हँ--रायचदभाईने बपने 
स्सजीव संसर्गसे, टॉल्सटायने 'स्वर्ग तुम्हारे हृव्यमें हैं! नामक पुस्तक द्वारा 
तथा रस्किनने 'श्रनटु दिस लास्ट'--सर्वोदय--नामक पुस्तकसे मुझे 
चकित कर दिया हैँ । इन प्रसंगोंका वर्णन अपने-अपने स्थानपर किया 
ज्ञायगा 4 
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बड़े भाईने तो मुझपर बहुतेरी श्राशायें वांध रखी थी। उन्हें घनका, 

कीतिका, श्रौर ऊंचे पदका लोभ बहुत था। उनका हृदय बादशाहके 
जैसा था । उदारता उड़ाऊपनतक उन्हें ले जाती । इससे तथा उनके 
भोलेपनके कारण मित्र बनाते उन्हें देर न लगती । उन मिन्रोके द्वारा 
उन्होंने मेरे लिए मुकदमे लानेकी तजवीज कर रखी थी । उन्होने यह, 
भी मान लिया था कि में खूब रुपया कमाने लगूंगा और इस भ रोसेपर 
उन्होंने घरका खर्च भी खूब बढ़ा लिया था । मेरे लिए वकालतका क्षेत्र 
तैयार करनेमें भी उन्होंने कसर न उठा रखी थी। 

- इधर जातिका भगड़ा अभी खड़ा ही था । उसमें दो दल हो गये थे । 
एक दलने मूझे तुरंत जातिमें ले लिया। दूसरा न लेनेके पक्षमें अटल रहा। 
जातिमें ले लेनेवाले दलको संतुष्ट करनेके लिए, राजकोट पहुंचनेके पहले, 
भाईसाहब मुर्के नासिक ले गये । वहां गंगा-स्तान कराया और राजकोटमें. 
पहुंचते ही जाति-भोज दिया गया । 

यह बात मुझे रुचिकर न हुई। बड़े भाईका मेरे प्रति अगाध प्रेम: 
था | मेरा खयाल है कि मेरी भक्ति भी वैसी ही थी। इसलिए उनकी 
इच्छाको आज्ञा मानकर मे यंत्र की तरह बिना समझे, उसके अनुकूलः 
होता चला गया । जातिकी समस्या तो .इतना करनेसे सुलक गई । 

जिस दलसे में पृथक्‌ रहा, उसमे प्रवेश करनेके लिए मेने कभी कोशिहः 
न की, और न में कभी जातिके मखियापर मनमें क्रुद्ध ही हुआ । उसमें 
ऐसे लोग भी थे जो मृक्के तिरस्कारकी दृष्टिसे देखते थे । उनसे में- 
नमता-भुकता रहता। जातिके बहिष्कार-विषयक नियमका पूरा पालनः 
करता। अपने सास-ससुर अथवा वहनके यहां पानीतक ने पीता। के 
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छिपे-छिपे पिलानेको तैयार होते थे; पर जिस बातको चार आ्रादमियोंके 
सामने नहीं कर सकते, उसे छिपकर करनेको मेरा जी न चाहता । 

मेरे इस व्यवह्य रका परिणाम यह हुआ कि मुझे याद नही श्राता कि 
जातिवालोने कभी किसी तरह मुझे सताया हो । यही नही, बल्कि मै 
झ्राज भी जातिके एक विभागसे नियमके अनुसार बहिष्कृत माना जाता 
हूं, फिर भी मेने अपने प्रति उनकी तरफसे मान और उदारताका ही भ्रन॒« 
भव किया हैं। उन्होंने मुझे मेरे कामम्रे मदद भी की है, श्र मृझसे इस 
बातकी जरा भी झाशा न रखी कि से जांतिके लिहाजसे कोई काम करूं 
मेरी यह धारणा हैँ कि इस मधुर फलका कारण है केवल मेरा श्रप्रतिकार॥ 
यदि मंन्ते जातिमे जानेकी कोशिश की होती, श्रधिक दलबदी करनेकी 
चेष्ठा की होती, जातिवालोंको छेड़ा श्रौर उकसाया होता, तो वे मेशे - 
खिलाफ उठ खड़े होते श्रौद में विलायतसे श्राते ही, उदांसीन श्र 
झलिप्त रहेनेके बदले, कुचक्रके फदेमें पड़कर केवल मिथ्यात्वका पोषक: 
बन जाता । 

पत्नीके साथ मेरा सबध अभी जंसा मे चाहता था वैसा न हुआ । 
विलायत जानेपर भी श्रपने द्वेष-दुष्ट स्वभ।वकों मे न छोड़ सका था। 
हर बातमे मेरी दोष देखनेकी वृत्ति और वहम जारी रहा। इससे मेँ 
अपने मनोरथोंको पूरा न कर सका । सोचा था कि पत्नीको लिखना- 
पढ़ना सिखाऊंगा; परतु मेरी विषयाशक्तिने मुझे यह काम बिलकुल न 
करने दिया और शअ्रपनी इस कमीका गुस्सा मेने पत्नीपर निकाला | एक” 
बार तो यहांतक नौबत भरा पहुची कि मेने उसे नैहर भेज दिया भर बहुत 
कष्ठ देनेके बाद ही फिर साथ रहने देना स्वीकार किया। श्रागे चलकर 
मे देख सका कि यह महज मेरी नादानी ही थी 

बालकोंकी शिक्षा-प्रणानीमे भी मृभे बहुत-कुछ सुधार करने थ। 
बड़े भाईके लड़के-बच्चे तो थे ही | में भी एक बच्चा छोड़ गया था, जो 
कि अ्रब चार सालका होने झ्राया था । सोचा यह था कि इन बच्चोको 
कसरत कराऊंगा, हट्टा-कट्टा बनाऊंगा और अपने साथ रखूंगा। भाई 


है ॥ लय 
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इसमें सहमत थे । इसमें में कुछ-त-कुछ सफलता प्राप्त कर स्का । लड़कीं- 
'का समागम मुझे बहुत प्रिय मालूम हुआ । और उनके साथ हंसी-मजाक 
करनेकी श्रादत ग्राजतक बाकी रह गई हैं । तभीसे मेरी यह धारणा हुई 
है कि में लड़कोंके शिक्षकका काम अ्रच्छा कर सकता हूं । 
भोजन-पानमें भी सुधार करनेकी श्रावश्यकता स्पप्ट थी। घरम 
चाय-काफीको तो स्थान मिल ही चुका था । बड़े भाईने सोचा कि भाईके 
“बिलायतसे घर श्रानेके पहले, घरमें विलायतकी कुछ-न-कुछ हवा तो 
झाही जानी चाहिए । इस कारण चीनीके बरतन, चाय श्रादिजो भी 
चीजे पहले महज दव-दारूके लिए श्रथवा नई रोशनीके महमानोके लिए 
'घरमें रहती थीं श्रव सबके लिए काम आने लगी । ऐसे वायु-मंडलमें में 
अपने 'सुधारोंको छेकर आया । अब झटमीलकी पतली लपसी शुरू 
हुईं; चाय-काफीकी जगह कोको आया । पर यह परिवतेन नाममात्रका 
.हुआ, वास्तवर्में तो चाय-काफीमें कोको और आकर गामिल हो गया । 
बूट और मोजोंने अपना अड्डा पहलेंसे जमा ही रखा था । मेनें अब कोट-- 
पतलूससे घरको पवित्र कर दिया । 
इस तरह खर्चे बढा । नवीनताये बढ़ीं । घरपर सकेद हाथी बंघा । 
'पर इतना खर्च आये कहांसे ? यदि राजकोटमें श्राते ही वकालत शुरू 
-करता तो हंसी होनेका डर था, क्योंकि मे तो अभी इतना भी ज्ञान न 
था कि राजकोटमें पास हुए वकीलोंके सामने खड़ा रह सकता--और 
तिसपर फीस उनसे दस गुनी लेनेका दावा ! कौन मवक्किल ऐसा बेवकूफ 
था, जो मुझे अपना वकील बनाता? अथवा यदि कोई ऐसा मर्खे मवक्किल 
“मिल भी जाता, तो क्या यह उचित था कि में अपने अज्ञानमें गस्ताखी 
और घोखेवाजीकी जोड़ मिलांकर अपनेपर संसारका कर्ज बढ़ाता ? 
मित्रोंकी यह सलाह हुई कि पहले में कुछ समय बंबई जाकर हाई- 
नकोर्टमें अनुभव प्राप्त कहूं और भारतके कानून-कायदोंका अध्ययन करूं । 


साथ ही मुकदमे मिल जाय॑ तो वकालत भी करता रहूँ । मे बंबई रवाना 
हुआ । 
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घर-बार रचा। रसोइया रखा। वह तकदीरसे मिला मुझ-जैसा 
ही । ब्राह्मण था । मैने उसे नौकरकी तरह नही रखा था। वह नहाता 
तो था, पर धोता न था । धोती मैली, जनेऊ मेला, शास्त्राध्ययनकी तो 
बात ही दूर । मगर और अ्रधिक श्रच्छा रसोइया लाता कहा से ? 

क्यो रविशकर, रसोई बनाना तो जानते हो, पर सध्या वगैरा भी' 
कुछ याद हैं ?' 

संध्या ? साहब, सध्या-तर्पण तो है हल श्रोर कुदाली है खटकरम । 
में तो एंसा ही बामन हूं । आप जैसे हे, तो निबाह लेते हे, नही तो खेती 
बनी-बनाई हैँ ही ॥ 

में सब समझ गया । मुझे रविशकरका शिक्षक बनना होगा । समय 
तो बहुत था; आधी रसोई रविशकर पकाता और आधी में । विलायतके 
अन्न-भोजनके प्रयोग यहा शुरू किये । एक स्टोव खरीदा । में खुद तो 
पक्ति-भेद मानता ही न था । इधर रविशकरको भी पक्ति-भेदक। श्राग्रह 
ते था । सो हमारी खासी जोड़ी मिल गई। सिर्फ इतनी शर्तें-- श्रथवा 
मुसीबत कहिए---थी कि रविशकर ने मैले-कुर्चलेपनसे नाता तोड़ने भर 
रसोई सांफ रखनेकी कसम खा रखी थी । 

पर में चार-पाच माससे अधिक बबई न रह सकता था। क्योंकि 


खर्च बढता ही जाता था और ग्रामदनी कुछ न होती थी । 
इस तरह जो मेने संसारमे प्रवेश किया तो अपनी बेरिस्टरी मुझे 
खलने लगी । आडबर बहुत, श्रामदनी कम | जिम्मेदारीका खयाल मुझे 


भीतर-ही-भीतर कुतरन्े-नोचने लगा । 
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बंबईमें एक ओर कानूनका अध्ययन शुरू हुआ, दूसरी ओर भोजनके 
अयोग । उसमे मेरे साथ वीरचंद गांधी सम्मिलित हुए । तीसरी ओर 
भाईसाहब मेरे लिए मुकदमे खोजनेमें लगे । 
कानून पढनेका काम ढिलाईसे चला। 'सिविल प्रोसिजर कोड' 
किसी तरह आगे नही चल सका। हां, कानून-शहादत ठीक चला | 
वीरचंद गांधी सालिसिटरीकी तैयारी करते थे, इसलिए वकीलोंकी बाते 
बहुत करते--“फीरोजशाहकी योग्यता और निपुणताका कारण हैं उनका 
कानून-विषयक अगाध-ज्ञान । कानून-शहादत तो उन्हें बर-जबान है। 
दफा बत्तीसका एक-एक मुकदमा वह जानते हे । बदरुद्दीन देयबजीकी 
बहस करने और दलीलें-देनेकी शक्ति ऐसी अदुभूत हैं कि जज लोग भी 
चकित हो जाते है।” 
ज्यों-ज्यों में ऐसे अ्रतिरथी-महारप्रियोंकी बातें सुनता त्यो-त्यों मेरे 
छक्के छूटते । धु 
“बेरिस्टर लोगोंका पांच-सात सालतक अदालतोमें मारे-मारे 
फिरना कोई गैर-मामूली बात नहीं है । इसीसे मैने सालिसिटर होना ठीक 
समफका हैं। तीन सालके बाद यदि तुम अपने खर्च-मरके लिए पैढा कर, 
सको तो बहुत समभना ।” 
खर्च हर महीने चढ़ रहा था । बाहर बैरिस्टरीकी तख्ती लगी रहती 
और अंदर बेरिस्टरीकी तैयारी होती रहती ! मेरा दिल इन दोनों बातोंमें 
किसी तरह मेल न बैठा सकता था | इस कारण मेरा अध्ययन बड़ी परे- 
शानीमे चलता । में पहले कह चुकी हूं कि कानून-दाहादतमे कुछ मेरा 


शक 


दिल लगा । मेनका 'हिंदू-लॉ' बड़ी दिलचस्पीके साथ पढ़ा । परंतु पैरवी 
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करनेकी हिम्मत अ्रभी न श्राई । कितु श्रपना यह दुःख में किससे कहता ? 
ससुरालमें श्राई नई बहकी तरह मेरी हालत हो गई । 

इतनेमें ही तकदीरसे ममीवाईका मुकदमा मुझे मिला। मामला 
स्माल कॉज कोट्टेमें था। प्रश्त उपस्थित हुआ कि  दलालको कमीशन 
देना पडेंगा । मेने साफ इन्कार कर दिया । 

“परंतु फौजदारी अ्रदालतके तामी वकील भी तो कमीशन देते हे, 
जोकि तीन-चार हजार महीना कमा छेते है ।” 

“मुझे उनकी बराबरी नही करनी । मुझे तो ३००) मासिक मिल 
जाय॑ं तो बस । पिताजीको कहा इससे ज्यादा मिलते थे ?” 

“पर वह जमाना निकल गया । बंबईंका खर्चे कितना हैं? जरा 
व्यवहारकी बातोंको भी देखना चाहिए ।” 

पर में टस-से-मस न हुआ । कमीशन बिलकुल न देने दिया । समी- 
वाईका मुकदमा तो मिला ही । मुकढमा था श्रासान । मुझे ३० )मिहनताना 
मिला था। एक दिनसे ज्यादाका काम न था | 

स्माल कॉज कोट्ंमे पहले-पहल में पैरवी करने गया। में मुद्दालेकी 
त्तरफसे था, इसलिए मुझे जिरह करनी थी। में खड़ा हुआ; पर पेर कापने 
लगे, सिर घूमने लगा। मुझे मालूम हुआ कि सारी अदालत घूम रही है। 
सवाल क्या पुछ, यह सूक नही पड़ता था । जज हसा होगा। वकांलोंको 
तो मजा आया ही होगा | पर उस समय मेरी झखे यह सब कहा देख 
सकती थीं ? 

में बैठ गया । दलालसे कहा कि में इस मासलेकी पैरवी नकर 
सकूगा । तुम पटेलको वकालतनामा दे दो और अपनी यह फीस वापिस 
ले लो | उसी दिन ५१) देकर पटेल साहबसे तय कर दिया । उनके लिए 
तो यह बाये हाथका खेल था । 

में वहासे सटका । पता नही, मृवक्षिकल हारा या जीता। में बड़ा 
लज्जित हुआ । निश्चय किया कि जबतक पूरी-पुरी हिम्मत न त्रा जाय 
सब्रतक कोई मुकदमा न लूगा । और दक्षिण अफ्रिका जानेतक श्रदालतमे 
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ने गया । इस निश्चयमे कोई ठल न था । हारनेके लिए कौन श्रपना 
मकदमा मभे देता ? अ्रतः मेरे इस निश्चयके बिना भी कोई मुझे परवी 
करने आनेका कष्ट न देता । 
पर बंबईमे अभी एक और मुकदमा मिलना बाकी था। इसमे सिफ 
अर्जी लिखनी थी । एक मसलमानकी जमीन पोरबंदरमे जब्त हो गई 
थी। मेरे पिताका नाम वह जानता था । और इसलिए वह उनके बेरिस्टर 
पत्रके पास आया था। मझे उसका मामला कमजोर मालूम हुआ; 
परंतु मेने अर्जी लिख देना मंजूर कर लिया । छपाई का खर्च मवविकलसे 
राकर मैने श्रर्जी तैयार की । मित्रोंको दिखाई । उन्होंने उसे पांस 
किया; तब मुझे कुछ विश्वास हुआ कि हां, भ्रव अ्रजिया लिख लेने लायक 
हो जाऊंगा, और इतना तो हो भी गया था । 
पर मेरा काम बढ़ता गया । यों मुफ्तमे श्रजिया लिखते रहनेसे झजियो 
लिखनेका मौका तो मिलता; पर उससे घर-गिरस्तीके खर्चंका सवाल 
कैसे हल हं। सकता था ? 
मेने सोचा कि में शिक्षकका काम तो भ्रवश्य कर सकता हूं । अग्रेजी 
री अ्रच्छी थी। इसलिए यदि किसी स्कूलमें मैट्रिक क्लासको अंग्रेजी 
“ढानिका अवसर मिले तो अच्छा हो | कुछ तो आमदनी हुआ करेगी । 
मैने अखवा रोंमे पढ़ा--चाहिए, अंग्रेजी शिक्षक । रोज एक घंटेके: 
लिए | वेतन ७५)” यह एक प्रख्यात हाईस्कूलका विज्ञापन था। मेने 
दरख्वास्त दी । रूबरू मिलनेका हुक्म मिला । में बड़ी उमंगसे गया। पर , 
जब आचार्यकोी मालूम हुआ कि मे बी० ए० नही हूं तब उन्होने मुे- 
दु.खके साथ वापस लौटा दिया | 
मेने लंदनसे मैट्रिक पास किया हैं| मेरी दूसरी भाषा लेंटिन 
थी ।” 
7 “सो तो ठीक; पर हमें ग्रेजुएटकी ही जरूरत हैं ।” 
लाचार रहा । मेरे हाथ-पाव ठंडे हो गये । बड़े भाई भी- चितामें 
पड़े । हम दोनोंने सोचा कि बंबईमें अ्रधिक समय गंवॉना फिजूल है ! 


ब्ग्पे 
0 
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मुझे राजकोटमें ही सिलसिला जमाना चाहिए। भाई खुद एक वकील 
थे। अजियां लिखनेका कुछ-न-कुछ तो काम दिला ही सकेगे। फिर 
राजकोटमे घर भी था । वहां रहनेसे धंबईका सारा खर्च कम हो सकता 
था | मेने इस सलाहको पसंद किया । पाच-छ: महीने रहकर बंबईसे 
डेरा-डंडा उठाया | 

बंबई रहते हुए-मे रोज हाईकोर्ट जाता | पर यह नही कह सकता 
कि वहां कुछ सीख पाया । इतना ज्ञान न था कि सीख सकता । कितनी 
ही बार तो मुकदमेमें कुछ समझ हो नही पड़ता, न दिल ही लगता । 
बेठे-बेठे कोंके भी खाया करता । और भी भोंके खाने वाले यहां थे-- 
इससे मेरी शर्मका बोक हलका हो जाता | श्रागरे चलकर में यह समभने 
लगा कि हाईकोट्टेमे बैठे-बैठे नीद के फोंके खाना एक फैशन ही समझ 
लेना चाहिए। फिर तो शर्मका कारण ही न रह गया । 

यदि इस युगमे बंबईमे मुझ जैसे कोई बेकार बेरिस्टर हों तो उनके 
लिए एक छोटा-सा श्रनुभव यहां लिख देता हूं। 

मेरा मकान ग्रिरगावमें था। फिरभी कभी-कभी गाड़ी किराये करता | 
ट्राममे भी मुशकिलसे बैठता । गिरगांवसे नियम-पूवेक बहुत करके पैदल 
ही जाता । उसमे खासे ४५ मित्तट लगते । लौटता भी बिला नागा पैदल 
ही । दिनमे घृप सहनेकी आदत डाल ली थी। इससे मैंने ख्चेमे किफा- 
यत भी बहुत की भ्रौर में एक दिन भी वहां बीमार न पड़ा, हालांकि 
मेरे साथी बीमार होते रहते थे । जब में कमाने लगा था,तब भी में पेदल 
ही श्राफिस जाता । उसका लाभ में आजतक पा रहे हूं । 
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पहला आधात 


बंबईसे निराश होकर राजकोट गया । अलहदा दफ्तर खोला । कुछ 
सिलसिला चला । अरजियां लिखनेका काम मिलने लगा और प्रतिमास 
लगभग ३००) की श्रामदनी होने लगी । इन अजियोंके मिलनेका कारण 
मेरी योग्यता नही बल्कि जरिया था | बड़े भाई साहबके साथी वकीलकी 
घंकालत श्रच्छी चलती थी । जो बहुत जरूरी अजियां श्रातीं भथवा 
जिन्हें वे महत्त्वपूर्ण समझते वे तो बैरिस्टरके पास जाती, मुझे तो सिर्फ 
उनके गरीब मवक्किलोंकी -अजियां मिलती । 
बंबईवाली कमीशन न देनेकी मेरी टेक यहां न निभ सकी | वहां 
और यहांकी स्थितिका भेद मुझे समझांया गया--बंबईमे तो दलालको 
कमीशन देनेकी बात थी; यहां वकीलको देनेकी बात है। मुभसे कहा 
गया कि बंबईकी तरह यहां भी तमाम वेरिस्टर, बिना अपवादके, कुछ- 
न-कुछ कमीशन अवश्य दिया करते हें। भाई साहबकी दलीलका उत्तर 
मेरे पास न था । “तुम देखते हो कि में एक दूसरे वकीलका सामी हूं । 
मेरे पास आनेवाले मुकदमोंमेंसे तुम्हारे लायक मुकदमे तुम्हें देनेकी ओर 
मेरी प्रवृत्ति स्वभावत" रहती है और यदि.तुम अपनी फीसका कुछ अंश 
मेरे साफ्रीको न दो तो मेरी स्थिति कितनी विषम हो सकती हैं ? हम 
तो एक साथ रहते हूं, इसलिए मृझ्के तो तुम्हारी फीसका लाभ मिल ही 


जाता हैं; पर मेरे साक्रीदारको नही मिलता । किंतु यदि वही मुकदमा 


वह किसी दूसरेको दे दे तो उसका हिस्सा अवश्य मिलेगा ।” में इस 
दलीलके चकक्‍्करमें आ गया और मेरे मनने कद्दा--“यदि मुझे बेरिस्टरी 
करना हूँ, तो फिर ऐसे मुकदमोंमें कमीशन न देनेका आग्रह मुझे न रखना 


०-3 


चाहिए ।” में कुक गया | अपने मनको फुसलाया श्रथवा स्पष्ट शब्दोंमें 
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न्कहे तो धोखा दिया । पर इसके सिवा दूसरे किसी मामले में कमीशन 
गदिया हो, यह मुझे याद नही पड़वा। 
इस तरह यद्यपि मेरा श्राथिक सिलसिला तो लग गया; परतु इसी 
'अरसेमे मुझे अपने जीवनमे एक पहली ठेस लगी । मेने सिर्फ कानोंसे 
सुन रखा था कि ब्रिटिश अधिकारी कैसे होते हे । पर अब अपनी आखों 
'देखनेका अश्रवसर मिला । 
पोरबंदरके भूतपूवे राणा साहबका गद्दी मिलनेंके पहले मेरे भाई 
उनके मंत्री और सलाहकार थे । उस समय उनपर “यह तोहमत लगाई 
पके वह राणा साहबको उल्टी सलाह देते हेँ। तात्कालिक पोलिटिकल 
“ एजेटसे उनकी शिकायत की गईं थी श्रौर उनका ख्याल भाई सांहबके प्रति 
खराब हो रहा था। इन साहबसे में विलायतमे मिला था । वहा उनकी 
मेरी ठीक-ठीक मित्रता हो गईं थी। भाई साहबने सोचा कि इस परिचयसे 
लाभ उठाकर में पोलिटिकल एजेटसे दो बातें कहूं श्र उनके दिलपर 
जो कुछ बुरा असर पैदा हो उसे दूर करनेकी चेष्टा करूं। मुझे यह बात 
बिलकुल पसंद न हुईं। मेने कहा--“विलायतकी ऐसी-वेसी मुलाकातका 
"फायदा यहां न उठाना चाहिए। यदि भाई साहबने सचमृच ही कोई 
“ बुरा काम किया हो, तो फिर सिफारिशसे लाभ ही क्या ? यदि न किया 
हो तो फिर बाकांयदा अपना वक्तव्य पेश करना चाहिए अथवा पझपनी 
निर्दोषतापर विश्वास रखकर निर्भध हो रहना चाहिए ।” पर भाई 
साहबको यंह बात न पटी । ,“तुम काठियावाड़से परिचित नहीं हो। 
““जिदगीकी खबर तुम्हें अब पड़ेगी; यहां जरिया और मेल-मुलकातसे 
सब काम होता है। तुम्हारे जैसा भाई हो और तुम्हारे मुलाकाती हाकिम 
-को थोड़ी-सी सिफारिश करनेका जब वक्‍त आवबे तब तुम इस तरह पिड 
छुड़ा लो, यह उचित नही।” 
भाईकी म्रव्वत में न तोड़ सका। अपनी इच्छा के खिलाफ में गया। 
मुझे उस हाकिमके पास जानेका कोई अधिकार न था। में जानता था 
के जानेमे मेरा आत्माभिमान जाता है। मेने मिलनेका समय मांगा | 
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वह मिला और में गया। मंने पुरानी पहचान निकाली, परंतु मेने तुरंत 
देखा कि विलायत ओर काठियावाइमें भेद था। हुकमतकी कुर्सीपर 
इंटे हुए साहब श्लौर विलायतम छट्टीपर गये हुए साहबमे-भेद हक 
पोलिटिकल एजेटकों मुलाकात तो याद श्राई ; पर साथ ही ग्रधिक बेरुस 
भी हुए। उत्तकी वेरुखाईमें मेने देखा, उनकी शक्रांखोंमें मेने पढ़ा--- उस 
परिचयसे लाभ उठाने तो तुम यहां नही आये हो ?' यह जानते-समभते 
हुए भी मेने अपना सुर छेड़ा । साहब अधीर हुए--..'तुम्हारे भाई कुचक्री 
है। में तुमसे ज्यादा बात नहीं सुनना चाहता। भुझे समय नही है। 
तुम्हारे भाईको कुछ कहना हो तो बाकायदा श्र्जी पेश करें ।' यह उत्तर 
बेस था; परंतु गरज वावली होती है । में अपनी बात कहता ही जा रहा 
था। साहब उठे । बोले---''अ्रब तुमको चला जाना चाहिए ।' 
मेने कहा--“पर, मेरी बात तो पूरो सुन लीजिए !” साहब लाल- 
पीले हुए--चपरासी, इसको दरवाजेके वाहर कर दो ।' 
'हुजूर' कहकर चपरासी दौड़ आया । मेरा चर्खा श्रभीतक चल हीः 
रहा था। चपरासीने मेरा हाथ पकड़ा और दरवाजेके बाहर कर दिया। 
साहब चले गये, चपरासी भी चला गया । में भी चला-भूु भलाया, 
खिसियाया । मेने साहबको चिट्ठी लिखी--“आपने मेरा श्रपमान किया 
है, चपरासीसे मृपर हमला कराया है। मुझसे माफी मांगो, नही ता 
वाकायदा मानहानिका दावा करूंगा! । चिट्ठी भेज दी । थोड़ी ही देरमें 
पाहवका सवार जवाब ले झाया। 
धुमने मेरे साथ असभ्यताका बर्ताव किया [: तुमसे कह दिया था 
कि जाओ, फिर भी तुम न गये । तब मेने जरूर चपरासीको कहा कि: 
- इन्हें दरवाजेके बाहर कर दो । श्र चपरासीके ऐसा कहनेपर भी तुम 
बाहर नही गये | तब उसने हाथ पकड़कर तुम्हें दफ्तरसे बाहर कर दिया। 
इसके लिए तुमको जो-कुछ करना हो, शौकसे करो । जवाब का भाव 
यह था। 


इस जवाबको जेबमे रख, अपना-सा-मुंह के, में घर आया। भाईसे 
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सारा हाल कहा | उन्हें दुःख हुआ। पर वह मेरी सांत्वना क्‍या कर 
सकते थे ? वकील मिन्रोंसे सलाह ली--क्योंकि खुद में दावा दायर करना 
कहा जानता था ? उस समय सर फीरोजशाह मेहता अपने किसी मुकदमेमे 
राजकोट झ्ाये थे । मृझ-जैसा नया बेरिस्टर भला उनसे कैसे मिल सकता 
था ? जिस वकीलकी मार्फत वह श्राये थे उनके द्वारा|कागज-पन्न भेजकर 
सलाह ली। उत्तर मिला कि गांधीसे-कहना--“ऐसी बातें तो तमाम 
वकील-बेरिस्टरोंके भ्रनुभवमे आई |होंगी। तुम अभी नये आये हो। 
तुमपर अभी विलायतकी हवा का असर है, तुम ब्रिटिश अधिकारीकों 
पहचानते नहीं । यदि तुम चाहते हो कि सुखसे बैठकर दो पैसे कमा लें 
तो उस चिट्ठीको फाड़ डालो और अ्रपमानकी यह घूंद पी डालो । मामला 
चलानेमे तुम्हें एक कौड़ी न मिलेगी और मुफ्तमे बरबादी हाथ आंवेगी । 
जिंदगीका अनुभव तो तुम्हे श्रभी मिलना बाकी है ।” 
मृभे यह नसीहत जहरकी तरह कड॒ई लगी। परतु इस कंडुई 
घूंटको पीये बिना चारा न था। में इस अपमानको भूल तो न सका; 
पर मेने उसका सदुपयोग किया--“अबसे में अपनेको ऐसी हालतमे न 
डालगा । इस तरह किसीकी सिफारिश आगे न करूंगा ।” इस नियमका 
भंग मेने फिर कभी न किया । इस आधातने मेरे जीवनकी दिल्या 


बदल दी । 


दक्तिण अफ्रिकाकी तेयारी 


पोलिटिकल एजेटके पास मेरा जाना श्रवर्य अनुचित था; परंतु 
उसकी अघीरता, उसका रोष, उसकी उद्धतताके सामने मेरा दोष बहुत 
छोट। हो गया । मेरे दोषकी सजा धक्का दिलाना न थी । में उसके पास 
पांच मिसट भी न बैठा होऊगा । पर सेरा तो वात-चीत करना ही उसे 
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नागवार हो गया । बह मुझे सौजन्यके साथ जानेंके लिए. कह सकता 
था, परंतु हुकूमतके नशेकी सीमा न थी। वबादकों मुझे मालूम हुआ कि. 
धीरज जैसी किसी चोजको यह शख्स जानता न था। मिलने जानेवालेका 
श्रपमाव करना उसके लिए मामूली बात थी । जहां उसकी छचिके खिलाफ 
कोई बात हुईं कि फौरन्‌ उसका मिजाज बिगड़ जाता | 
मेरा ज्यादातर काम उसोकी अदालतमें था । इधर खुशामद मुझसे 
हो नहीं सकती थी । श्र उसे नाजायज तरीकेसे खुश करना में चाहता 
न था। नालिश करनेकी धमकी देकर नालिश न करना और उसे कुछ 
भी जवाब न देना मुझे प्रच्छा न लगा । 
इस बीच काठियावाड़की अदरूनी खठ-पटका भी मुझे कुछ अनुभव 
हुआ । काठियावाड़ श्रनेक छोटे-छोटे राज्योंका प्रदेश है । वहां राजकाजी 
लोगोंकी बहुतायत होना स्वाभाविक धा। राज्योंमें परस्पर गहरे षड़यंत्र, 
पद-अतिष्ठा पानेके लिए षड्यत्र, राजा कच्चे कानके श्रौर पराधीन, 
साहबोंके चपरासियोंकी खुशामद, सरिइतेदारकों डेढ़ साहब समभिए--- 
क्योंकि सरिश्तेदार साहबकी आंख, साहबके कान, और उसका दुभाषिया 
सब कुछ । सरिश्तेदार जो बता दे वही कायदा । सरिश्तेदारकी आ्रामदनी' 
साहबकी श्रामदनीसे ज्यादा मानी जाती थी। संभव है कि इसमें कुछ 
श्रत्यक्ति हो । पर यह वात निविवाद हैँ कि सरिश्तेदारके थोड़े वेतनके 
म॒काबलेमें उसका खर्चे ज्यादा रहता था । 
वह वायुमंडल मुझे जहरके समान प्रतीत हुश्रा ।- दिन-रात मेरे 
मनर्मे यह विचार रहने लगा कि यहां अपनी स्वतंत्रताकी रक्षा किस तरह 
कर सकंगा ? 
होते-होते में उदासीन रहने लगा। भाईने मेरा यही भाव देखा | 
यह विचार आया कि कही कोई नौकरी मिल जाय तो इन षडयंत्रोसे पिंड 
छूट सकता हूं। परंतु बिना पड़यंत्रके न्यायाधीश अथवा दीवानका पद 


कहांसे मिल सकता था। और वकालत करनेके रास्तेमें साहवके साथ 
वाला भगड़ा खड़ा हुआ था | 


अध्याय ५ : दक्षिण श्रक्रिकाकी तैयारी ११६ 


पोरबंदरमें राणा साहबको असख्तियार न थे, उसके लिए अ्रधिकार 
प्राप्त करनेकी तजवीज चल रही थी । मेर लोगों से ज्यादा लगान लिया 
जाता था। उसके संबंधमें भी मुझे वहांके एडमिनिस्ट्रेटर--मुख्य 
राज्याधिकारी--से मिलना था। मेने देखा कि एडमिनिस्ट्रेटरके देशी 
होते हुए भी उनका रौब-दाब साहबसे भी ज्यादा था । वह थे तो योग्य; 
परंतु उनकी योग्यताका लाभ प्रजाजनको बहुत न प्िलता था। अ्ंत्में 
राणा साहबको तो थोड़े श्रधिकार मिले । परतु मेर लोगोके हाथ कुछ न 
झ्राया । मेरा ख्याल है कि उनकी तो बात भी पूरी न सुनी गई । 

इसलिए यहां भी में श्रपेक्ष/क्ृत निराश हुआ । मुझे लगा कि इसाफ 
नहीं हुआ । इंसाफ पानेके लिए मेरे पास कोई साधन न था। बहुत 
हुआ तो बड़े साहबके यहा श्रपील कर दी । वह हुक्म लगा देता---- हम 
इस मामलेमें दखल नही दे सकते ।” ऐसा फैसला यदि किसी कानून-कायदेके 
बलपर किया जाता हो तब तो आशा की जा सकती है । पर यहां तो 
साहबकी इच्छा ही कानून था । 

झग्राखिर' मेरा जी अब उठा। इसी श्रवसरपर भाई साहबके पांस 
पोरबंदरकी एक मेमन दूकानका संदेशा श्राया-- दक्षिण अफ्रिकामे हमारा 
व्यापार है । बड़ा कारोबार हे । एक भारी मुकदमा चल रहा हैँ । दावा 
चालीस हजार पौडका हैं। बहुत दिनोसे मामला चल रहा है। हमारी 
तरफसे भ्रच्छे-से-अच्छे वकील-बैरिस्टर हेँ। यदि श्राप अपने भाईको 
हमारे यहां भेजदें तो हमें भी मदद मिलेगी और उनकी भी कुछ मदद हो 
जायगी । वह हमारा मामला वकीलोंको अच्छी तरह समझा सकेंगे । 
इसके सिवा नये देश की यात्रा होगी श्रौर तये-नये लोगोंसे जान-पहचान 
होगी सो अलग ।” 

भाई साहबने मुझसे जिक्र किया । में सारी बात अच्छी तरह न 
समझ सका । में यह न जान सका कि सिर्फ वकीलोंको समभानेका 
काम है या मुझे अदालतमे भी जाना पड़ेगा । पर मेरा जी ललचाया 


जरूर । 
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दादा अब्दुब्लाके हिस्सेदार स्वर्गीय सेठ अब्दुलकरीम जवेरीकी 
मुलाकात भाईने कराई | सेठने कहा--“तुमको बहुत मिहनत नही करनी 
पड़ेगी । बड़े-बड़े गोरोंस हमारी दोस्ती है। उनसे तुम्हारा परिचय 
होगा । हमारी दूकानके काममे भी मदद कर सकोगे । हमारे यहां अंग्रेजी 
चिट्ठी-पत्री बहुत होती है। उसमें भी तुम्हारी मदद मिल सकेगी । 
तुम्हारे रहनेका प्रबंध हमारे ही बंगलेमे रहेगा । इस तरह तुमपर कुछ 
भी खर्चे न पड़ेगा ।” 

मेंने पूछा---कितने दिनतक मुझे वहां काम करना पड़ेगा ? मुझे 
वेतन क्या मिलेगा ?” 

“एक प्ालसे ज्यादा तुम्हारा काम न रहेगा। श्राने-जानेका फस्टें- 
क्लासका किराया भौर भोजन-खचेके अलावा १०५ पौड दे देंगे ।” 

यह वकालत नहीं, नौकरी थी । परंतु मुझे तो जैसे-तेसे हिंदुस्तान 
छोड़ देना था । सोचा कि नई दुनिया देखेंगे ओर नया श्रनुभव मिलेगा 
“सो अलग । १०५ पौड भाई साहबको भेज दूगा तो घर-ख्च में कुछ मदद 
हो जायगी । यह सोचकर मेने तो वेतनके संबंधमे बिना कुछ खीचा-खीच 


किये सेठ अ्ब्दुलकरीमकी बात मान ली और दक्षिण श्रफ्रिका जानेके लिए 
तैयार हो गया । न्‍ 


नेटाल पहुंचा 


विलायत जाते समय जो वियोग-दुःख हुआ था, वह दक्षिण “अफ्रिका 
जाते हुए न हुआ; क्योंकि माताजी तो चल बसी थी और मुझे दुनियाका 
और सफरका अनुभव भी बहुत-कुछ हो गया था । राजकोट और बंबई 
तो श्राया-जाया करता ही था | इस कारण अबकी बार सिफ्फ पत्नीका हो 
वियोग दुःखद था । विज्ञायतसे आनेके बाद दूसरे एक बालकका जन्म 


ध्याक 
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बन 


हो गया था। हम दंपतीके प्रेममें ग्रमी विषय-भोगका अंश तो था ही । 
फिर भी उसमें निर्मेलता आने लगी थी । मेरे विलायतसे लौटनेके बाद 
हम बहुत थोड़ा समय एक साथ रहे थे और में ऐसा-बेसा ही क्यों न हो, 
उसका शिक्षक बन चुका था । इधर पत्नीकी बहुतेरी बातोंमें बहुत-कुछ 
सुधार करा चुका था श्रौर उन्हें कायम रखनेके लिए भी साथ रहनेकी 
आवश्यकता हम दोनोंको मालूम होती थी । परंतु श्रफ्रिका मुझे झआकषित 
कर रहा था। उसने इस वियोगकों सहन करनेक्री 'शक्ति दे दी थी | एक 
सालके बाद तो हम मिलेंगे ही! कहकर भर दिलासा देकर मेने राजकोट 
छोड़ा, और बंबई पहुचा । 
दादा अब्दुल्लाके बंबईके एजेटकी मार्फत मुझे टिकट लेना श्रा । 
परंतु जहाजपर केबिन खाली न थी । यदि में यह चक जाऊं तो फिर 
मुझे एक मासतक बंबईमें हवा खाती पड़े । एजेंटने कहा--“हमने तो 
खूब दौड़-धुप कर ली | हमें टिकट नही मिला । हा, डेकर्में जाय तो 
न्बात दूसरी है । भोजनका इंतजाम सैलूनमे हो सकता है ।” ये दिन मेरे 
फस्टे क्लासकी यात्राके थे | बेरिस्टर भला कही डेकमे सफर: कर सकता 
है ? मेंने डेकमें जानेसे इंकार कर दिया। मुभे एजेटकी बातपर शक 
भी हुआ । यह बात मेरे माननेमे न आई कि पहले दर्जेका टिकट मिल ही 
सही सकता। अतएवं एजेंटसे पुछकर खुद में ही टिकट लाने चला । 
जहाजपर पहुंचकर बड़े अफसरसे मिला । पूछने पर उसने सरल भावसे 
'उत्तर दिया--“हमारे यहां मुश्किलसे इतनी भीड़ होती है । परतु मोजां- 
“बिकके गवर्नर जनरल इसी जहाजसे जा रहे हे । इससे सारी जगह भर 
गई है ।” 
“तब क्‍या झाप किसी प्रकार मेरे लिए जगह नही कर सकते ? ” अफ- 
ससरने मेरी श्रोर देखा, 'हसा और बोला--/एक उपाय हूँ । मेरी केविनमे 
एक बैठक खाली रहती है। उसमे हम आदमियोंकों नही बेठने देते । 
पर आपके लिए म॑ जगह कर देनेको तैयार हूं।” में खुश हुआ । झ्रफसरको 
चन्यवाद दिया वसेठसे कहकर टिकट मंगाया। १८९३के श्रप्नेल मासमे मे 
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बडी उमंगके साथ अपनी तकदीर आजमानेके लिए दक्षिण अफ्रिका 
रवाना हुआ | 
पहला बंदर लाम मिला । कोई तेरह दिनमें वहां पहुंचे । रास्तेमें 
कप्तानके साथ खासा स्नेह हो गया था। कप्तानको शतरंज खेलनेका 
शौक था । पर वह अभी नौसिखिया था। उसे अपनेसे कम जानकार 
खिलाड़ीकी जरूरत थी और उसने मुझे खेलनेके लिए बुलाया। मेने 
शतरंजक। खेल कभी देखा न था । हां, सुन खूब रखा था । खेलनेवाले' 
कहा करते कि इसमें बृद्धिका खासा उपयोग होता है। कप्तानने कहा-- 
“में तुम्हे सिखाऊंगा ।” में उसे मनचाहा शिष्य मिल; क्योंकि मुभमें 
धीरज काफी था । में हारता ही रहता । भ्ौर ज्यों-ज्यों में हारता, कप्तान 
बड़े उत्साह श्रोर उमंगसे सिखाता। मुझे यह खेल पसंद आया | परंतु, 
जहाजसे नीचे वह कभी साथ न उतरा । राजा-रानीकी चाले जाननेसे 
अ्रधिक में न सीख सका। 
लामू बंदर आया । जहाज वहां तीन-चार घंटे ठहरनेवाला था। 
में बदर देखनेको नीचे उतरा। कंप्तान भी गया था। पर उसने मुझे: 
कह दिया था---“'यहांका बंदर दगाबाज है। तुम जल्दी वापस आ जाना।' 
गाव छोटा-सा था। वहां डांकघरमे गया तो हिंदुस्तानी श्रादमी 
देखे । मुझे खुशी हुई । उनके साथ बाते की | हबश्षियोंस मिला । उनकी 
रहन-सहनमे दिलचस्पी पैदा हुईं। उसमे कुछ समय चला गया । डेकके 
ओर यात्री भी वहा आ गये थे । उनसे परिचय हो गया था । वे भोजन 
पकाकर आरामसे खाना खाने नीचे उतरे थे | में उनकी नावमे बैठा । 
समुद्रमे ज्वार भी खासा था। हमारी नांवमें बोभ भी काफी था| तनाव 
इतने जोरका था कि नावकी रस्सी जहाजकी सीढ़ीके साथ किसी तरह. 
न बंधती थी। नाव जहाजके पास जांकर फिर हट जाती | जहाज 
रवाना होनेकी पहली सीटी हुईं। मे घबराया। कप्तान ऊपरसे देख 
रहा था। उसने जहाज ५ मिनट रोकने के लिए क़ह्। जहाजके पास 
एक मछवा था। उसे १०) देकर एक मित्रने किराये किया | मठवेने! 
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मुभे नावमेसे उठा लिया | जहाजकी सीढ़ी ऊपर चढ़ चुकी थी । रस्सीके 
बल में ऊपर खीचा गया और जहाज चलने लगा । दूसरे यात्री बेचारे रह- 
गये । कप्तानकी उस चेतावनीका मतलब अब मेने समझा । 

लामूसे मोंबासा और वहासे जजीबार पहुंचे । जंजीबारमे बहुत 
ठहरना था--८ या १० दिन। यहांसे नये जहाजमे बैठना था । 

कप्तानके प्रेमकी सीमा न थी । इस प्रेमने मेरे लिए विपरीत रूप 
धारण किया । उसने मुझे अपने साथ सैर करनेके लिए बुलाया। उसका 
एक अग्नरेज मित्र भी साथ था | हम तीनों कप्तानके मछवेमें उतरे । इस 
सेरका मम मे बिलकुल न जानता था। कप्तानको क्‍या खबर थी कि ऐसी 
बातोंमे में बिलकुल भ्रनजान होऊगा । हम तो हबशी शरतोके मृहल्लोंमें 
जा पहुचे । एक दलाल हमें वहां ले गया । तीनो एक-एक कमरेमें दाखिल 
हुए । पर में तो शर्मंका मारा कमरेमे घुसा बेठा ही रहा । उस बेचारो 
बाईके मनमे क्या-क्या विचार शभ्राये होंगे, यह तो वही जानती होगी ।' 
थोड़ी देरमे कप्तानने श्रावाज लगाई | में तो जैसा शभ्रदर घुसा था, वेसा ही” 
वापस बाहर आ गया । यह देखकर कप्तान मेरा भोलापन सम गया । 
श्रूमें तो मुझे बड़ी ही शर्म मालूम हुई; परतु इस कामको तो में किसी: 
तरह पसंद नही कर सकता था, इससे शर्म चली गई और मेने ईश्वरका” 
उपकार माना कि इस बहनको देखकर मेरे मनमे किसी प्रकारका विकार- 
तक उत्पन्न न हुआ । मुर्क अपनी इस कमजोरीपर बड़ी ग्लानि हुई कि 
में कमरेमे प्रवेश करनेसे इकार करनेका साहस क्‍यों न कर सका । 

मेरे जीवनमे यह इस प्रकारकी तीसरी .परीक्षा थी। कितने ही 
नवयुवक शुरुआतमे निर्दोष होते हुए भी भूठी शर्मसे बुराईमे लिप्त हो 
जाते होंगे । मेरा बचाव मेरे पुरुषार्थकथ बदौलत नही हुआ था। यदि 
मैने कमरेमे जानेसे साफ इंकार कर दिया होता तो पुरुषार्थ समभा जा 
सकता था । सो मेरे इस बचावके लिए तो एकमात्र ईदइ्वरका ही उपकार 
मानना चाहिए । इल घटनासे ईश्वरपर मेरी आस्था दृढ़ हुई भर भूले 


शर्म छोड़नेका साहस भी कुछ आया । 
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< 
_सलल्‍कद, 
कस 


जंजीवारम एक सप्ताह रहना थधा। इसलिए एक मकान किराये 


लेकर में शहरमें रहा । खूब घम-फिरकर जहरको देखा । जंजीवारकी 
लीकी कल्पना सिर्फ मलावारमें ही हो सकती है । वहांके विद्ञाल 
वृक्ष, बट्टेबई फल, द्त्यादि देखकर में तो चकित रह गया । 
जंजी 


बारसे मोजांविक और वहांसे लगभग मईके अंतमें नेटाल पहंचा । 


$ ७9 %$६ 
कुछ अनुभव 


नेडालका बदर यों तो इरवन कहलाता है, पर नेटालको भी बंदर 
; बृदरपर लिवाने श्रब्दुल्ला सेठ आये थे । जहाज धक्‍्केपर 
काया । नेदालके जो लोग जहाज॒पर अपने मित्रोंको लेने आये थे, उनके 


। 
मी 
श्मगज गढ़ । £0%॥ शक. मा 3 
७ १ आविधूर प्र ४ 


मेक गया कि यहा हिद्स्तानियोंका विशेप आदर 


नहा । प्रदरृल्सा सेठकी जान-पहचानके लोग उनके साथ जैसा वरताव 
बरस ध इसमें 


मे झड़ प्रयारयत कंद्ता दिखाई देती थी और वह मुझे 088 


रत का।। झचइ- ला सेव्टस फडीहतके छादी होगये थे । मकझपर जिनकी 

हर पल जाती ये मे कुटहलसे देखते थे; क्योंकि मेरा लिचास ऐसा 
है ० चूक लत के ७०२ रआअा पक बचत चर चुन 

का हे में दुगट शारतयासियोंसे बुछ निराला मालम होना था। उस 


बंगाली दगपी पगड़ी दिये था। 
मेठफे बमरेके पायका कमरा 
मेड समरभ, पाये थे; में भी उन्हें नहीं 
भाईका दो हुई बिहठ़ी उन्होंने पटरी और बेलारे 
हाल डा एमेना खिया दि शाईने तो यहा सफेद 
दि इन्द्र बड़ा शर्नीदा मालूम 


सम ला मोड़ 


कक 
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नही । मामला उतका चल रहा था ट्रांसवालमे । सो तुरंत ही वहा भेज- 
कर वह क्या करते ? फिर यह भी एक सवाल था कि मेरी काबलियत 
ओर ईमानदारीका विश्वास भी किस हृदतक किया जाय ? और प्रिटो- 
रियामे खुद मेरे साथ वह रह नही सकते थे। मुद्दालेह प्रिटोरियामे रहते 
थे। कही उतका बुरा असर मुझपर होने लगे तो ? और यदि वह मामले- 
का काम मूझे न दे तो और काम तो उनके कर्मचारी मुभसे भी भअ्रच्छा 
कर सकते थे । फिर कमंचारीसे यदि भूल हो जाय, ' तो कुछ कह-सुन भी. 
सकते थे; मुझे तो कहनेसे भी रहे । काम या तो कारकुनीका था या 
मुकदमे का--तीसरा था नहीं । ऐसा हालतमें यदि मुकदमेका काम मुझे 
नही सौंपते हे तो घर बेठे मेरा खर्च उठाना पड़ता था । 
अब्दुला सेठ पढ़े-लिखे बहुत कम थे। अक्षर-ज्ञान कम था; पर 
अनुभव-ज्ञाच बहुत बड़ा-था । उनकी बृद्धि तेज थी; और वह खुद भी 
इस बांतकों जानते थे । रफ्तसे अंग्रेजी इतनी जान ली कि बोलचालका 
'काम चला लेते। परंतु इतनी श्रग्नेजीके बलपर वह अपना सारा काम 
चला लेते थे । बेकमे मेनेजरोंसे बातें कर लेते, यूरोपियन व्यापारियोसे 
सौदा कर लेते, वकीलोंको भ्रपना मामला समभा देते। हिवुस्तानियोंमे 
उनका काफी मान था। उनकी पेढी उस समय हिंदुस्तानियों में 
सबसे बड़ी नही तो, बड़ी पेढ़ियोंमे श्रवर्य थी। उनका स्वभाव 
वहमी था । 
वह इस्लामका बड़ा अभिमान रखते थे। तत्त्वज्ञानकी बातोंके 
शौकीन थे । श्ररबी नही जानते थे; फिर भी कुरान-शरीफ तथा आम- 
तौरपर इस्लामी-ध मं-साहित्यकी वाकफियत उन्हें श्रच्छी थी । दृष्ठात 
तो जबानपर हाजिर रहते थे । उनके सहवाससे मुझे इस्लामका श्रच्छा 
व्यावहारिक-ज्ञान हुआ | जब हम एक-दूसरेको जान-पहचान गये, तब 
वह मेरे साथ बहुत धर्म-चर्चा किया करते । 
दुसरे या तीसरे दिन मुझे डरबन अ्रदालत दिखाने ले गये। वहां कितने 
ही लोगोसे परिचय कराया । श्रदालतमें श्रपने वकीलके पास मुझे बिठाया | 
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“मजिस्ट्रेट मेरे मूंहही ओर देखता रहा । उसने कहा---“अ्रपती पगड़ी 
उतार लो ।” मेने इंकार किया और श्रदालतसे बाहर चला आया । 
मेरे नसीबमे तो यहां भी लड़ाई लिखी थी । 
पगड़ी उतरवानेका रहस्य मुझे अब्दुल्ला सेठने समझाया । मुूसलमानी 
पलिबास पहननेवाला अ्रपनी मुसलमानी पगड़ी यहां पहन सकता हूँ । दूसरे 
भारतवासियोंको अदालतमें जाते हुए अपनी पग्ड़ी उततांर लेनी चाहिए । 
इस सूक्ष्म-भमेदको समभानेके लिए यहां कुछ वातें विस्तारके साथ 
“लिखनी होंगी । * 
मेंने इन दो-तीन दिनमें ही यहां देख लिया था कि हिंदुस्तानियोंने 
यहां अपने-अपने गिरोह वना लिये थे । एक गिरोह था मृसलमान व्या- 
'पारियोंका--वे अपनेको अरब' कहते थे | दूसरा गिरोह था हिंदू या 
पारसी कारकुन-पेशा लोगोंका । हिंदू-कारकुन अधघ रमें लटकता था ! 
कोई अपनेको अरब'में शामिल कर लछेता । पारसी अपनेको परणियन 
कहते । तीनों एक-दूसरेसे सामाजिक संबंध तो रखते थे । एक चौथा 
और बड़ा समूह था तामिल, तेलगू और उत्तरी भारतके गरिरमिटिया 
अथवा गिरमिट्युक्त भारतीयोंका । ग्रिरमिट एग्रिमेंट'का बिगड़ा हुआ 
'रूप है । इसका श्रर्थ है इकरारनामा, जिसके द्वारा गरीब हिंदुस्तानी 
पांच सालकी मजूरी करनेकी जतंपर नेटाल जाते थे । गिरमिटसे गिर- 
'मिटिया बना हे । इस समुदायके साथ औरोंका व्यवहार काम-संबंची 
'ही रहता था । इन गिरमिटियोंको अंग्रेज कुली कहते | कुलीकी जगह 
सामी भी कहते । सामी एक प्रत्यय है, जो बहुतेरे तामिल नामोंके अंतर्मे 
'लगता हूँ । 'सामी'का अर्थ हे स्वामी । स्वामीका श्रर्थ हुआ पति। अतएव 
'सामी झव्दपर जब कोई भारतीय विगड़ पड़ता, श्र यदि उसकी हिम्मत 
पड्जी, 302 आ अंग्रेजसे कहता---छुम मुझे सामी तो कहते हो; पर जानते 
मंदा हो जाता, कोई खीझ उठता 
श्र ज्यादा गालियां देने लगता शौर मौका पड़े तो मार भी बैठता; 
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क्‍योंकि उनके नजदीक तो 'सामी' दब्द घुणा-सुचक होता था--उसका 
अर्थ पति” करना मानो उनकां अपमान करना था । 

इस कारण मे वे कुली-बेरिस्टर कहते । व्यापारी कुली-व्यापारी 
कहलाते । कुलीका मूल अर्थ 'मजूर' तो एक ओर रह गया । व्यापारी 
“कुली शब्दसे चिढ़कर कहता--मे कुली नही, में तो अरब हु; ” श्रथवा 
में व्यापारी हु। ' कोई-कोई विनयशील अंग्रेज यह सुनकर माफी मांग लेते । 

ऐसी स्थितिमे पगड़ी पहननेका सवाल विकट हो गया । पगड़ी 
उतार देनेका अब्र्थ था मान-भंग सहन करना । सो मेने तो यह तरकीब 
सोची कि हिंदुस्तानी पगडीको उतारकर अग्नेजी टोप पहना करू, जिससे 
उसे उतारनेमे मान-भंगका भी सवाल न रह जाय और में इस भगड़ेसे 
भी बच जाऊ। 

पर अब्दुल्ला सेग्को यह तरकीब पसंद न हुई । उन्होंने कहा-- 
“यदि आप इस समय ऐसा परिवर्तन करेगे तो उप्तका उलटा श्रर्थ होगा। 
जो लोग देशी पगड़ी पहने रहना चाहते होंगे उनकी स्थिति विषम हो 
जायगी | फिर आपके सिरपर अपने ही देशकी पगड़ी शोभा देती हू । 
आप यदि अंग्रेजी टोपी लगावेगे तो लोग 'वेटर' समभेगे ।” 

इन वचनोंमे दुनियाबी समझदारी थी, देशाभिमाव था, और कुछ 
सकुचितता भी थी । समभदारी तो स्पष्ट ही है । देशाभिमानके बिना 
पगड़ी पहननेका श्राग्रह नही हो सकता था | संकुचितताके बिना 'वेटर'की 
उपमा न सूझती । ग्रिरमिटिया भारतीयोंमे हिंदू, मुसलमान श्रौर ईसाई 
तीन विभाग थे । जो गिरमिटिया ईसाई हो गये, उनकी संतति ईसाई 
थी। १०६३ ई०में भी उनकी संख्या बड़ी थी । वे सब अग्रेजी लिवासमें 
रहते । उनका अ्रच्छा हिस्सा होटलमे नौकरी करके जीविका उपाजंन 
करता । इसी समुदायको लक्ष्य करके अंग्रेजी टोपीपर अब्दुल्ला सेठने 
यह टीका की थी । उसके अंदर वह भाव था कि होटलमे “वेटर' 
अनकर रहना हलका काम है। झ्राज भी यह विश्वास बहुतोके मनमें 


कायम है । 
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कुल मिलाकर अब्दुल्ला सेठकी बात मुझे श्रच्छी मालूम हुई । मेने 
पगड़ीवाली घटनापर पगड़ीका तथा अपने पक्षका समर्थन अ्रखवा रोंमें 
किया । अखबारोंमें उसपर खूब चर्चा चली । अनवेलकम विजिटर'---- 
अनचाहा अतिथि--के नामसे मेरा नाम अखबारोंमें आया, श्रौर तीन ही 
चार दिनके श्रदर श्रनायास ही दक्षिण श्रफ्रिकामें मेरी ख्याति हो गईं । 
किसीने मेरा पक्ष-समर्थव किया,किसीने मेरी गुस्ताखीकी भरपेट निंदा की 
- मेरी पगड़ी तो लगभग अंततक कायम रही । वह कब उतरी, यह 
बात हमें अंतिम भागमें मालूम/होगी । 


$ ८३४ 
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डरबनमे रहनेवाले ईसाई भारतीयोंके संपर्कमें भी मे तुरंत भरा गया ।' 
वहांकी श्रदालतके दुभाषिया श्री पॉल रोमन कैथोलिक थे । उनसे 
परिचय किया और प्रोटेस्टेट मिशननके शिक्षक स्वर्गीय श्री सुभान गाडफ़ेसे 
भी मुलाकात की । उन्हीके पूंत्र जेम्स गाडफ़े पिछले साल यहांके दक्षिण 
अ्फ्रिकाके भारतीय प्रतिनिधि-मंडलमे झ्ाये थे । इन्ही दिनों स्वर्गीय 
पारसी रुस्तमजीसे जान-पहचांन हुई | और इसी समय स्वर्गीय श्रादमजी 
 मियांखानसे परिचय हुआ । ये सब लोग आपसमें बिना काम एक-दूसरे- 
से न मिलते थे । अ्रब इसके बाद वे मिलने-जुलने लगेगे। 
इस तरह में परिचय बढ़ा रहा था कि इसी बीच टूकानके वकीलका 
पत्र मिला कि मुकदमेकी तैयारी होनी चाहिए तथा या तो अब्दुल्ला सेठको 
खुद प्रिटोरिया जाना चाहिए अ्रथवा दूसरे किसीको वहां भेजना चाहिए । 
यह पत्र अब्दुल्ला सेठने मुझे दिखाया और पूछा--“आप प्रिटोरिया 
जाय॑ंगे?” मेने कहा--'मुझे मामला समझा वीजिए तो कह सक्‌ । अभी 
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तो में नहीं जान सकता कि वहां क्या करना होगा ।” उन्होंने श्रपने गुमा- 
इतोके जिम्से मामला सममझानेका काम किया । 

मैने देखा कि मुझे तो अ्-आ-इ-ईसे शुरुआत करनी होगी । जंजीबारमें 
उतरकर वहांकी श्रदालतें देखनेके लिए गया था। एक पारसी वकील' 
किसी गवाहका बयान ले रहा था और जमा-नामेके सवाल पूछ रहा था। 
मुभे जमा-नामेकी कुछ खबर न पड़ती थी,क्योंकि बहीखाता न तो स्कूलमें 
सीखा था और न विलायतमे । 

मेने देखा कि इस मुकदमेका तो दारोमदार बहीखातोंपर है । जिसे 
बहीखातेका ज्ञान हो वही मामढेको समभ-समभा सकता है। ग्रुमाइता 
जमा-नामेकी बाते करता था और में चक्‍करमें पड़ता चला जाता था। 
में नही जानता था कि पी० चोट क्‍या चीज होती है । कोषमे यह दछब्द 
नही मिलता । मेने गुमाइतोके सामने अपना अ्रज्ञान प्रकट किया और 
उनसे जाना कि पा|० नोठका श्रथ है प्रामिसरी नोट । अरब मेने बहीखातेकी 
पुस्तक खरीदकर पढ़ी । तब जाकर कुछ आत्म-विश्वास हुआ और मामला 
समभमें आया । मैने देखा कि अब्दुल्ला सेठ नामा लिखना नही जानते; 
वर अनुभव-ज्ञान उनका इतना बढ़ा-चढ़ा था कि नामेकी उलभरनें 
चटपट सुलभाते जाते । अंतको मेने उनसे कहा--“में प्रिटोरिया जानेंके 
लिए तैयार हूं ।* 

“आप कहां ठहरेगे ?” सेठने पूछा । 

“जहां श्राप ठहरेगे ।” मेने उत्तर दिया | 

तो में श्रपने वकीलको लिखूगा। वह आपके ठहरनेका इंतजाम 

कर दगे। प्रिटोरियामे मेरे मेमन मित्र हे । उन्हें भी लिखूगा तो“--- 
पर आपका उनके यहां ठहरना उचित न होगा । वहां अपने प्रतिपक्षोकी 
पहुंच बहुत है । श्रापको में जो खानगी चिट्ठियां लिखूंगा वह यदि उनमेसे 
कोई ,पढ ले तो भ्रपना सारा मामला बिगड़ सकता हैं । उनके साथ 


जितना कम सबंध हो उतना ही अ्रच्छा 
मैने कहा--अआपके वकील जहां ठहरावेगे वही ठहरूंगा। श्रथवा में 
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कोई दूसरा मकान छे लूंगा | श्राप वेफिक्र रहिए, आपकी एक भी खानगी 
बात बाहर न जाथगी। पर में मिलता-जुलता सबसे रहूंगा। में त्तो 
दूसरे पक्षवालोसे मी मित्रता करना चाहता हू । यदि हो सकेगा तो में 
मामलेकों श्रापसमे भी निपटानेकी कोशिश करूंगा; क्योकि आखिर तेंयब 
सेठ हैं तो आपके ही रिब्तेदार न । 

प्रतिवादी स्वर्गीय सेठ तैयव हाजी खानमुहम्मद श्रब्दुल्ला सेठके 
नजदीकी रिश्तेदार थे । 

मैंने देखा, मेरी इस वातसे अब्दुल्ला सेठ कुछ चौंके; पर अब मुझे 
डरबन पहुचे छ:-सात दिन हो गये थे और हम एक-दूसरेको जानने, समभने 
भी लगे थे। अ्व में 'सफेद हांथी' प्रायः नही रह गया था । वह बोछे--- 

“हां, .प्रा....आ यदि समझौता हो जाय तो उससे बढ़कर उम्दा 
बात क्या हो सकती है ? पर हम तो परस्परमें रिश्तेदार हैँ, इसलिए 
एक-दूमरेंकी अच्छी तरह जानते हे। तैयव सेठ श्रासानीसे मान लेने वाले 
शन्स नहीं हैं । हम यदि भोले-भाले बनकर रहें तो वह हमारे पेटकी 
बात निकालकर पीछेसे फंसा मारेंगे ! ऐसी द्वालतमें आप जो कुछ करें 
बहन सोच-ममझकर होशियारीसे कर्रे 

“ध्राप बिलकुल चिता न करें। मुकदमे की वात तो तैयब सेठ क्या, 
दिसीने भी क्यों करने लगा ? पर यदि दोनों भ्रापसमें समझ लें तो 
पइशीसोश घर ने भरने पड़ेंगे ।! 
धाठवें दिन में डरवनसे रवाना हुआ्ला । भेरे लिए पहले 
लिया गया। सोनेकी जगहके लिए चहां ५ शिलिगका 


४ 


शा दिवद के सो, पर मेने कुछ तो हड़ में, कुछ मदमें, और कुछ 
दिखिंय दश्ाते ही नीयनमे इम्दार कर दिया । 
धप् हु छा शटन सके चेवाया-- देखना यह पन्‍्क्झौर है: हिदस्तान 


तु त््ड़ 
राह सहरब 7? शाप पमफा राघयाल ने करता, ग्रपने आारामका 
॥#5% इमप्ाध बार सता | 
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मेने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि श्राप मेरी चिता न कीजिए। 

नेटालकी राजधानी मेरित्सबगमें ट्रेन कोई ९ बजे पहुंची । यहां 
सोनेवालोंको बिछौने दिये जाते थे । एक रेलवेके नौकरने श्राकर पूछा-- 

“ग्राप बिछौना चाहते हे !” 

मेंने कहा--“मिरे पास एक बिछौना है ।” 

वह चला गया । इस बीच एक यान्नी श्राया | उसने मेरी श्रोर देखा । 
मुर्के काला आदमी' देखकर चकराया | बाहर गया श्रौर एक-दो कर्म- 
चारियोंकी लेकर श्रांया । किसीने मुझसे कुछ न कहा। अंतको एक 
आअफसर आया । उसने कहा---“चलो, तुमको दूसरे डिब्बेमें जाना होगा ।” 

मेने कहा--“पर मेरे पास पहले दरजेका टिकट है ।” 

उमने उत्तर दिया--“परवा नही, में तुमसे कहता हूं कि तुम्हे 
अखीरी डिब्बे में बैठना होगा ।” 

“मे कहता हु कि मे डरबनसे इसी डिब्बेमें विठाया गया हूं श्रौर 
इसी में जाना चाहता हूं ।” 

अफसर बोला--'यह नही हो सकता । तुम्हें उतरना होगा, नही 
तो सिपाही श्राकर उतार देगा ।* 

मेने कहा--“'तो श्रच्छा,सिपाही आकर भले ही।मुझे उतारे, में अ्रपने 
ग्राप न उतरूंगा ।* 

सिपाही आया । उसने हाथ पकड़ा श्रौर धक्का मारकर मुझे नीचे 
गिरा दिया । मेरा सामान नीचे उतार लिया | मेने दूसरे डिब्बेमे जानेसे 
इन्कार किया । गाड़ी चल दी। में वेटिंग-रूममे जा बैठा | हेडब्रेग अपने 
साथ रखा । दूसरे सामानको मेने हाथ न लगाया। रेलवेवॉलोंने सामान 
कहीं रखवां दिया । 

मौसम जाड़ेका था । दक्षिण-अ्रक्रिकामे ऊंची जगहोंपर बड़े जोरका 
जाडा पडता है मेरित्सबर्ग ऊंचाईपर था--इससे खूब जांड़ा लगा। 
मेरा श्रोवरकोट मेरे सामानमें रह गया था । सामान मांगनेकी हिम्मत 
ने पड़ी कि कहीं फिर बेइज्जती न हो । जाड़ेमें सिकुड़तां श्नौर ठिदृरता 
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ना 


रहा। कमरेमें रोशनो न थी। आधी' रातके समय एक मूसाफिर झाया 
ऐसा जान पड़ा मानों वह कुछ बांत करना चाहता हो; पर मेरे मनकी 
हालत ऐसी न थी कि बांतें करता । 
मैने सोचा, मेरा कतंव्य क्या है। यां तो मुझे अ्पन्ते हकोंके लिए 
लड़ना चाहिए, या वापस लौट जाना चाहिए। अ्रथवा जो बेइज्जती हो 
रही है, उसे बर्दाबत करके प्रिटोरिया पहुंचूं और मुकद्मेका (काम खतम 
करके देश चला जाऊं। मुकदमेको अधूरा छोड़कर भाग जाना तो कायरता 
होगी । मृझपर जो-कुछ बीत रही है । वह तो ऊपरी चोट है--वह तो 
भीतरके महारोगकां एक बाह्य लक्षण है । यह महारोग है रंग-हेष। यदि 
इस गहरी बीमारीको उखाड़ फेकनेका सामथ्यें हो तो उसका उपयोग , 
करना चाहिए। उसके लिए जो-कुछ कष्ट और दुःख सहन करना पड़े, 
सहना चाहिए। इन अन्यायोंका विरोध उसी हृदतक करना चाहिए, जिस 
हृदतक उसका संबंध रंग-द्वेष दूर करनेसे हो । 
ऐसा संकल्प करके मेने जिस तरह हो दूसरी गाड़ीसे आ॥ागे जानेका 
निरचय किया । 
सुबह मेने जनरल मैनेजरको तार-द्वारा एक लंबी शिकायत लिख 
भेजी । दादा श्रब्दुल्लाको भी समाचार भेजे । श्रब्दुल्ला सेठ तुरंत जनरल 
मेनेंजरसे मिले । जनरल मैनेजरने अपने आादमियोका पक्ष तो लिया; परु 
'कहा कि मेने स्टेशनमास्टरको लिख दिया है कि ग्रांधीको बिना खर- 
खशा अपने मुकामपर पहुंचा दो । अब्दुल्ला सेठने मेरित्सबर्गके हिंदू व्या- 
पारियोंको भी मुझसे मिलने तथा मेरा प्रबंध करनेके लिएतार दिये तथा 
दूसरे स्टेशनोपर भी ऐसे तार दे दिये । इससे व्यापारी लोग स्टेशनपर 
मुझसे मिलने आये। उन्होंने अपनेपर होनेवाले अन्यायोंका जिक्र मफसे किया 
ओर कहा कि आभ्रापपर जो-कुछ बीता है यह कोई नई बात नहीं । पहले- 
दूसरे दरजेमें जो हिंदुस्तानी सफर करते हे उन्हें क्या कर्मचारी और क्या 
मुसाफिर, दोनों सदाते है । सारा दिन इन्ही बातोके सुननेमे गया । रात 
हुई, गाड़ी आई। मेरे लिएजगह तैयार थी । डरवनमें सोनेके लिए जिस 
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टिकटको लेनेसे इन्कार किया था, वही मेरित्सबर्गमें लिया । ट्रेन मे 
चाल्संटाउन ले चली । 


$ 6 4 
के 
आर कष्ट 


चाल्संटाउन ट्रेन सुबह पहुचती है। चाल्सेंटाउनसे जोहासबगतक 
पहुंचनेके लिए उस समय ट्रेनन थी। घोड़ागाड़ी थी और बीचमें एक 
रात स्टेडरटनमे रहना पड़ता था । मेरे पास घोड़ागाड़ीका टिकट था। मेरे 
एक दिन पिछड़ जानेसे यह टिकट रह न होता था। फिर श्ब्दुल्ला सेठने 
चाल्सेटाउनके घोड़ागाड़ीवालेको तार भी दे दिया था। पर उसे तो 
बहाना बनाना था | इसलिए मुझे एक श्रनजान आदमी समभकर उससे 
कहा--- तुम्हारा टिकट रह हो गया है ।' मेने उचित उत्तर दिया। यह 
कहनेका कि ठिकट रद्द हो गया है, कारण तो और ही था। मुसाफिर 
सब घोड़ागाड़ीके अदर बैठते है । पर में समझा जाता था 'कुली'; और 
अनजान मालूम होता था, इसलिए घोडागाडीवालेकी यह नीयत थी कि 
मुझे गोरे मुसाफिरोंके साथ न बैठाना पड़े तो श्रच्छा। घोड़ागाड़ीमे 
बाहर की तरफ, भर्थात्‌ हांकनेवालेके पास, दायें-बाये दो बैठके थी । उनमेंसे 
एक ब्रैठकपर घोड़ागाड़ी कंपनीका एक श्रफसर गोरा बैठता । वह अंदर 
बैठा और मुझे हांकनेवालेके पांस बेठाया | में समझ गया कि यह बिल- 
कुल अन्याय है, अपमान है । परंतु मेने इसे पी जाना उचित समभा | 
में जबरदस्ती तो अंदर बैठ नहीं सकता था। यदि भंगड़ा छेंड़ लूँ तो 
घोड़ागाड़ी चल दे और फिर मुझे एक दिन देर हो, और दूसरे दिनका 
हाल परमात्मा ही जांने । इसलिए मेने समझदारीसे काम लिया शौर 
बैठ गया । मनमें तो बड़ा खीभ रहा था | 
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कोई तीन बजे घोड़ागाड़ी पारडीकोप पहुंची । उस वक्‍त गोरे अफसर- 
को मेरी जगह वैठनेकी इच्छा हुई । उसे सिगरेट पीना था। शायद खुली 
हवा भी खानी हो । सो उसने एक मैला-सा बोरा हांकनेवालेके पाससे 
लिया और पैर रखनेके तख्तेपर विछाकर मृभसे कहा--“सामी, तू यहाँ * 
बैठ हांकनेवालेके पास बैठंगा ।” इस अ्रपमानकों सहत करना मेरे 
सामथ्यंके बाहर था, इसलिए मेने डरते-डरते उससे कहा-- तुमने मुझ 
जो यहां बैठाया, सो इस भ्रपमानको तो मेने सहन कर लिया । मेरी 
जगह तो थी अंदर; पर तुमने अंदर बैठकर मुझे यहां बेठाया; श्रव तुम्हारा 
दिल बाहर बैठने को हुआ, तुम्हें सिगरेट पीना है, इसलिए तुम मुझे अपने 
पैरोंके पास बिठाना चाहते हो | में चाहे अ्रंदर चला जाऊं; पर तुम्हारे 
पैरोंके पास बेठनेको तैयार नहीं । 
यह मे किसी तरह कह ही रहा था कि मृभपर थप्पड़ोंकी वर्षा होने 
लगी और मेरे हाथ पकड़कर वह नीचे खीचने लगा । मेने बैठकके पास 
लगे पीतलके सीखचोंको जोरसे पकड़े रखा, और निश्चय कर लिया 
कि कलाई टूठ जानेपर भी सीखचे न छोड़ूंगा । मुझपर जो-कुछ बाक्त 
रही थी, वह अंदरवाले यात्री देख रहे थे। वह मुभे गालियां दे रहं। था, 
खींच रहा था और मार भी रहा था; फिर भी में चुप था। वह तो था 
बलवान शोर में वलहीन । कुछ मृसाफिरोंको दया श्राई और किसीने 
कहा--“अजी, बेचारेको वहां बैठने क्यों नही देते ? फिजूल उसे क्‍यों 
पीटते हो ? वह ठीक तो कहता है । वहां नही तो उसे हमारे पास अदर 
बेठने दो ।” वह बोल उठा--“हरगिज नही ।” प्र जरा सिटपिटो जरूर 
गया । पीठना छोड़ दिया, मेरा हाथ भी छोड़ दिया। हां,दो-चार गालियां 
अ्रलबत्ता और दे डाली । फिर एक हार्टेटाट नौकरको, जो दसरी तरफ 
वेठा था, अपने पांवके पास बैठाया और झ्राप खद बाहर बैठा । मसाफिर 
अंदर बंठे । सीटी बजी और घोड़ामाड़ी चली । मेरी छाती घकथक कर 
रही थी। मुझे भय था कि में जीते-जी मुकामपर पहुंच सकूगा या नही । 
गोरा मेरी ओर त्यौरी चढ़ाकर देखता रहता । अंगलीका इशारा करके 
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हक व: रख,स्टेडरटन तो पहुंचने दे,फिर तुझे मजा चखाऊंगा ।' 
में चुप साधकर बैठा रहा और ईद्वरसे सहायताके लिए प्रार्थना करता रहा । 
रात हुई | स्टेडरठन पहुंचे । कितने ही' हिंदुस्तानियोके चेहरे दीखे । 
कुछ तसलली हुई | नीचे उत्तरते ही हिंदुस्तानियोंने कहा--'हम आपको 
ईसा सेठकी दूकानपर ले जानेंके लिए खड़े है। दादा अ्रब्दुल्लाका तार 
आया था ।' मुझे बड़ा हर्ष हुआ । उनके साथ सेठ ईसा हाजी सुमारकी 
दूकानपर गया । सेठ तथा उनके गुमाश्ते मेरे आस-पास जमा हो गये । 
मुभपर जो-जो बीती, मेने कह सुनाई । सुनकर उन्हें बड़ा दुःख हुआ । 
अपने कडुए अनुभव सुता-सुनाकर मुझे आइवासन देने लगे । में चाहता था 
कि घोड़ाग्राड़ी-कपनी के एजेटको अपनी बीती सुना द्‌ । मेने उन्हे चिट्ठी 
लिखी । उस गोरेने जो धमकी दी थी, सो भी लिख दी और मेने यह भी' 
आ्राइवासन चाहा कि कल मुझे दूसरे यात्रियोंके साथ अदर बिठाया जाय। 
एजेंडने मुझे सदेशा भेजा--स्टैडरटनसे बड़ी घोड़ागाड़ी जाती है, और 
हाकनेवाले श्रादिकी बदली होती है । जिस गरुसकी शिकायत शआपने 
की है, वह कल उसपर न रहेगा । आपको दूसरे यात्रियोंके साथ ही 
जगह.मिलेगी # इस बातसे मुझे कुछ राहत मिली । उस गोरेपर तो 
दावा-फर्याद करनेकी मेरी इच्छा ही न थी, इसलिए वह पिठाईका प्रकरण 
यहीं खतम हो गया । सुबह ईसा सेठके आदमी मुझे घोड़ागाड़ीपर ले गये । 
भ्रच्छी जगह मिली । बिना किसी दिक्‍कतके रातको जोहांसबर्ग पहुचा । 
स्टेडरटन छोटा-सा गाव था । जोहांसबर्ग भारी शहर । वहा भी 
अब्दुल्ला सेठने तार तो दे दिया था । मुझे मूहस्मद कासिम कमरुद्दीनकी 
दुकानका पता-ठिकाना लिख दिया था । उनका श्रादमी घोड़ागाड़ीके 
ठहरनेकी जगह।तो आया था; पर न मेंने उसे देखा, न वही मुझे पहचान 
सका । मेने होटलमे जानेका इरादा किया । दो-चार होटलोंके नाम- 
पते पूछ लिए थे । गाड़ीको ग्रेड नैशनल होटलमे ले चलनेके लिए 
कहां । वहां पहुंचते ही मेनेजरके पास गया । जगह मांगी । मंनेजरने 
मझे नीचेसे ऊपरतक देखा। फिर शिष्टाचार और सौजन्यके साथ कहा, 
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“मुझे अफसोस है, तमाम कमरे भरे हुए है” और मुझे विदा किया। 
तब मेने गाड़ीवालेसे कहा--“मुहम्मद कासिम कमरुद्दीनकी दुकानपर 
चलो ।” वहां तो श्रव्दुलगनी सेठ मेरी राह देख ही रहे थे उन्होंने मेरा 
स्वागत किया । मेने होटलमें बीती कह सुनाई। वह एकवारगी हंस 
पड़े । 'भला होटलमें वह हमें ठहरने देंगे ? 

मेंने पूछा---क्यों ? ” 

“बह तो आप तब जानेंगे, जब कुछ दिन यहां रह लेंगे । इस देगमें 
तो हम ही रह सकते हे । क्योंकि हमें रुपया पैदा करना हैँ, इसलिए बहु- 
तेरे अपमान सहन करते है, और पड़े हुए हैं ।” यह कहकर उन्होंने ट्रांस- 
वालमें होनेवाले कष्टों और श्रन्यायोंका इतिहास कह सुनाया । 

इन श्रव्दुलगनी सेठ का परिचय हमें श्रागे चलकर श्रधिक कराना 
पड़ेगा । उन्होंने कहा--“यह मुल्क आपके जैसे लोगोंके लिए नहीं है । 
देखिए न, आपको कल प्रिटोरिया जाना हैँ । उसमें तो आपको तीसरे ही 
दरजेमे जगह मिलेगी ट्रांसवालमें नेटालसे ज्यादा कष्ट हैं। यहां तो 
हमारे लोगोंको दूसरे ओर पहले दरजेके टिकट बिलकुल देते ही नहीं ।” 

मेने कहा--“भ्राप लोगोंने इसके लिए पूरी कोशिश न की होगी ।” 

अ्ब्दुलगनी सेठ बोले--”हमने लिखा-पढ़ी तो शुरू की है; पर हमारे 
बहुतेरे लोग तो पहले-दूसरे दरजेमें बैठनेका इच्छा भी क्‍यों करने लगे ? ”' 

मेने रेलके कानूच-कायदे मंगाकर देखे । उनमे कुछ गुंजाइश दिखाई 
दी | ट्रांसवालके पुराने कानून-कायदे बांरीकीके साथ नहीं बनाये जाते 
थे। फिर रेलवेके कानूनोंका तो पूछना ही क्या ? 

मेने सेठसे कहा--“मे तो फर्स्ट क्लासमें ही जाऊंगा | और यदि इस 
तरह न जा सका तो फिर प्रिटोरिया यहांसे सेतीस ही मील तो है । 
घोड़ागाड़ी करके चला जाऊंगा ।” 

अब्दुलगनी सेठने इस बातकी ओर मेरा ध्यान खींचा कि उसमे कितना 
तो खर्च लगेगा और कितना समय जायगा। पर अंतको उन्होंने मेरी 
बात सान ली और स्टेशन-मास्टरको चिट्ठी लिखी । पत्नमें उन्होंने लिखा 
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कि मे बैरिस्टर हूं; हमेशा पहले दरजेमें सफर करता हूं । तुरंत प्रिटोरिया 
भपहुचनेकी ओर उनका ध्यान दिलाया और उन्हे लिखा कि पत्रके उत्त रकी 
- राह देखनेके लिए समय न रह जायगा, अतछुब मे खुद ही स्टेशनपर इसका 
जवाब लेने आऊंगा श्रौर पहले दरजेका टिकट मिलनेकी आशा रखूगा । 
ऐसी चिट्ठी लिखानेमें मेरी एक मसलहत थी। मैने सोचा कि लिखित 
उत्तर स्टेशन-मास्टर “ना” ही दे देगा । फिर उसको 'कुली” बैरिस्टरके 
“रहन-सहनकी पूरी कल्पना न हो सकेगी। इसलिए यदि में सोलहों आना 
अंग्रेजी वेश-भषामें उसके सामने जाकर खड़ा हो जाऊंगा श्लौर उससे बात 
करूगा तो वह समझ जायगा और मझ्े टिकट दे देगा । इसलिए में 
फ्राक कोट, नेकट्राई इत्यादि डोटकर स्टेशन पहुचा | स्टेशन मास्टरके 
सामने गिन्‍ती निकालकर रखी और पहले दरजेका टिकट मांगा । 
उसने कहा--“आपने ही वह चिट्ठी लिखी है ?” 
मेने कहा--“जी हा । में बडा खुश होऊगा, यदि आप मुझे टिकट 
दे देगे | मुझे श्राज ही प्रिटोरिया पहुंच जाना चाहिए ।” 
स्टेशन-मास्टर हंंसा | उसे दया आई । बोला--“मे ट्रासवालर नही 
हूँ; हालेडर हूं। आपके मनोभावको समझ सकता हूं । श्रापके साथ मेरी 
सहानूभूति है । में आपको टिकट देना चाहता हूं। पर एक छातं हँ-- 
यदि रास्तेमें आपको गार्ड उतार दे और तीसरे दरजेमे बिठा दे तो आप 
मुझे दविक न करें, अर्थात्‌ रेलवे-कंपनीपर दावा न करें। में चाहता हूं कि 
आपकी यात्रा निविध्त समाप्त हो । में देख रहा हूँ कि आप एक भले 
'-आदमी हे ।” यह कहकर उसने टिकट दे दिया। मेने उसे धन्यवाद दिया 
अपनी तरफसे निश्चित किया। अब्दुलगनी सेठ पहुंचाने आये थे । इस 
प्कौतुकको देखकर उन्हें हर्ष हुआ, आश्चय हुआ; पर मुझे चेताया-- 
“प्रिटोरिया' राजा-खुशी पहुच गये तो समझना गगा-पार हुए। मुझे डर 
है कि गार्ड आपको पहले दरजेमे आरामसे न बैठने देगा; और उसने 
लैठने दिया तो मुसाफिर न बैठने देगे । 
में पहले दरजे के डिब्बेमे जा बैठा । ट्रेन चली । जर्मिस्टन पहुंचने- 
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पर गार्ड टिकट देखनेके लिए निकला। मुझे देखते ही भलल्‍ला उठा। 
अंगूलीसे इशारा करके कहां-- तीसरे दर्जे जा बैठ ।” मेने अपना 
पहले दर्जेका टिकट दिखाया । उसने कहा--“इसकी परवा नहीं, चला 
जा तीसरे दर्जे ।” 

इस डिब्बेमे सिर्फ एक अंग्रेज यात्री था। उसने उस गाईको डाटा--- 
“तुम इनको क्‍यों सताते हो ? देखते नहीं इनके पास पहले दरजेका टिकट 
है ? मुझे इनके बैठनेसे जरा भी कष्ट नही ।” यह कहकर उसने मेरी 
श्रोर देखा और कहा--“आप तो आरामसे बेठे रहिए ।” 

गार्ड गुतगुनाया-- तुझे कुलीके पास बैठना हो तो बैठ, मेरा क्या 
बिगड़ता हैं !” और चलता बना । है | 

रातको कोई ८ बजे ट्रेन प्रिदोरिया पहुंची । 


+ १०९६ 
प्रिटोरियामें पहला दिन 

मेने आजा रखी थी कि प्रिटोरिया स्टेशनपर दादा अ्रव्दुल्लाके 
वकीलकी तरफसे कोई-च-कोई श्रादमी मुझे मिलेगा । मैं यह तो जानता 
था कि कोई हिंदुस्तानी तो मुक्के लिवाने श्रावेगा नही; क्योंकि किसी भी 
भारतीयके यहां न ठहरनेका अभिवचन मेने दिया था। वकीलने किसी 
भी आंदमीको स्टेशनपर नही भेजा। पीछे मुझे मालूम हुआ कि जिसः 
दिन में पहुँचा, रविवार था । और वह बिना असुविधा उठाये उस दिन 
किसीको न भेज सकते थे। में असमंजसमे पड़ा । कहां जाऊं ? मुझे 
भय था कि होटलमें कहीं जगह मिलनेकी नही । १०९३का प्रिटोरिया 
स्टेशन १९१४के प्रिटोरिया स्टशनसे भिन्‍न था । मंद-मंद बत्तियां जल 
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रही थी । मुसाफिर भी बहुत न थे । मेने सोचा कि जब सब यात्री चले 
जायंगे तब अपना टिकट टिकट-कलेक्टरको दूंगा और उससे किसी मामूलीः 
होटल अथवा मकानका पता पूछ लूगा; अन्यथा स्टेशनपर ही पड़कर 
रात काट दूंगा। इतनी पूछ-ताछ करनेको जी न होता था; क्योकि अप- 
मानित होनेका भय था। आखिर स्टेशन खाली हुआ । मेने टिकठ- 
कलेक्टर को ठिकठ देकर पुछ-ताछ प्रारंभ की । उसने विनय-पुर्वेक उत्तर 
दिये । पर मेने देख। कि उससे भ्रधिक सहायतां न मिल सकती थी । उसके 
नजदीक एक अमेरिकन हबशी खड़ा था । वह मुभसे बाते करने लगा--- 
मालूम होता है, आप बिलकुल अनजान है और यहां आपका कोई साथी 
नही है। भ्राइए, मेरे साथ चलिए, में श्रापको एक छोठे-से होटलमे के 
चलता हू । उसका मालिक अमेरिकन हैँ श्रौर उसे में श्रच्छी तरह जानता 
हूं । में समझता हूं वह श्रापको जगह दे देगा ।” मुझे कुछ शक तो हुश्रा; 
पर मेने उसे धन्यवाद दिया श्रौर उसके साथ जाना स्वीकार किया । वह 
मुझे जान्स्टनके फेमिली होटलमे ले गया । पहले उसने मि० जान्स्टनको 
एक शोर ले जाकर कुछ बातचीत की । मि० जान्स्टनने मुझे एक रातके 
लिए जगह देना मंजूर किया--वह भी इस शतंपर कि मेरा खाना मेरे 
कमरेमे पहुचा दिया जायगा। 

“में आपको यकीन दिलाता हूं कि में तो कालछे-गोरेका भेदभाव नहीं 
रखता; पर मेरे ग्राहक सब गोरे लोग ही हैं। यदि में आपको भोजनालयमें 
हो भोजन कराऊं तो मेरे ग्राहकोंको श्रापत्ति होगी और शायद मेरी गाहकी 
टूट जाय ।” मि० जान्स्टनने कहा । 

मैने उत्तर दिया---'मे तो यह भी आपका उपकार समभता हूं, जो 
आपने एक रातके लिए भी रहनेका स्थान दिया | इस देशकी हालतसे 
में कुछ-कुछ वाकिफ हो गया हुं । आपकी कठिनाई में समझ सकता हूं । 
आप मुझे खुशीसे मेरे कमरेमें खाना भिजवा दीजिएगा। कल तो में 


दूसरा प्रबंध कर लेनेकी आशा करता हूं ।” 
कमरा मिला। अदर गया। एकांत मिलते ही भोजनकी राह 
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देखता हुआ विचारोंमें लीन हो गया। इस होटलमें अधिक मुसाफिर नहीं 
रहते थे । थोड़ी ही देरमे वेटरकों भोजन लाते हुए देखनेके बजाय मि० 
जान्स्टनको देखा । उन्होंने कहा--'मेने श्रापसे यह कहा तो था कि खाना 
यही भिजवा दूगा; पर बादको मुझे शर्म मालूम हुई । इसलिए मेने अ्रपने 
आहकोंसे श्रापके संबंधमे बातचीत की श्रौर उनसे पूछा तो उन्होंने कहा 
कि उनके भोजनालयमें श्राकर भोजन करनेमें हमें कोई एतराज नहीं 
हैं। इसलिए आप चाहें तो भोजनशाला में श्राकर भोजन करें और अब 
जबतक आप चाहें यहा रहें |” 
मेने दुबारा उनका उपकार माना और भोजनगालार्में खाने गया | 
झ्रारामसे भोजन किया । 
दूसरे दिन सुबह वकीलके यहां गया । उनका नाम था ए० डवल्यू० 
बेकर । उनसे मिला | श्रब्दुल्ला सेठने उनका थोड़ा-बहुत परिचय दे 
रखा था, इसलिए उनकी पहली मुलाकातसे मुझे कुछ श्राइचर्य न हुझ्ा । 
वह मुभसे बड़ी अच्छी तरह मिले और मुझसे श्रपना हाल-चाल पूछा, 
जो मेने उन्हे बता दिया। उन्होंने कहा--/वैरिस्टरकी हँसियतसे तो 
आपका यहां कुछ भी उपयोग न हो सकेगा । हमने अच्छे-से-अच्छे बैरि- 
स्‍्टर इस मामलेमे कर लिये हें । मुकदमा मुहृततक चलेगा और उसमें 
कई गुत्थियां है । इसलिए आपसे तो में इतना काम ले सकूंगा कि आवश्यक 
वाकफियत वगरा मुझे मिल जाय | हां, हमारे मवक्किलसे पत्रव्यवहार 
करना अब आसान हो जायगा | और जो वातें मृझे जाननी होंगी वे 
आपकी माफेत उनसे मंगाई जा सकेंगी, यह लाभ जरूर है । आपके लिए 
मकान तो मेने श्रवतक नही खोजा है । सोचा था कि आपसे मिल लेनेके 
बाद ही खोजना ठीक होगा । यहां रंग-मेंद जबरदस्त है। हसलिए घर 
मिलना आसान भी नही है; परंतु एक बाईको मे जानता हूं । वह गरीब 
हैं। भटियारेकी औरत हैँ । मै समझता हूं, वह आपको अपने यहां रहने 
दैगी । उसे भी कुछ मिल जायगा । चलो वही चले । 
यह कहकर वह मुझे वहां ले गये । मि० बेकरने पहले वाईके साथ 
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श्रकेलेमें बातचीत की । उसने मूझे अपने यहां टिकाना स्वीकार किया । 
३५ शिलिग प्रति सप्ताह देना ठहरा। 
मि० बेकर वकील और साथ ही कट्टर पादरी भी थे। अभी वह्‌ 
मौजूद हे। अब तो सिर्फ पादरीका ही काम करते हैं। वकालत छोड़ दी 
है । खा-पीकर सुखी है । भ्रवतक मुझसे चिट्ठी-पत्नी करते रहते हे। 
चिट्ठी-पनत्नीका विषय एक ही होता है । ईसाई-धर्मकी उत्तमताकी चर्चा 
वह भिन्न-भिन्न रूपमें अपने पत्रोंमें किया करते हे, शऔर यह प्रतिपादन 
करते हे कि ईसामसीहको ईद्वरका एकमात्र पुत्र तथा तारनहार माने बिना 
परमशाति कभी नही मिल सकती । 
हमारी पहली ही मुलाकातमें मि० बेकरने धर्म-संबंधी मेरी मनोदशा 
जान ली। मेने उनसे कहा--“जन्मतः में हिंदू हूं; पर मुभे उस 
घर्मका विशेष ज्ञान नही । दूसरे धर्मीका ज्ञान भी कम हूँ। में कहां हूं, 
मुझे क्या मानना चाहिए, यह सब नहीं जानता । अपने धर्मेका गहरा 
अध्ययन करना चाहता हू । दूसरे धर्मोका भी यथाशक्ति अध्ययन करनेका 
विचार है ।” 
यह सब सुनकर मि० बेकर प्रसन्न हुएश्नौर मुझसे कहा-- में खुद 
“दक्षिण अफ्रिका जनरल मिशन'का एक डाइरेक्टर हूं। मेने भ्रपने ख्च॑से 
एक गिरजा बनाया है। उसमे मे समय-समयपर धर्म-संबंधी व्याख्यान 
दिया करता हू । मैं रंग-भेद नही मानता । मेरे साथ श्रौर लोग भी काम 
करनेवाले है । हमेशा एक बजे हम कुछ समयके लिए मिलते है और 
श्रात्माकी श्ञाति तथा प्रकाश (ज्ञानके उदय) के लिए प्रार्थना करते हैँ । 
उसमे श्राप आया करेगे तो मुझे खुशी होगी। वहां अपने साथियोंका 
भी परिचय आपसे कराऊंगा । वे सब श्रापसे |मलकर प्रसन्न होगे, और 
मुझे विश्वास हैं कि आपको भी उनका समागम प्रिय होगा । आपको 
कुछ धर्म-पुस्तके भी में पढ़नेके लिए दृगा। परतु सच्ची पुस्तक तो 
बाइबिल ही है। में खास तौरपर सिफारिश करता हू कि श्राप 
इसे पढ़े ।” 
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मेने मि० बेकरकों धन्यवाद दिया और कहा कि जहांतक हो सकेगा 
आपके मंडलमें एक बजे प्रार्थनाके लिए आया करूँगा । 
“तो कल एक बजे आप यही श्राइयेगा, हम साथ ही प्रार्थना-मंदिर 
चलेंगे ।” 
हम अपने-अपने स्थानोंकों विदा हुए। श्रधिक विचार करनेकी 
फ्रसत मुझे न थी । मिस्टर जान्स्टनके पास गया । बिल चुकाया । नये 
चर गया और वहीं भोजन किया । मकान-मालकिन भलीमानुस थी। 
उसने मेरे लिए अ्न्न-मोजन तैयार किया था। इस कुदटुंतबके साथ हिलमिल 
जानेमें मुके समय न लगा । खा-पीकर मे दादा अच्दुल्लाके उन मित्र से 
मिलने गया, जिनके नाम उन्होंने पत्र दिया था। उनसे परिचय किया । 
उनसे हिंदुस्तानियोंके कष्टोंका और हाल मालूम हुश्ना । उन्होंने मु 
अपने यहां रहनेका श्रान्रह किया | मेनें उनको घन्यव।द दिया और अपने 
लिए जो प्रबंध होगया था उसका हाल सुनाया । उन्होंने जोर देकर मुझसे 
कहा कि जिस किसी वातकी जरूरत हो, मुृके खबर कीजिएगा । 
शाम हुई | खाना खाया श्र अपने कमरेमें जाकर विचारके भँवरमें 
जा गिरा । मेंने देखा कि अभी हाल तो मेरे लिए कोई काम नहीं है। 
अब्दुल्ला सेठको खबर की । मि० बेकर जो मित्रता बढ़ा रहे है इसका 
क्या अर्थ है ? इनके धर्म-बंधुओंके द्वारा मुझे कितना ज्ञान प्राप्त होगा ? 
ईसाई-घर्मका अध्ययन में किस हृदतक करू। हिंदू-धर्मका साहित्य 
कहांसे प्राप्त करू । उसे जाने बिना ईसाई-धमंका स्वमूप में कैसे समझ 
सकूंगा ? से एक ही निर्णय कर पाया । जो चीज मेरे सामने आजाय 
उसका अध्ययन में निष्पक्ष रहकर करूँ श्रौर वेकन्के समृदायको जिस 
समय ईवर जो वुद्धिदे वह उत्तर दे दिया करूं। जबतक मे अपने धममका 
ज्ञान प्रा-पूरा न कर सकूं तबतक मुझे दूसरे धर्मको अंगीकार करनेका 
विचार न करना चाहिए। यह विचार करते-करते मुझे नीद आ गई। 
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दूसरे दिन एक बजे में मि० बेकरके प्रार्थना-समाजमें गया । वहां 
कुमारी हैरिस, कुमारी गेब, मि० कोट्स आदिसे परिचय हुश्रा | सबने 
घुटने टेककर प्रथेता की। मेने भी उनका अनुकरण किया । प्रार्थनामें 
जिसका जो सन चाहता, ईश्वरसे मांगता। दिन शांतिके साथ बीते, 
ईदवबर हमारे हृदयके हार खोलो, इत्यादि प्रार्थना होती । उस दिन मेरे 
लिए भी प्रार्थना की गई। 'हमारे साथ जो यह नया भाई श्राया है , उसे 
तू राह दिखाना । तूने जो शांति हमें प्रदान की है, वह इसे भी देना । 
जिस ईस|मसीहने हमें मुक्त किया है, वह इसे भी मृकत करे। यह सब 
हम ईसामसीहके वासपर मांगते हे । इस प्रार्थनामे भजन-कीत॑न न 
होते । किसी विशेष बातकी याचना ईश्वरसे करके अपने-प्रपने घर चले 
जाते । यह समय सबके दोपहरके भोजनका होता था, इसलिए सब इस 
तरह प्रार्थना करके भोजन करने चले जाते । प्रार्थनामें पांच मिनटसे 
अधिक समय न लगता । 

कुमारी हैरिस भौर कुमारी गेबकी अ्रवस्था प्रौढ़ थी | मि० कोट्स 
क्वेकर थे । ये दोनों महिलायें साथ रहती । उन्होंने मुझे हर रविवारकों 
5४ बजे चाय पीनेके लिए अपने यहा आमंत्रित किया । मि० कोट्स जब 
मिलते तब हर रविवारको उन्हें में ग्रपता साप्ताहिक धामिक-रोजनामचा 
: सुनाता । मेने कौन-कौन-सी पुस्तकें पढ़ी, उनका क्या असर मेरे दिलपर 
हुआ, इसकी चर्चा होती | ये कुमारिकाये अपने मीठे अनुभव सुनाती 
और अपनेको मिली परम-शांतिकी बातें करतीं । 

मि० कोट्स एक शुद्ध भाववाले कट्टर युवक क्वेकर थे। उनसे भेरा 
घ॒निष्ठ संबध हो गया । हम बहुत बार साथ घूमने भी जांते । वह मृझे 


दूसरे भाइयोंके यहां ले जाते । 
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कोट्सने मुझे किताबोंसे लाद दिया। ज्यों-ज्यों वह मुझे पहचानते 
जाते त्यों-त्यों जो पुस्तकें उन्हें ठोक मालूम होती, मुझे पढ़नेके लिए देते । 
मेने भी केवल श्रद्धाके वशीभूत होकर उन्हें पढ़ना मंजूर किया। इन 
पुस्तकोंपर हम चर्चा भी करते । 
ऐसी पुस्तक मेने १८९३ में बहुत पढ़ी | श्रब सबके नाम मृझ्रे याद 
नही रहे है । कुछ ये थीं--सिटी टेपलंवाले डा० पारकरकी टीका, पियसन- 
की 'सेती इनफॉलिबल प्रूपस', बटठलर कृत 'एनेलाजी' इत्यादि | कितनी 
ही बातें समझमे न आती, कितनी ही पसंद आती, कितनी ही न आ्रातीं । 
यह सब में कोट्ससे कहता । 'मेनी इनफॉलिबल प्रूफ्स” के मानी है 'बहुतसे 
दृढ़ प्रमाण', भ्र्थात्‌ बाइविलमें रचयिताने जिस धर्मका अनुभव किया 
उसके प्रमाण । इस पुस्तकका असर मुकपर बिलकुल न हुआ | पारकरकी 
टीका नीतिवद्धेक मानो जा सकती है; परंतु वह उन लोगोंकी सहायता 
नही कर सकती जिन्हें ईसाई-घर्मकी प्रचलित घारणाओंपर संदेह है ' 
बटलरकी 'एनेलाजी” वहुत व्लिष्ठ और गंभीर मालूम हुईं। उसे पांच- 
सात बार पढ़ना चाहिए । वह नास्तिक को आस्तिक बनानेके लिए लिखी 
गई मालूम हुईं। उसमें ईर्वरके अ्रस्तित्वको सिद्ध करनेके लिए जो 
युक्तियां दी गई हें,उनसे मुझे लाभ न हुआ ; क्योंकि यह मेरी नास्तिकताका 
युग' न था; और जो युक्‍तियां ईसामसीहके अद्वितीय अ्रवता रके संबंध में 
श्रथवा उसके मनृष्य और ईरश्वरके बीच संधि-कर्त्ता होनेके विषयमे दी 
गई थी, उनकी भी छाप मेरे दिलपर न पड़ी । - 
पर कोद्स पीछे हटनेवाले आदमी न थे । उनके स्नेहकी सीमा न थी । 
उन्होंने मेरे गलेमें वेष्णवकी कंठी देखी । उन्हें यह वहम मालूम हुआ, 


ओौर देखकर ढुःख हुआ। “यह अध-विश्वास तुम जैसोंको शोभा नही वेता 
लाझो तोड दूं ।” 


“यह कंठी-त्तोड़ी नही जा सकती । माताजीकी प्रसादी हुँ ।” 
“पर तुम्हारा इसपर विश्वास है ?” 


“में इसका गूढ़ार्थ नही जानता । यह भी नहीं »ासित होता कि यदि 
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इसे न पहनू तो कोई भ्रनिष्ट हो जायगा । परंतु जो माला मुझे माताजीने 
प्रेम-पवेक पहनाई है, जिसे पहनानेमे उसने मेरा श्रेय माना, उसे मे बिना 
प्रयोजन नही निकाल सकता | समय पांकर जीण होकर जब वह श्पने- 
आप टूट जायगी तब दूसरी मंगाकर पहननेका लोभ मुझे न रहेगा; पर 
इसे नही तोड़ सकता ।” 
कोट्स मेरी इस दलीलकी क॒द्र न कर सके; क्योंकि उन्हे तो मेरे 
धर्मके प्रति ही श्रनास्था थी । वह तो मुझे अज्ञान-कृपसे उबारनेकी श्राशा 
रखते थे। वह मुझे यह बताना चाहते थे कि श्रन्य धर्मोमे थोड़ा-बहुत 
सत्यांश भछे ही हो; परंतु पूर्ण सत्य-रूप ईसाई-धर्मको स्वीकार किये 
बिना मोक्ष नहीं मिल सकता, और ईसामसीहकी मध्यस्थताके बिना 
पाप-प्रक्षालन नही हो सकता, तथा पुण्य कर्म सारे निरंथक है। कोट्सने जिस 
प्रकार पुस्तकोसे परिचय कराया उसी प्रकार उन ईसाइयोसे भी कराया, 
जिन्हें वह कट्टर समभते थे । इनमे एक प्लीमथ ब्रद्संका भी परिवार था । 
प्लीमथ ब्रदरन” नामक एंक ईसाई-संप्रदाय हैँ । कोट्सके कराये 
बहुतेरे परिचय मुझे श्रच्छे मालूम हुए। ऐसा जान पड़ा कि वे लोग 
ईदवर-भीरु थे; परंतु इस परिवारवालोंने मेरे सामने यह दलील पेश 
की---'हमारे धर्मकी खूबी ही तुम नही समझ सकते । तुम्हारी बातोंसे 
हम देखते हे कि तुम हमेशा बात-बातमे अपनी भूलोंका विचार करते हो, 
हमेशा उन्हें सुधारना पड़ता है, न सुधरें तो उनके लिए प्रायश्चित्त करना 
पड़ता है। इस क्रियाकांडसे तुम्हें मुक्ति कब मिल सकती हैं ? तुमको 
शाति तो मिल ही नही सकती । हम पापी है, यह तो श्राप कबूल ही 
' करते हे । अब देखो हमारे धर्में-मन्तव्यकी परिपूर्णता । वह कहता हैं 
मनष्यका प्रयत्न व्यर्थ है। फिर भी उसे मुक्तिकी तो जरूरत है ही। ऐसी 
दशामे पापका बोक उसके सिरसे उतरेगा किस तरह ? इसकी तरकीव 
यह कि हम उसे ईसामसीहपर ढो देते है; क्योंकि वह तो ईइंवरका एकमात्र 
निष्पाप पृत्र है। उसका वरदान है कि जो मुझे मानता है वह सव पापोंसे 
छूट जाता है । ईइवरकी यह अगाध उदारता हैं । ईसामसीहकी इस 
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मक्ति-योजनाको हमने स्वीकार किया है, इसलिए हमारे पाप हमें 
नहीं लगते । पांप तो मनुष्यसे होते ही हें! इस जगतूमें बिना पापके 
कोई कैसे रह सकता है ? इसलिए ईसामसीहने सारे ससारके पापोंका 
प्रायश्वत्त एकवारगी कर लिया | उसके इस बलिदानपर जिसकी श्रद्धा 
हो वही जांति प्राप्त कर सकता है| कहां तुम्हारी शांति श्रौर-कहां हमारी 
शांति ! ” 
यह दलील मुझे विलकुल न जंची | मेंने नम्नता-पूर्वक उत्तर दिया-- 
“प्रद्वि सर्वमान्य ईसाई-धर्म यही हो, जैसाकि आपने बयान किया हूँ, तो 
इससे मेरा काम नहीं चल सकता । में पापके परिणामसे मूृत्रित नहीं 
चाहता, में तो पाप-प्रवृत्तिसे, पाप-कमंसे मुक्ति चाहता हूं । जबतक वह 
न मिलेगी, मेरी श्रणांति मुझे प्रिय लगेगी ।” 
प्लोमथ ब्रदरने उत्तर दिया--“में तुमको निर्चयसे कहता हूं कि 
तुम्द्दारा यह प्रयत्न व्यर्थ हैं । मेरी बातपर फिरसे विचार करना । 
भ्रौर इन महाशयने जैसा कहा था वैसा ही कर भी दिखाया-- 
जान-वृककर बुरा काम कर दिखाया । 
परतु तमाम ईसाइयोंकी मान्यता ऐसी नहीं होती, यह बात तो में 
इनसे परिचय होनेके पहले भी जान चुका था । कोट्स खुद पाप-भीरु 
थे। उनका हृदय निर्मल था, वह हृदय-वृद्धिकी संभावनापर विद्वास 
सखते थे। वे बहनें भी इसी विचारकी थी। जो-जो पुस्तकों मेरे हाथ 
प्राई उनमे कितनी ही भविति-पूर्ण थीं, इसलिए प्लीमथ ब्रदर्सके परिचयसे 
फकोदसको जो चिता हुई थी उसे मेने दूर कर दिया श्र उन्हें विश्वास 
दिलाया कि प्लीमथ ब्रदरकी अनुचित धारणाके आधारपर में सारे ईसाई- 


घमके शिलाफ अपनी राय न बचा लूंगा। मेरी कठिनाइयां तो बाइबिल 
अदा उसके रूढ प्रभ॑के संबंध थीं । 
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१२ ॥ 
भारतीयोंसे परिचिय 


ईसाइयोंके परिचयोंके संबंधमें और भधिक लिखनेके पहले उन्हीं 
दिनों हुए अन्य अ्रनुभवोंका वर्णन करना श्रावश्यक है । 
> पेठालमे जो स्थान दादा अ्रब्दुल्लाका था, वही प्रिटोरियामे सेठ 
तैयब हाजी खानमुहम्मदका था। उनके बिना वहां एक भी सार्वजनिक 
काम नही हो सकता था । उनसे मेने पहले ही सप्ताहमे परिचय कर 
लिया । प्रिठोरियाके प्रत्येक्र भारतीयके सपकंमें आनेका अ्रपना विचार 
मेने उनपर प्रकट किया । भारतीयोंकी स्थितिका निरीक्षण करनेकी 
अपनी इच्छा उनपर प्रदर्शित करके इस कार्यमें उनकी सहायता मांगी । 
उन्होंने खुशीसे सहायता देना स्वीकार किया । 
पहला काम जो मेने किया, वह था समस्त भारतीयोंका एक सभा 
करना, जिसमें उनके सामने वहांकी स्थितिका चित्र रखा जाय । सेठ 
हाजी मुहम्मद हाजी जुसबके यहा, जिनके नाम मुझे परिचय-पत्र मिला 
था, सभा की गईं। उनमें प्रधानतः मेमन व्यापारी शरीक हुए थे। कुछ 
हिंदू भी थे । प्रिटोरियामे हिंदुओंकी आबादी बहुत कम थी । 
जीवनमें मेरा यह पहला भाषण था । मेने तैयारी ठीक की थी । 
मुझे सत्य'पर बोलना था। व्यापारियोंके मुहसे में सुनता आया था 
कि व्यापारमें सच्चाईसे काम नही चल सकता । उस समय में यह वात 
नही मानता था। श्राज भी नही मानता हूं । व्यापार और सत्य दोनों 
- एकसाथ नहीं चल सकते, ऐसा कहनेवाले व्यापारी मित्र श्राज भी मौजूद 
है । वे व्यापारको व्यवहार कहते हे, सत्यको धर्म कहते हे और य्रुक्तित पेश 
करते हे कि व्यवहार एक चीज हूँ और धम दूसरी | व्यवहारमें शुद्ध 
सत्यसे काम नहीं चल सकता । वे मानते है कि उसमें तो यथाशवित्त ही 
सत्य बोला और बरता जा सकता है । मेने अपने भाषणमें इस बातका 
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प्रबल विरोध किया और व्यापारियोंकों उनके दुहरे कत्तंव्यका स्मरण 
दिलाया । मेंने कहा--“विदेशमें आनेके कारण आपकी जवाबदेही देशसे 
अधिक बढ़ गई हैं; क्योंकि मुट्ठी भर हिंदुस्तानियोंके रहन-सहनसे लोग 
करोड़ों भारतवासियोंका अदाजा लगाते हैं ।” 
मैनें देख लिया था कि अग्रेजोके रहन-सहनके मुकाबलेमें हिंदुस्तानी 
गंदे रहते हे और उत्तको मेने यह त्रुटि दिखाई । 
हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई अथवा गुजराती, मदरासी, पंजाबी, 
सिंधी, कच्छी, सूरती इत्यादि भेदोको भुला देनेपर जोर दिया | और 
अंतको यह सूचित किया कि एक मंडलकी स्थापना करके भारतीयोंके 
कष्ठों और दुःखोंका इलाज अ्रधिकारियोंसे मिलकर, प्रार्थना-पत्र आदिके 
द्वारा, करना चाहिए। और अपनी तरफसे यह कहा कि इसके लिए 
मृझे जितना समय मिल सकेगा बिना वेतन देता रहूंगा । 
मेने देखा कि सभापर इसका अच्छा असर हुआ्ना । 
चर्चा हुईं। कितनोंने ही कहा कि हम हकीकते ला-लाकर देंगे । 
मुझे हिम्मत श्राई । मैने देखा कि सभामे अंग्रेजी जाननेवाले कम थे। 
मुझे लगा कि ऐसे प्रदेशमे यदि अंग्रेजीका ज्ञान अधिक हो तो भश्रच्छा, 
इसलिए मेने कहा कि जिन्हें फुसत हो उन्हें अ्रंग्रेजी सीख लेनी चाहिए । 
बड़ी उम्रमे भी चाहें तो पढ़ सकते हे, यह कहकर उन लोगोंकी मिसालें 
दी जिन्होंने प्रौढ़ावस्थामें पढ़ा था । कहा कि यदि कुछ लोग या एक वर्गं 
जितने लोग पढ़ना चाहें तो में पढ़ानेको तैथार हूं । वर्ग तो निकला परंतु 
तीन शख्स अपनी सुविधासे व उनके घर जाकर पढ़ाऊं तो पढ़नेंके लिए 
तैयार । इनमे दो मुसलमान थे, एक नाई था और एक था कारकुन । 
एक हिंदू छोटा-सा दुकानदार था । में सबकी सुविघाके अनुकल हुआ्ा । 
अपनी पढ़ानेकी योग्यता गौर क्षमताके संबंधमें तो मुझे अविश्वास था ही 
नही । मेरे शिष्य भछे ही थक गये हों; पर में न थका । कभी उनके 
घर जाता तो उन्हें फूरसत नही रहती । मैने धीरज न छोड़ा । किसीको 
अंग्रेजीका पंडित तो होना ही न था; परंतु दो विद्याथियोंनें कोई आठ 
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मासमे अच्छी प्रगति कर ली। दोनोंने बहीखातेका तथा चिटठी-पत्नी 
लिखनेका ज्ञान प्राप्त कर लिया । नाईको तो इतना ही पढ़ना था कि 
वह श्रपने ग्राहकोंसे बातचीत कर सके । दो आदमी इस पढ़ाईकी बदौलत 
ठीक कमानेका भी सामर्थ्य॑ प्राप्त कर सके । 


सभाके परिणामसे मुझे संतोष हुआ । ऐसी सभा हर मास श्रथवा 
हर सप्ताह करनेका निरचय हुआ | 


न्यूनाघिक नियमित रूपमें यह सभा होती तथा विचोर-विनिमय 
होता । इसके फलस्वरूप प्रिटोरियामे दज्ञायद ही कोई ऐसा भारतवासी 
होगा, जिसे में पहचानता न होऊं या जिसकी स्थितिसे वाकिफ न होऊं। 
भारतीयोंकी स्थितिकी ऐसी जानकारी प्राप्त कर लेनेका परिणाम यह 
हुआ कि मुझे प्रिटोरिया-स्थित्‌ बिटिश एजेंटसे परिचय करनेकी इच्छा 
हुई | में मि० जेकोब्स डिवेटसे मिला । उनके मनोभाव हिंदुस्ता नियोंकी 
ओर थे । पर उनकी पहुंच कम थी । फिर भी उन्होंने भरसक सहायता 
करनेका आश्वासन दिया और कहा--- “जब जरूरत हो तो मित्र लिया 
करो ।” रेलवे-प्रधिकारियोंसे लिखा-पढ़ी की और उन्हें दिखायां कि 
उन्हीके कायदोंके अनुसार हिंदुस्तानियोंकी यात्रामे रोक-टोक नहीं हो 
सकती । उसके उत्तरमें यह पत्र मिला कि साफ-सुथरे श्रौर अच्छे कपड़े 
यहननेवाले भारतवासियोंकों ऊपर दरजेके ठदिकट दिये जायंगे । इससे 
धूरी सुविधा तो न हुईं; क्योंकि अच्छे कपड़ोंका निर्णय तो श्राखिर स्टेशन- 
मास्टर ही करता न ? 

बिटिश एजेंटने मुझे हिंदुस्तानियोंसे संबंध रखनेवाली चिट्ठिया 
दिखाई । तैयब सेठने भी ऐसे पत्र दिये । उनसे मेने जाना कि आरेज 
क्री स्टेट्से हिंदुस्तानियोंके पैर किस प्रकार निर्दयतासे उखाड़े गये । 
संक्षेपर्में कहूं तो प्रिटोरियामे में भारतवासियोंकी आथिक, सामाजिक 
और राजनैतिक स्थितिका गहरा अध्ययन कर सका । मु इस समय यह 
बिलकुल पता न था कि यह अध्ययन आगे चलकर बड़ा काम आवेगा; 
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क्योंकि में तो एक साल बाद श्रथवा मामला जल्दी तय हो जाय तो उसके 
पहले देश चला जानेवाला था । 
पर ईदवरने कुछ शऔर ही सोचा था | 


१३ 


कुलीपनका अनुभव 


दांसवाल तथा आरेंज फ्री स्टेटके भारतीयोंकी दशाका पूरा चित्र 
देनेका यह स्थान नही । उनके लिए पाठकोंको 'वक्षिण श्रफ्रिकाके सत्याग्रह- 
का इतिहास' पढ़ना चाहिए; परंतु उसकी खुप-रेखा यहां देना आवश्यक हैं। 
आरेंज फ्री स्टेटमें १८८२ ईस्वीमें अथवा उसके पहले एक कानून 
बनाकर भारतीयोंके तमाम अधिकार छीन लिये गये थे । सिर्फ होटलमें 
विटर' बनकर रहनेकी आ्राजादी भारतीयोंको रह गईं थी । जो भग्रतीय' 
व्यापारी वहां थे उन्हें नाम-मात्रके लिए मृश्नावजा देकर बहांसे हटा दिया 
गया । उन्होंने प्र।थना-पत्र इत्यादि तो भेजे-भिजाये; पर नक्‍्कारखाने 
में तृतीकी आवाज कौन सुनता ! 
द्रांसालमे १८८५में सख्त कानन बना। १८५६में उसमें कुछ 
सुधार हुआ; जिसके फलस्वरूप यह नियम बना कि तमाम हिंदुस्तानी 
प्रवेश-फीसके तौरपर ३ पौंड दें। जमीनकी मालिकी भी उन्हें उन्हीं 
जगहोंमें मिल सकती है, जो उनके लिए खास तौरपर बताई जाय। पर 
वास्तवमें तो किसीको मालिकी मिली न थी; और मताधिकार भी किसीको 
कुछ न था । ये तो कानून ऐसे थे, जिनका संबंध एशियावासियोंसे था ; 
परंतु जो कानून द्यांसवर्णके लोगोंके लिए थे वे भी एशियावासियोंपर 
लागू होते थे । उसके अनुसार भारतवासी फूटपाथपर अधिकार-पुर्वेक 
न चल सकते थे, रातको नौ बजेके वाद बिना परवानेके वाहर न निकल 
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सकते थे । इस अंतिम कानूनका अभ्रमल भारतवासियोंपर कही कम होता, 
कही ज्यादा । जो अरब कहलाते थे, उनपर बतौर मेहरवानीके यह 
कानून लागू न भी किया जाता; पर यह बात थी पुलिसकी मरजीपर 
अवलंबित । 

अरब मुझे यह देखना था कि इन दोनों कानूनोंका अभ्रमल खुद मेरे 
साथ किस तरह होता हैं । मि० कोद्सके साथ मे बहुत बार घूमनेके 
लिए जाता। घर पहुंचते कभी दस भी बज जाते । ऐसी अवस्थमे यह 
आशंका रहा करती कि कही मुझे पुलिस पकड़ न छे। पर मेरी अपेक्षा 
यह भय कोट्सको श्रधिक था; क्योकि श्रपने हबशियोंकों तो परवाने 
वही देते थे | पर मुझे कैसे दे सकते थे ? मालिकको परवाना देनेका 
अधिकार सिर्फ नौकरके ही लिए था । यदि में छेता चाहूं और कोट्स 
देनेकी तेयार हों तो भी वह नही दे सकते थे; क्योंकि ऐसा करना दंगा 
समझा जाता | 

इस कारण मुझे कोट्स श्रथवा उनके कोई मित्र वहांके सरकारी 
वकील डा० क्राउज़ेके पास ले गये । हम दोनों एक दही 'इन'े बैरिस्टर 
तिकले। यह बात, कि मुझे नौ बजेके बाद रातकों परवाना लेनेकी जरूरत 
है, उन्हे बड़ी नागवार मालूम हुईं । उन्होंने मेरे साथ समवेदना प्रदर्शित 
की । मुझे परवाना देनेके बदले श्रपनी तरफसे एक पत्र दे दिया। उसका 
श्राशय यह था कि में कही भी किसी समय चला जाऊं तो पुलिस मुझे 
रोक-टोक न करे | हमेशा में इस पत्रको श्रपने साथ रखता । उसका 
उपयोग तो किसी दिन भी न करना पड़ा; पर इसे एक देव-योग ही समभना 
चाहिए । 
डा० ऋराउज़ेने मुझे अपने घर चलनेका निमंत्रण दिया। हम दोनोंमें 
खासी मित्रता-सी हो गई । कभी-कभी में उनके घर जाने लगा । उनके 
द्वारा उनके अधिक प्रख्यात भाईसे मेरा परिचय हुआ । वह जोहांसवर्गमें 
पब्लिक प्रासीक्यूटर थे । उनपर बोशर-युद्धके समय अंग्रेज भ्रधिकारीका 
खून करनेकी साजिशका अभियोग लगाया गया था श्ौर उन्हें सात साल 
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कीदकी सजा भी मिली थी। बेंचरोंने उनकी सनद भी छीन ली थी। 
लड़ाई खत्म होनेके बाद, डा० क्राउजे जेलसे छूटे, और फिर सम्मान- 
सहित ट्रांसवालकी श्रदालतमें वकालत करने लगे। इन परिचयोंसे मुझे 
बादको सार्वजनिक कार्योमे खासा लाभ मिला श्र मेरा कितना ही 
सार्वजनिक काम बहुत सुगम हो गया । 
फूटपाथपर चलनेका प्रइन जरा मेरे लिए गंभीर प्ररिणामवाला 
साबित हुआ । में हमेशा प्रेसीडेंड-स्ट्रीटमे होकर एक खुले मेदानमे घूमने 
जाता। इस मुहल्लेमें प्रेसीडेंट करररका घर था । इस घरमे आडंबरका 
नाम-निशान न था। उसके आस-पास कंपाउंड तक न था । दूसरे पड़ोसी 
घरोंमें और इसमें कुछ फर्क न मालूम देता था । कितने ही लखपतियोंके 
घर, प्रिटोरियामें, इस घरसे भारी आलीशान और चहारदीवारीवाले 
थे। प्रेसीडेटकी सादगी प्रख्यात थी । यह घर किसी राज्याधिकारीका 
है, इसका अंदाज सिर्फ उस संतरीको देखकर हो सकता था, जो उसके 
सामने टहलता रहता । में इस संत्रीके नजदीकसे ही रोज निकला करता 
परंतु संतरी मुझे रोक-टोक नहीं करता था । उसकी बदली होती रहती । 
- एक वार संतरीने, बिना चितांये, बिना यह कहे कि फुटपाथसे उतर जाओ, 
मुझे धक्का मार दिया, लात जमा दी और फ़ुटपाथसे उतार दिया। में तो 
डा 54034 ज्योंही में लात पा कारण पूछता हूं कोट्सने, जो 
रद र उस समय उसी रास्तेसे थे शक 
“गांधी, मेने यह सब देख लिया न है 332 
चाहो तो में गवाही दूंगा । मुझे बहुत श्रफसोस होता है कि तुमपर इस 
परकारका हमला हुआ ।” मेने कहा--“इसमें श्रफसोसकी बात 


४ ही क्‍या 


हू, संतरी बेचारा क्या पहचानता ? उसके नजदीक तो, - काले-काले सब 


बराबर । हवशियोंको फुटपाथसे इसी तरह उतारता होगा। इसलिए 
मुर्े भी घवका भार दिया। मेने तो अपना यह नियम ही बना लिया हैं, 
कि मेरे जात खासपर जो भी कुछ बीते, उसकेलिए कभी अदालत न 
जाऊं; इसलिए मुझे इसे भ्दालतमे नही ले जाना है ।” 
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“यह तो तुमने अपने स्वभावके अनुसार ही कहा है; पर और भी 
विचार कर देखना । ऐसे झरादमीको, कुछ सबक तो जरूर सिखाना 
चाहिए ।” यह कहकर उन्होने उस संतरीको दो-चार बाते कही । में 
सारी बात समभ न सका। संतरी डच था श्लौर डच भाषामें उसके 
“साथ बात-चीत हुई थी । संतरीने मुझसे माफी मांगी, में तो अपने मनमें 

उसे माफी पहले ही दे चुका था । 

पर उप्तके बादसे मेने उस रास्ते जाना छोड़ दिया। दूसरे संतरी 
इस घटनाको क्‍या जानते ? में अपने-आप लात खाने क्यो जाऊं ? इस- 
“लिए मेने दूसरे रास्ते होकर घुमने जाना पसद किया । इस घटनाने वहांके 
'हिंदुस्तानो निवासियोंके प्रति मेरे मनोभाव और भी तीत्र कर दिये। 

उनसे मेने दो बातोंकी चर्चा की । एक तो यह कि इन कानूनोंके लिए 
ब्रिटिश एजेटसे बात कर ली जाय, और दूसरी बात यह कि मौका पड़ने 
'प्र बतौर नमूनेके एक मुकदमा चलाया जाय । 

इस प्रकार मेने, भारतवासियोंके कष्टोंको पढ़कर, सुनकर, तथा 
अनुभव करके अ्रध्ययन किय्य । मेने देखा कि शभ्रात्म-सम्मानकी रक्षा 
चाहनेवाले भारतवासीके लिए, दक्षिण अ्रफ्रिका श्रनुकूल नही । यह दक्षा 
कंसे' बदली जा सकती है ? इसीके विचारमे मेरा मन दिन-दिन व्यंग्र 
रहने लगा; पर शअ्रभी तो मेरा मुख्य धर्म था दादा श्रब्दुल्लाके मुकदमेको 
सम्हालना । 


१७४७ ४ 
मुकदमेकी तेयारी 
प्रिटोरियामे मुझे जो एक वर्ष मिला, वह मेरे जीवनमे अमूल्य था। 


सार्वजनिक काम करनेकी भ्रपन्ती शावितका कुछ अंदाज मुझे यहां हुआ, 
सार्वजनिक सेवाको सीखनेका अवसर मिला। धार्मिक भावना तीत्र 
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हंने लगी । और सच्ची वकालत भी, कहना चाहिए, मैने यही सीखो ॥ 
नया बैरिस्टर पुराने बैरिस्टरके दफ्तरमे रहकर जो सीखता हूँ वह में 
यहीं सीख सका । यहां मुझे इस बातपर विद्वाप्त हुआ कि एक वकीलकी' 
हैसियतसे में बिलकुल अयोग्य न रहूंगा । वकील होनेकी कुंजी भी मेरे 
हाथ यही श्राकर लगी । 
दादा अब्दुल्लाका मामला छोटा न था। दावा ४०,००० पौड 
अर्थात्‌ ६ लाख रुपयेका था | यह व्यापारके सिलसिलेमे था और उसमें 
जमा-नामेकी बहुतेरी गृत्यियां थी। उसके कुछ श्रंशका श्राधार था प्रामिसरी 
चोटोंपर और कुछका था नोट देनेके वचनका पालन करने पर । सफाईमें 
यह कहा जाता था कि प्रामिसरी नोट जालसाजी करके लिये गये थे शोर 
पूरा मुआ्नावजा नहीं मिला था । इसमें हकीकतकी तथा कानूनी ग्रजाइशें 
बहुतेरी थी । बही-खातेकी उलभने बहुत थीं । 
दोनों ओरसे अच्छे-से-अच्छे सालिसिटर भर बरिस्टर खड़े हुए थे । 
इस कारण मुझे इन दोनोंके कामका अनुभव प्राप्त करनेका बढ़िया अ्रव- 
सर हाथ झ्राया। मुददईका मामला सालिसिटरके लिए तैयार करनेका तथा 
हकीकतोंको ढूंढ़नेका सारा बोफमुझीपर था | इससे मुझे यह देखनेका ु 
अवसर मिलता था कि मेरे तैयार किये काममेसे सालिसिटर अपने कामर्मे 
कितनी बातें लेते हें और सालिसिटरोंके तैयार किये मामलेमेसे बैरिस्टर 
कितनी बातोंको काममे लेते हैं । में समझ गया कि इस मामलेको तैयार 
करनेमे मृझे ग्रहण-शक्ति श्रौर व्यवस्था-शक्तिका ठीक श्रदाजा हो 
जायगा | 
मैने मुकदमा तैयार करनेमे पूरी-पूरी दिलचस्पां ली । से उसमें लव* 
लीन होगया । आगे-पीछेके तमाम कागज-पत्रोंको पढ़ डाला । मवक्किलके 
विद्वास और होशियारीकी सीमा न थी । इससे मेरा काम बड़ा सरल 
हो गया । मेने वही-खातोंका सूक्ष्म अध्ययन कर लिया। गजराती कागज- 


पत्रवहुतेरे थे । उनके अनुवाद भी में करता था ! इससे उल्था करनेकी 
क्षमता भी बढ़ी । 
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मेंने खूब उद्योग्से काम किया | ग्रद्यत्रि जेसा कि में ऊपर लिख 
चुका हूं, घारमिक चर्चा आदिमे तथा सार्वजनिक कामोंमें मेरा दिल खूब 
लगता था, उनके लिए समय भी देता था, तथापि इस समय ये बातें गौण' 
थी । मृकदमेकी तैयारीको ही में प्रधानता देता था। उसके लिए कानून 
वगरा देखनेका श्रथवा दूसरा कुछ पढ़ना होता तो उसे में पहले कर लेता । 
इसके फलस्वरूप मामलेकी असली बातोंका मुझे इतना ज्ञान होगवा कि खुद 
मुहई-मुह्ालेहकी भी शायद न हो; क्योंकि मेरे पास तो दोनोंके कागजात थे। 
मुझे स्वर्गीय मि० विकटके शब्द याद आये । उनका समर्थन बादकों 
दक्षिण अफ्रिकाके सुप्रसिद्ध बेरिस्टर स्व० मि० लेनडेने एक अवसरपर 
किया था। हकीकत तीन-चौथाई कानून है'>-यह सि० पिकेटका वाक्य 
था। एक मामलेमे में जानता था कि न्याय सव्वेधा मेरे मवक्किलके पक्ष में 
था; परंतु कानून उसके खिलाफ जाता हुआ दिखाई पड़ा | में निरास 
होकर मि० लैनरंसे सहायता लेनेके लिए दौड़ा। उन्हें भी हकीकतोंके 
आधारपर मामला मजबूत मालूम हुआ । वह बोल, उठे, “गाधी, मेने 
एक बात सीखी है । यदि हकीकतका ज्ञान हमे पुरा-पूरा हो, कानून 
अपने-आप हमारे अनुकूल हो जायगा । सो हम इस मामलेकी हकीकतकों 
देखे ।” यह कहकर उन्होंने सुाया कि “एक बार और हकीकतोंका खूब' 
मचन कर लो और मुझसे मिलो ।// उसी हकीकतकी फिर छानबीन 
करते हुए, उसका मनन करते हुए, मुझे वह दूसरी तरह दिखाई दी और 
उससे संबंध रखनेवाला दक्षिण अफ्रिकामे हुआ एक पुराना मामला भी 
हाथ लग गया । मारे खुशीके में मि० लैनड्डके यहां पहुंचा । वह खुश हो 
उठे और बोले ---“बस अरब हम इस मामलेको जीत लेगे | बेचपर कौन-से 
जज होंगे, यह जरा ध्यानमें रखना होगा ।” 
जब दादा अब्दुल्लाके मामले की तेयारी कर रहा था तब हकीकतकी 
महिमा में इस दरजेतक न समझ सका था । हकीकतके मानी है सत्य बात; 
सत्य बातपर आरूढ़ रहनेसे कानून पअ्रपने-आप हमारी सहायताके लिए 
अ्रनुकूल हो जाता हूँ । 
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मेने अंतको देखलिया था कि मेरे मवक्किलका पक्ष बहुत मजबूत 
है। कानूतको उसकी मददके लिए आता ही पड़ेगा । 

प्र साथ ही मंने यह भी देखा कि मामला लड़ते-लड़ते दोनों रिश्तेदार, 
एक ही गहरके रहनेवाले, वरवाद हो जायंगे । मामलेका अंत क्या होगा, 
यह किसीको खबर न हो सकती थी। अ्रदालतमें तो मामला जहांतक 
जी चाहे लंबा किया जा सक्तता हैँ। लंबा करनेसे दोमेंसे किसीकों लाभ 
न था। इस कारण दोनों पक्ष वालोंकी इच्छा जरूर थी कि मामला जल्दी 
तय हो जाय तो अच्छा । 

मेने तैयव सेठसे अनुरोध किया श्लौर आपसमें निपढारा कर लेनेकी 
सलाह दी । मेने कहा कि आप अपने वकीलसे मिलिए । दोनोंके विश्वास- 
पात्र पंचको यदि वे नियुक्त कर दें तो मामला जह्दी तय हो सकता है । 
वकीलके खर्चका बोफा इतना चढ़ रहा था कि उसमें बड़े-बड़े व्यापारी 
भी खप जाय॑ । दोनों इतनी चितासे मुकदमा लड़ रहे थे कि कोई भी 
वेफिक्रीसे दूसरा कोई काम न कर पाते थे; और दोनों में मन-मुठाव जो बढ़ता 
जाता था सो श्र॒लग ही । यह देखकर मेरे मनमें वकालतपर घृणा उत्पन्न 
हुई। वकीलका तो यह कामही ठहरा कि एक-दूसरेको जितानेकी कानूनी 
गंजाइशें ही खोज-वोजकर निकालते रहें। जीतनेवालेको सारा खर्च 
कभी नहीं मिलता, यह बात मेने इस मामले में पहले-पहल जानी । वकील 
सवविकिलसे एक फीस लेता हैं; और मवक्किलको प्रतिवादीसे दूसरी 
श्कम मिलती है। दोनों रकमें जुदा-बुदा होती हें। मुझे यह सब बड़ा 
सागवार गूजग । मेरी अंतरात्मानें कहा कि इस समय मेरा धर्म हैं 
दोनोंम मित्रता करा देना, दोनों रिश्तेदारोंमें मिलाप करा देना । मेंनें 
सममोतेकेलिए जी तोट्कर मिहनत की । तैयव सेठने बात मान ली | 
हर मुकरंर हुए श्रौर मुकदमा चला। उसमें दादा अव्दुल्लाकी 


पुर अन्‍्क 


$ इननेसे चके फैसले 
[के इस सनोष न हुश्ना । यदि पंचके फैसलेका अमल एक- 
बाजसी हा नो संग्रब हाही खान मुहम्मद इतना रूपया एकाएक ले दे सकते 


हा. की 


अ्रष्याय १५ : घामसिक मंथन १५७: 


थे। दक्षिण अफ्रिका-स्थित पोरबंदरके मेमन व्यापारियोंमें एक आपसका 
अलिखित कायदा था कि खुद चाहे मर जाय॑, पर दिवाला न निकालें | 

तेयब सेठ ३७,००० पौंड भ्रौर खर्च एकमुंइत नही दे सकते थे। वह एकः 
पाई कम न देना चाहते थे | दिवाला भी नहीं निकालता था। ऐसीः 
दक्षामें एक ही रास्ता था---दादा अब्दुल्ला उन्हें श्रदायगीके लिए काफी: 
मियाद दें । दादा अब्दुल्लाने उदारतासे काम लिया और लबी मियाद 
दे दी । पंच मुकरेर करनेमें जितना श्रम मुभे हुआ उससे कही अ्रधिक 
लंबी किस्ते करानेमे हुआ । अ्रंतको दोनों पक्ष खुश रहे । दोनोंकी प्रतिष्ठा: 
बढ़ी । मेरे संतोषकी तो सीमा न रही । मैने सच्ची वकालत करना 
सीखा । मनृष्यके गुण--उज्ज्वल पक्षकों खोजना सीखा । मनुष्यके 
हृदयमें प्रवेश करना सीखा । मेने देखा कि वकीलका कत्तंव्य है, फरीकैनमें 
पड़ी खाईको पाट देना । यह शिक्षा मेरे हृदयमे इतने जोरके साथ श्रकित 

हो गईं कि अपने बीस सालके वकील-जीवनसें भ्रधिक समय मेरा सेकड़ों 

फरीकैनमें समभौता करानेमें बीता | इसमे मेने गंवाया कुछ नही । 

घन खोया हो यह भी नही कह सकते; और श्लात्माको तो किसी तरह 

नहीं खोया । ४ 


९५१ 


घार्मिक मंथन 


अब फिर ईसाई-मित्रोंके संपकंपर विचारकरनेका समय श्राया है। 
मेरे भविष्यके संबंधर्मे मि० बेकरकी चिता दिन-दिन बढती जा रही थी | 
वह मुभे वेलिग्टन कन्वेंशनमे ले गये । प्रोटेस्टेंट ईसाइयोंमे, कुछ-कुछ 
वर्षो बाद, धर्म-जागृति श्र्थात्‌ आत्म-शुद्धिक लिए विशेष श्रयत्न किये 
जाते हे । इसे धर्मका पुनःप्रतिष्ठा अथवा घर्मंका पुनरुद्धार कहा करते 
है । ऐसा एक सम्मेलन वेलिग्टनमे था | उसके सभापत्ति वहांके प्रख्यात 
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शर्मनिष्ठ पादरी रेवरंड एड़ू मरे थे। मि० वेकरको ऐसी श्राणा थी 
कि इस सम्मेलनमें होनेवाली जागृति, वहां श्रानेवाले लोगोंका वामिक 
उत्साह, उनका शुद्धभाव, मुकप॑र ऐसा गहरा श्रसर डालेगा कि में ईसाई 
हुए बिता न रह सकूंगा । ॥॒ ह 

परंतु मि० बेकरका अंतिम श्राघार था प्रार्थना-वल । प्रार्थनापर 
उनकी भारी श्रद्धा थी। उनका विश्वास था कि शअ्रंतःकरण-पूर्वक की गई 
आर्थनाको ईइवर अवध्य सुनता हैं। वह कहते, “प्रार्थनाके ही बलपर 
. मूलर ( एक विख्यात भावुक ईसाई ) जेसे लोगोंका काम चलता हूँ !' 
ग्रार्थनाकी यह महिमा मेने तटस्थ भावसे सुनी । मेने उनसे कहा कि 
रा अंतरात्मा पुकार उठे कि मुझे ईमाई हो जाना चाहिए तो दुनिया- 
की कोई शक्ति मुझे रोक नही सकती । श्रंत्तरात्माकी पुकारके अ्रनुसांर 
चलनेकी आदत तो में कितने ही वर्षसि डाल चुका था । अ्रंत्तरात्माके 
अधीन होते हुए मुझे आनंद आझ्राता । उसके विपरीत आचरण करना 
मुझे कठिन और दुखदाई मालूम होता था । 

हम वेलिग्डन गये । मुझ इयामल साथी'को साथ रखना मि० बेकरके 
लिए भारी पड़ा । कई बार उन्हें मेरे कारण असुविधा भोगनी पड़ती । 
रास्तेमे हमें मुकाम करना पड़ा था; क्योंकि मि० बेकरका संघ रविवारको 
सफर न करता था श्रोर बीचमें रविवार पड़ गया था। वीचमें तथा 
स्टेशनपर मुझे होटलवालेने होटलमे ठहरनेसे तथा चख-चख होनेके बाद 
ठहरनेपर भी भोजलालयमें भोजन करने देनेसे इंकार कर दिया; पर 
मि> देकर आसानीसे हार माननेवाले न थे। वह होटलमे ठहरनेवालोकि 
हकपर भ्रड़े रहे; परंतु मेने उनकी कठिनाइयोंका अनु भव किया। वेलिग्टन- 
में भी में उसके पास ही ठहरा था। वहां उन्हें छोटी-छोटी-सी बातोंमें 
असुविधा होती थी-। वह उन्हें ढांकनेका शुभ-प्रयत्न करते थे; फिर भी 
के मेरे ध्यानमें भा जाया करती थीं । ह 

सम्मेलनमें भावुक ईसाइयोंका अच्छा सम्मिलन हुआ । उनकी 
अद्धा देखकर मुर्कें आनंद हुआ । सि० मरेसे परिचय हुआ | मेने देखा 
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ईके मेरे लिए बहुतेरे लोग प्रार्थना कर रहे थे। उनके कितने ही भजन 
मुभे बहुत द्वीः मीठे मालूम हुए । 

सम्मेलन तीन दिनतक हुआ । सम्मेलनमें सम्मिलित होनेवालोंकी 
धामिकताको तो में समक सका, उसका कद्र भी कर सका; परंतु अपनी 
सान्यता--अपने धर्म--मे परिवर्तेत करनेका कारण न दिखाई दिया। 
मुझे यह न मालूम हुआ कि में अपनेको ईसाई कहलानेपर ही स्वर्गंको 
जा सकता हूं या मोक्ष पा सकता हूं। जब मेने यह बात अपने भले ईसाई 
मित्रोंसे कही तब उन्हें दुःख तो हुआ; पर में लाचार था । 

मैरी कठिनाइयां गहरी थी। यह बात कि ईसामसीह ही एकमात्र 
ईदवरका पुत्र है, जो उसको मानता, है उसीर्का उद्धार होता है, मुझ न 
'पटी । ईइ्वरके यदि कोई पुत्र हो सकता हैँ तो फिर हम सब उसके पूत्र 
हैँ । ईसामसीह यदि ईश्वर-सम है, ईश्वर ही है, तो मनृष्य-मात्र ईद्व्रसम 
है, ईश्वर हां सकते हे । ईसाकी मृत्युसे श्रौर उसके लहुसे संसारके पाप 
धुल जाते है, इस बातको अक्षरश: माननेके लिए बुद्धि किसी तरह तैयार 
न होती थी | रूपकके रूपमें यह सत्य भले ही हो। फिर ईसाई मतके 
अनुसार तो मनृष्यको ही श्रात्मा होता है, दूसरे जीवोंकी नही, और देहके 
नाशके साथ ही उसका भी सर्वेनाश हो जाता हैं; पर मेरा मत इसके 
विपरीत था । हे 

ईसाको मे त्यागी, महात्मा, देवी शिक्षक मान सकता था, परतु एक 
अद्ठटितीय पुरुष नहीं । ईसाकी मृत्युसे ससारकों एक भारी उदाहरण 
मिला; परंतु उसकी मृत्युमे कोई गुह्य चमत्कार-प्रभाव था, इस बातको 
मेरा हृदय न मान सकता था। ईसाइयोके पवित्र जीवनमेसे मुझे कोई 
ऐसी बात न मिली जो दूसरे धर्मवालोंके जीवनमें न मिलती ॥। उनकी 
तरह दूसरे घर्मवालोके जीवनमे भी परिवत्तंन होता हुआं मेने देखा था 
सिद्धांतकी दृष्टिसे इंसाई-सिद्धांतोंमे मुझे श्रलौकिकता न दिखाई दी । 
त्यागकी दृष्टिसे हिंदू धर्मवालोंका त्याग मुझे बढ़कर मालूम हुआ । अत. 
ईसाई-धर्मको में संपूर्ण श्रथवा सर्वोपरि धर्म न मान सका । 
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अपना यह हृदय-मंथन मेने, समय पाकर, ,ईसाई मित्रोंके सामने 
रखा । उसका जवाब वे संतोषजनक न दे सके । 
परंतु एक ओर जहां में ईसाई-धर्मको ग्रहण न कर सका वहां दूसरी 
प्रोर हिंदू-धर्मंकी संपूर्णता श्रथवा संर्वोपरिताका भी निएचय में इस समय 
तक न कर सका | हिंदू-धर्मकी च्रुटिया मेरी श्रांखोंके सामने घूमा करती । 
श्रस्पृश्यता यदि हिंदू-धमंका श्रंग हो तो वह मुझे सड़ा हुआ श्रथवा बढ़ा 
हुआ मालूम हुआ्ना | अनेक संप्रदायों और जात-पांतका श्रस्तित्व मेरी 
समभमें न आया। वेद ही ईश्वर प्रणीत है, इसका क्या श्रर्थ ? वेद 
यदि ईर्वर-प्रणीत है, तो फिर कुरान शौर बाइबल क्‍यों नही ? 
जिस प्रकार ईसाई मित्र मुझपर असर डालनेका उद्योग कर रहे थे; 
उसी प्रकार मुसलमान मित्र भी कोशिश कर रहे थे । अब्दुल्ला सेठ मुझे 
इस्लामका अध्ययन करनेके लिए ललचा रहे थे। उसको खूबियोंकी 
चर्चा तो वह हमेशा करते रहते । 
मेने श्रपनी दिक्‍कते रायचंदभाईकों लिखी । हिंदुस्तानमें दूसरे 
धर्मशास्त्रियोसे भी पत्र-व्यवहार किया । उनके उत्तर भी आये; परंतु 
रायचंदभाईके पत्रने मुझे कुछ शांति दी । उन्होंने लिखा कि धीरज रखो, 
श्र हिंदू-धर्मंका गहरा अध्ययन करो । उत्तके एक वाक्यका भावार्थ 
यह था--हिहू-घ मेंमे जो सुक्ष्म और गृढ़ विचार है, जो श्रात्माका निरीक्षण 
है, दया है, वह दूसरे घमेमें नही है--निष्पक्ष होकर विचार करते हुए 
में इस परिणामपर पहुंचा हूं ।! 
मेने सेल-कृत क्रान खरीदी और पढ़ना शुरू किया। दूसरी इस्लामी 
पुस्तकें भी मंगाईं। विलायतके ईसाई मित्रोंस लिखा-पढ़ी की । उनमेंसे 
एकने एडवर्ड मेटलेडसे जान-पहचान कराई। उनके साथ चिट्ठी-पत्री 
हुईं । उन्होंने एना किग्सफर्डके सार्थ मिलकर “परफेक्ट वे” ( उत्तम मार्ग ) 
नामक पुस्तक लिखी थी । वह मुझे पढनेके लिए भेजी । प्रचलित ईसाई- 
घर्मका उसमें खंडन था। 'वबाइविलका नवीन अथ” नामक पुस्तक भी 
उन्होने मुझे भेजी। ये पुस्तकें मुझे पसंद आईं। उनसे हिंदू-मतको 
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पुष्टि मिली । टॉलस्टायकी “ैकुंठ तुम्हारे हृदयमें है" नाभक पुस्तकने 
मुझे मुग्ध कर लिया । उसकी बड़ी गहरी छाप मृभपर पड़ी। इस 
पुस्तककी स्वतंत्र विचार-शैली, उसकी प्रौढ़ नीति, उसके सत्यके सामने 
मि० कोट्सकी दी हुई तमाम पुस्तक शुष्क मालूम हुईं। 

इस प्रकार मेरा यह गअ्रध्ययन मभे ऐसी दिशामे ले गया जिसे ईसाई 
मित्र न चाहते थे। एडवर्ड मेटलेडके साथ मेरा पत्र-व्यवहार काफी समय- 
तक रहा । कवि (रायचंद) के साथ तो अंततक रहा। उन्होंने कितनी 
ही पुस्तके भेजी । उन्हें भी पढ़ गया। उनमे 'पंचीकरण', “मणिरत्नमाला', 
योगवासिष्ठ” का मुमुक्षु-प्रकरण, हरिभद्र सुरिका षड़दर्शन-समृच्चय 
इत्यादि थे। 

इस प्रकार यद्यपि में ऐसे रास्ते चल पड़ा, जिसका खयाल ईसाई 
मित्रोंने न किया था, फिर भी उनके समागमने जो घर्मं-जिज्ञासा मुभमे 
जागृत कर दी थी उसके लिए तो में उनका चिर-कालीन ऋणी हूं । उतसे 
मेरा यह संबंध मुझे हमेशा याद रहेगा । ऐसे मीठे श्रौर पवित्र संबंध 
आगे श्रौर भी बढ़ते गये, घटे नही है । 


१६ 
'को जाने कलकी ?ै 


खबर नहिं इस जुगर्म पलकी 
५ समक्त मन ! “को जाने कलकी ?* 
मकदमा खत्म हा जानके बांद मेरे प्रिटो रियामें रहनेका काई प्रयोजन 
न रहा था। सो मे डरबन गया । वहां जाकर घर (भारतवर्ष ) लौटनेकी 
तैयारी की; पर श्रब्दुल्ला सेठ भला मुझे आदर-सत्कार किये बिना क्‍यों 
जाने देने लगे ? उन्होंने सिडनहैममे मेरे लिए खान-पानका एक जलसा 
किया । सारा दिन उसमे लगनेवाला था। 


१६२ आत्म-कथा ; भाग २ 


मेरे पास कितने ही श्रखवांर रखे हुए थे। उन्हे में देख रहा था 
एक अखबा रके कोने मे एक छोटी-सी खबर छपी थीं---'इंडियन फ्रेंचाइज 
इसका श्रर्थ हुआ--'हिंदुस्तानी मताधिकार |” खबरका भावाथ यह 
था कि नेढालकी धारा-सभाके सम्योंको चुननेका जो अधिकार हिंदुस्ता- 
नियोंक्रो था वह छीन लिया जाय । इसके विपयमें एक कानून धारा- 
सभामे पेश था और उसपर चर्चा हो रहो थी | में उस कानूनक बारेमे 
कुछ न जानता था। जलसेमे किसीको इस मसविदेकी खबर न थी, जोकि 
भारतीयोके अधिका रोंको छीननेके लिए तैयार हुश्रा था | 

मैने अ्रव्दुल्ला सेठसे इसका जिक्रकिया । उन्होंने कहा---““इन वातोंको 

हम लोग क्या समभे ? हमारे तो व्यापार पर अगर कोई झ्राफत आावे 
तो खबर पड़ सकती हूँ । देखिए, भ्रारेंज फ्री स्टेटमे हमारे व्यापारकी 
सारी जड़ उखड़ गईं। उसके लिए हमने कोशिश भी की; पर हुए तो 
ठहरे अपंग । अखबार पढ़ते हे--पर अपने भाव-तावकी बाते ही समझ 
लेते हे । कानून-कायदेकी बातोंका हमे क्या पता चले ? हमारे आंख- 
कान जो-कुछ हे, गोरे वकील हे ।” 

“पर यही पैदा हुए और अंग्रेजी पढ़े-लिखे इतने नौजवान हिंदुस्तानी 
जो यहां हे ?” मेने कहा । 

“अजी भाई साहव !” अब्दुल्ला सेठने स्िरपर हाथ मारते हुए 
कहा---“उनसे क्या उम्मीद की जाय ? वे बेचारे इन बातोंमे क्या समझे? 
वे तो हमारे पासतक फटकते नही; और सच पूछिए तो हम भी उन्हें 
नही पहचानते । वे हे इंसाई, इसलिए पादरियोंके पंजेमें हे और पादरी 
लोग गोरे, वे सरकारके तावेदार हे ।” 

सुनकर भेरी आंखें खुली । सीचा कि इस दलको अपनाना चाहिए 
ईसाई-घर्मके क्या यही मानी हे ? क्या ईसाई हो जानेसे उनका नाता 
देशसे टट गया, और वे विदेशी हो गये ? 


पर मुझे तो देश वापस लौटना था, अतएव इन विचारोंकों मर्त 
रूप न दिया । अब्दुल्ला सेठसे कहा-- 
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“पर यदि यह बिल ज्यों-का-त्यों पास हो गया तो/आाप लोगोंके लिए 
बहुत भारी पड़ेगा । यह तो भारतवासियोंके श्रस्तित्वकों मिटा डालनेका 
पहला कदम हैं। इससे हमारा स्वाभिमान नष्ट होगा ।” 

“जो-कुछ हो । इस 'फ्रेचाइज”' (इस तरह अग्रेजीके कितने ही शब्द 
देशी भाषामें रूढ़ हो गये थे। 'मताधिकार' कहनेसे कोई नहीं समझता) 
का थोड़ा इतिहास सुन लीजिए । इस मामलेमं हमारी समझ काम नही 
देती; पर हमारे बड़े वकील मि० ऐस्कंबका तो श्राप जानते ही है, वह 
जबरदस्त लड़वेये हें। उचकी तथा यहांके फुरजाके इजीनियरकी खूब 
सचख-चख चला करती है । मि० ऐस्कंबके धारा-सभामे जानेमे यह लड़ाई 
बाधक हो रही थी । इसलिए उन्होंने हमे हमारी स्थितिका ज्ञान कराया । 
उनके कहनेसे हमने अपने नाम मताधिकार-पत्र में दजें करा लिये श्रौर 
अपने तमाम मत मि० ऐस्कंबको दिये । अब श्राप समझे जायंगे कि हर इस 
मताधिकारकी कीमत आपके इत्तनी क्‍यों नहीं आंकते हैँ; पर आपकी बात 
अरब हमारी समभमे श्रा रही है--अश्रच्छा तो अब आप क्या सलाह देते हूँ ? ” 

यह बात दूसरे मेहमान लोग गौरसे सुन रहे थे। इनमेसे एकने कहदा-- 
“में आपसे सच्ची बात कह दू ? यदि श्राप इस जहाजसे न जाय ओर 
एकाघ महीना यहा रह जाय, तो श्राप जिस तरह बतायें हम लड़नेको 

तैयार है ।” 

एक दूसरेने कहा--“यह बात ठीक है। श्रब्दुल्ला सेठ, श्राप गाधी मीको 
रोक लीजिए ।” ॥ े 

भ्रब्दुल्ला सेठ थे उस्ताद श्रादमी । वह बोले---“अब इन्हें रोकनेका 

अख्तियार मुझे नही । श्रथवा जितना मुझे हे उतना ही श्रापको सी हैं; 
पर आपकी बात हैँ ठीक । हम म्तब मिलकर इन्हे रोक ले; पर यह तो 
बेरिस्टर है । इनकी फीसका क्या होगा ?” 

फीसकी बातसे मुझे दुःख हुआ । में बीचमे ही वोला-- 

. “अब्दुल्ला सेठ, इसमे फीसका क्या सवाल ? सार्वजनिक सेवामे 


फीस किस बातकी ? यदि में रहा तो एक सेवककी हेशियतसे रह सकता 
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हूं । इन सब भाइयोंसे मेरा पूरा परिचय नही हैं; पर यदि श्राप यह 
समझते हों कि ये तब लोग मेहनत करेंगे तो में एक रहीना ठहर जानेके 
लिए तैयार हुं; पर एक वात है | मुझे तो श्रापको कुछ देना-वेना नहीं 
पड़ेगा; पर ऐसे काम बिना रुपये-पैसेके नही चल सकते । हमें तार वगरा 
देने पड़ेंगे ।---कुछ छापना भी पड़ेगी । इधर-उधर नजाना-प्राना पड़ेगा, 
उसका किराया आदि भी लगेगा मौका पड़नेपर यहांके वकीलोंकी भी 
सलाह छेनी पड़ेगी। में यहांके सब कानृून-कायदोंको अच्छी तरह नहीं 
जानता । कानून की पुस्तकें देखनी होंगी; फिर ऐसे काम अ्रकेले हाथों 
नही हो सकते । कई लोगोंके सहयोगकी जरूरत होगी ।॥” 

बहुत-सी आवाज एक साथ सुनाई दी--“खुदा की मेहर है। रुपये- 
पैसेकी फिक्र मत कीजिये | आदमी भी मिल जाय॑ंगे । आप सिर्फ ठहरना 
मंजूर कर ले तो बस हें ।” 

फिर क्‍या था, वह जलसा कार्यकारिणी-समितिके रूपम परिणत हो 
गया। मेंने सुकाया कि खा-पीकर जल्दी फारिग होकर हम लोग घर 
पहुंचें। मेने मनमें लड़ाईकी हूप-रेखा बांधो । यह जान लिया कि मता- 
घिकार कितने लोगोको हे । मेन एक मास ठहर जानेका निइचय किया। 

इस प्रकार ईइवरने दक्षिण श्रफ्रिकामे मेरे स्थायी रूपसे रहनेकी 
नीव डाली और आत्म-सम्मानके संत्रामका वीजारोपण हुआ । 


$ २१७ ६ 


बेस गया 


१८९३ ईस्वीमें सेठ हाजी मुहम्मद हाजी दादा नेटालकी भारतीय 
जातिके अग्रगष्य नेता माने जांते थे । सांपत्तिक स्थितिमें सेठ अब्दुल्ला 
हाजी आदि मूर्य थे; परंतु वह तथा दूसरे लोग भी सार्वजनिक कामोमें 
सेठ हाजी मृहम्मदको ही प्रथम स्थ्यन देते थे । इसलिए उनकी अध्यक्षतामें 
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अब्दुल्ला सेठके भकानमें, एक सभा की गई। उसमें फ्रेंचाइज बिलका 
विरोध करनेका प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । स्वयंसेवकोंकी सूची भी बनी । 
इस सभामें नेटालमें जन्मे हिंदुस्तानी, क्र्थात्‌ ईसाई नवयुवक भी बुलाये 
गये थे । मि० पॉल डरबनकी अ्रदालतके दुभाषिया थे। मि० सुभान 
गाडफ़े मिशन स्कूलके हेडमास्टर थे। वे भी सभामें उपस्थित हुए थे; 
और उनके प्रभावसे ईसाई नवयुवक अच्छी सख्यामें श्राये थे । इन सब 
लोगोंने- स्वयसेवकोंमें श्रपना नांम लिखाया । सभामें व्यापारी भी बहुतेरे 
थे। उनमे जानने योग्य नाम ये हे--सेठ दाऊद मुहम्मद कासिम कमरुद्दीन, 
सेठ आदमजी मियां खान, ए० कोलंदावेल्लूपिल्ले, सी० लछीराम, रंगस्वामी 
पड़ियाची, श्रामद जीवा इत्यादि । पारसी रुस्तमजी तो थे ही । कारकुन 
लोगोमे पारसी माणेकजी, जोशी, नरसीराम इत्यादि, दादा अ्रब्दुल्लाकी 
त्तथा दूप्तरी बड़ी दुकानोंके कमेचारी थे | पहले-पहल सार्वेजनिक काममे 
पड़ते हुए इन लोगोंको जरा अ्रटपटा मालूम हुआ + इस तरह सावें- 
जनिक काममें निमंत्रित तथा सम्मिलित होनेका उन्हे यह पहला श्रनु- 
भव था। सिर आई विपत्तिके मुकाबलेके लिए नीच-ऊच, छोटे-बड़े, 
मालिक-तनौकर, हिंदु-मुसलमान, पारसी, ईसाई, गृजराती, मदरासी, 
सिंधी इत्यादि भेद-भाव जाते रहे । उस समय सब भारतकी संतान और 
सेवक थे । 
फ्रेंचाइज बिल दुबारा पढ़ा जा चुका था श्रथवा पढा जानेवाला था । 
उस समय धारा-सभामे जो भाषण हुए, उनमे यह बात कही गई कि कानून 
इतना सख्त था, फिर भी हिंदुस्तानियोंकी ओरसे उसका कुछ विरोध 
स हुआ । यह भारतीय प्रजाकी लापरवाही श्रौर मताधिकार-सवंघी 
उनकी अपानत्रताका प्रमाण था ॥ 
मैने सभाको सारी हकीकत समझा दी। पहला काम तो यह हुआ 
के घारा-सभाके भ्रध्यक्षको तार दिया जाय कि वह बिलपर भागे विचार 
करना स्थगित कर दे । ऐसा ही तार मुख्य प्रधाव सर जान राविसनको 
भो भेजा, तथा एक और तार दादा अवब्दुल्लांके मित्रके नाते मि० ऐस्कंबको 
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गया । तारका जवाब, मिला कि बिलकी चर्चा दो दिनतक स्थगित रहेगी । 
इससे सब्र लोगोंको खुभी हुई । 

श्रव दरख्वास्तका मसविदा तैयार हुश्ना । उसकी तीन प्रतियां भेजी 
जानेवाली थीं | अखबारोंके लिए भी एक प्रति तैयार करनी थी । उस पर 
जितनी अ्रधिक सहियां ली जा सकें, छेनी थी । यह सत्॒ काम एक रातमे 
पूरा करना था। वे शिक्षित स्वयंसेवक तथा दूसरे लोग लगभग सारी 
रात जगे | उनमे एक मि० अआर्थर थे, जो वहुत बूढ़े थे भर जिनका खत 
अच्छा था । उन्होंने सुंदर हरफोंमें दरख्वास्तकी नकल की । ओऔरोने 
उसकी और नकले की । एक बोलता जाता और पांच लिखते जाते। इस 
तरह पाच नकलें एक साथ हो गईं। व्यापारी स्वयंसेवक श्रपनी-अपनी 
गाड़ियां लेकर या श्रपने खर्चेसे गाड़ियां किराया करके सहियां देने दौड़ 


हक. 


पड़े । 


दरख्वास्त गई | श्रखबारोंमे छपी । उसपर श्रनुकूल टिप्पणियां 
निकली । धारा-सभापर भी उसका अभ्रसर हुआ । उसकी चर्चा भी खूब 
हुई । दरख्वास्तमें जो .दलीलें पेश की गई थी, उनपर आपत्तिया उठाई 
गई; परंतु खुद उठानेवालोंको ही वे लचर मालूम हुई । इतना करनेपर 
भी बिल तो आखिर पास हो ही गया । 

सब जानते थे कि यही होकर रहेगा; पर इतने श्रांदोलनसे हिंदुस्ता- 
नियोंमें नवीन जीवन आ गया । सब लोग इस बातको समझ गये कि हम 
सवका समाज एक हैँ। श्क्रेले व्यापारी अधिकारोंके लिए ही नहीं; 
बल्कि अपने कौमी श्रधिकारोंके लिए भी लड़ना सबका चर्म हैँ । 

इस समंय लार्ड रिपत उपनिवेश-मंत्री थे। प्रस्ताव हुआ कि उन्हे 
एक भारी दरख्वास्त लिखकर पेज की जाय | इसपर जितनी अधिक 
मिलें सहियां ली जाय॑ं । यह काम एक दिनमें नही हो सकता था | स्वयं- 


सेचक तैनात हुए और सबने थोड़ा-थोड़ा कामका वो उठा लिया । 


दरख्वास्त तैयार करनेमें मेने बड़ा परिश्रम किया | जितना साहित्य 


सेरे हाथ लगा, सब पढ़ डाला । हिंदुस्तानमें हमे एक तरहका मताधिकार 
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है, इस सिद्धातकी बातका तथा हिंदुस्तानियोंकी आबादी बहुत थोड़ी है, 
इस व्यावहारिक दलीलको मेने अपना मध्यबिदु बनाया । 

दरख्वास्तपर दस हजार आदमियोंके दस्तखत“हुए । एक सप्ताहमें 
दरख्वोस्त भेजनेके लिए आवश्यक सहिया प्राप्त हो गईं। इतने थोड़े 
समयमें नेठालमे दस हजार दस्तखत प्राप्त करनेको पाठक ऐसा-वैसा काम 
ने समभे । सारे नेटालमेंसे दस्तखत प्राप्त करने थे । लोग इस कामसे 
 अपरिचित थे | इधर यह निश्चय किया गया था कि तबतक किसीकी 
सही न ली जाय, जबतक कि वे दस्तखतका श्राशय न समझ ले इसलिए 
खास तौरपर स्वयंसेवकोंको भेजनेसे ही सहियां मिल सकती थी । गांव 
दूर-दूर थे । ऐसी अवस्थामें ऐसे काम उसी हालतमें जल्दी हो सकते 
हैं, जब अहुतेरे काम करनेवाले निरंचय-पूर्वक काममें जुट पड़े । ऐसा ही 
हुआ भी । सबने उत्साह-पूर्वेंक काम किया । इनमेंसे सेठ दाऊद मुहम्मद, 
पारसी #स्तमजी, आदमजी मियां खान श्रीर आमद जीवाकी मूरतिया आज 
भी मेरी आंखोंके सामने आ जाती हैं। वे बहुतेरोंके दस्तखत लाये थे। 
दाऊद सेठ दिन-भर अपनी गाड़ी लिये-लिये घूमते । किसीने जेब-खचंतक 
न प्ांगा । * 

दादा श्रब्दुल्लाका मकान तो धर्मशाला अथवा सार्वजनिक कार्यालिय- 
जैसा हो गया था | शिक्षित भाई तो मेरे पास डटठे ही रहते। उतका 
तथा दूसरे कर्मंचारियोंका खाना-पीना दादा बब्दुल्लाके ही यहां होता । 
इस तरह सब लोगोंने काफी खर्च बरदाश्त किया । 

दरख्वास्त गई, उसकी एक हजार प्रतियां छपवाई गई थी। उस 
दरख्वास्तने हिंदुस्तानके देश-सेवकोंको नेढालका पहली बार परिचय 
कराया । जितने अखबारों तथा देशके नेंताओंका वाम-ठाम में जानता था, 
सबको दरख्वास्तकी नकल भेजी गई थी । 

“टाइम्स आफ इडिया! ने उसपर अग्रलेख लिखा और भारतीयोंकी 
मांगका खासा समर्थन किया । विलायतमे भी प्रार्थता-पत्रकी नकलें 
तमांम दलके नेतातन्नोंको भेजी गई थी । वहां लंदन टाइम्स” ने उनकी 
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पुष्टि की। इस कारण विलके मंजूर न होनेकी श्राथा होने लगी । 
श्रव ऐसी हालत होगई कि में नेटाल न छोड क्षकता था। लोगोंने 
मुझे चारों ओरसे आ घेरा और वड़ा श्राग्रह करने लगे कि प्रव में नेटालमं 
ही स्थायी रूपसे रह जाऊ। मेने श्रपनी कठिनाइयां उनपर प्रकट की । 
अपने मनमें मेने यह निवपचय कर लिया था कि में यहां सर्व-साधारणके 
खर्चपर न रहूगा । 
अपना अलग इंतजाम करनेकी आवश्यकता मु्के दिखाई दी। धर 
भी अच्छा पर प्रच्छे महल्लेमें हाना चाहिए--इस समय मेरा यही मत 
था | मेरा खयाल था कि दसरे बरिस्टरोंकी तरह ठाट-बाटसे रहने में 
अपने समाजका मान-गौरव बढ़ेगा। मैने देखा कि इस तरह तो में ३०० 
पौंड सालके बिना काम न चला सकूंगा । तब मेंने निश्चय किया कि यदि 
यहांके लोग इतनी आ्रामदनीके लायक वकालतका इंतजाम करा देनेका 
जिम्मा लें तो रह जाऊंगा । और मेने लोगोंको इसकी इत्तिला दे दी। 
“पर इतनी रकम तो यदि आप सार्वजनिक कामोंके लिए ले तो कोई 
बात नही, और इतनी रकम जूटाना हमारे लिए कोई कठिन बात भी 
नहीं है । वकालतमें जो कुछ मिल जाय वह भ्रापका ।” साथियोंने कहां । 
“इस तरह में आथिक सहायता लेना नही चाहता । अपने सार्वजनिक 
कामका में इतना मूल्य नही समझता ! इसमें मझे वकाॉलतका आर्डर 
थोड़े ही रचना है--मुझे तो लोगोंसे काम लेना है । इसका मश्नावजा 
में द्रव्यके रूपमें केसे ले सकता हूं ? फिर आप लोगोंसे भी तो मे सावें- 
जनिक कामोंके लिए धन लेना हैं| यदि में अपने लिए रुपया लेने लगूं 
तो आपसे बड़ी-बड़ी रकमें लेते हुए मुझे संकोच होगा, और अपनी गाड़ी 
रुक जायगी । लोगोसे तो मे हर साल ३०० पौडसे अधिक ही खर्च करा 
दूंगा ।” मेने उत्तर दिया | 
“पर हम तो आपको श्रब अच्छी तरह जान गये है। आप अपने 


लिए थोड़े ही चाहते हे । आपके रहनेका खर्चा तो हमी लोगोंको न देना 
चाहिए ?” 


अध्याय १८: वर्ण-द्वेष १९६ 


| 


“यह तो आपका स्‍्तेह भौर तात्कालिक उत्साह आपसे कहलवा रहा 
है । यह कैसे मान लें कि यही उत्साह सदा कायम रह सकेगा ? मझें तो 
आपको कभी कडुई बातें भी कहनी पड़ेगी । उस समय भी मे आपके 
स्नेहका पात्र रह सकूंगा या नही, सो ईववर जाने; पर असली बात यह है कि 
सार्वजनिक-कामके लिए रुपया पैसा मे न लू। आप लोग सिर्फ अपने मामले 
मुकदमे मुझे देते रहनेका वचन दें तो मेरे लिए काफी है । यह भी शायद 
क्रापको भारी मालूम होगा; क्योंकि में कोई गोरा बरिस्टर तो हूं नहीं, और 
यह भी पता वही कि अश्रदालत मुभ-जैसेको दाद देगी या नहीं | यह भी 
नही कह सकता कि पैरवी कैसी कर सकूगा । इसलिए मुझे पहलेसे मेहन- 
ताना देनेमे भी आपको जोखिम उठानी पड़ेगी। और इतनेपर भी यदि आप 
'मुझे मेहनताना दें तो यह तो मेरी सेवाओंकी बदौलत ही न होगा ? ” 

इस चर्चाका नतीजा यह निकला कि कोई २० व्यापारियोंने मिलकर 
मेरे एक वर्षकी आयका प्रबंध कर दिया । इसके अलावा दादा श्रब्दुल्ला 
'जो विदाईके समय मुझे रकम भेट करनेवाले थे उसके बदले उन्होंने मु 
आ्रावश्यक फर्नीचर ला दिया और में नेटालमे रह गया । 


हि 


कप 
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ख्स 


वर्ण-द्व प 


अदालतोंका चिह्न है तराजू | उसे पकड़ रखनेवाली एक निष्पक्ष, 

“थी, परंतु समझदार बुढ़िया है। उसे विधाताने अंधा बनाया है कि 

'जससे वह मुह देखकर तिलक न लगावे; बल्कि योग्यताको देखकर 

लगावे । इसके विपरीत नेटालकी अदालतसे तो मुंह देखकर तिलक 

लगवानेके लिए वहांकी वकील-सभाने कमर कसी थी; कितु अवालतरन 
स अ्रवसर पर अपने चिह्लकी लाज रख ली। 
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मझ्के वकालतकी सनद छेनी थी । मेरे पास बंबई द्वाईकोर्टका तो 
प्रमाण-पत्र था; पर विलायतका प्रमाण-पत्र बंबई-अदालतक्क दपतरमे 
था; वकालतको मंजूरीकी दरख्वास्तके साथ नेक्त्र॒लनीके दो प्रमाण- 
पत्रोंकी श्रावव्यकता समर्भा जाती थी। मेने सोचा कि यदि ये प्रमाण- 
पत्र गोरे लोगोके हों तो ठीक होगा। इसलिए अ्रब्दुल्ला सेठकी माफत 
मेरे संपर्कमे श्राये दो प्रसिद्ध गोरे व्यांयारियोके प्रमाण-पत्र लिये। 
दरख्वास्त किसी वकीलकी मार्फत दी जानी चाहिए। मामूली कायदा 
यह था कि एसी दरख्वास्त एटर्नी-जनरल बिना फीसके पेश करता है । 
मि० एस्कंव एटर्नी-जनरल थे । हम जानते ही हूँ कि अब्दुल्ला सेठके 
वह वकील थे। श्रतएव मे उनसे मिला और उन्होंने खजीसे मेरी दरख्व्रास्त 
पेश करना मंजूर कर लिया । 

इतनेमें अ्रचानक वकील-सभाकी तरफस म्॒के नोटिस मिला | 
नोटिसमें मेरे वकालत करनेके खिलाफ विरोधकी आवाज उठाई गई 
थी। इसमें एक कारण यह बताया गया था कि मेने वकालतकी 
दरख्वास्तके साथ असल प्रमाण-पत्र नही पेश किया था; परंतु विरोधकी 
प्रसली बात यह थी कि जिस समय अ्दालतमे वकीलोंको दाखिल करनेके 
संत्रंवर्में नियम बने, उस समय किसीने भी यह खयाल न किया होगा कि 
वकालतके लिए कोई काला या पीला आदमी जाकर दरख्वास्त देगा; 
नेटाल गोरोंके साहसका फल हैं और इसलिए यहां गोरोंकी प्रधानता 
रहनी चाहिए। उनको भय हुआ कि यदि काले वकील भी अदालतमें 
श्ाने लगेगे तो घीरे-धीरे गोरोंकी प्रधानतां चली जायगी और उनकी 
रक्षाकी दीवारें टूट जायंगी | 

इस विरोधके समर्थदके लिए वकील-सभाने एक प्रख्यात वकीलको 
अपनी तरफसे खड़ा किया था । इस वकीलका भी संबंध दादा अब्दल्लासे 
था । उनकी माफंत उन्होंने मुझे वलाया। उन्होंने गद्ध-भावसे मझसे 


वातचीतकी। मेरा इतिहास पूछा। मैने सब कह सनाया । तब बह 
बोले- 
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“मुझे आपके खिलाफकुछ नहीं कहना । मुझे यह भय था कि आप 
कोई यहींके पैदा हुए धूर्त आदमी होंगे । फिर आपके पास असली प्रमाण- - 
“तत्र नही हैँ, इससे मेरे शकको श्रौर पुष्टि मिल गईं । श्रौर ऐसे लोग भी 
होते है, जो दूम्तरोंके प्रमाण-पत्रोंको इस्तेमाल कर लेते हे। ओर आपने, 
जो गोरोंके प्रमाण-पत्र पेश किये हें उनका असर मेरे दिलपर न हुआ । 
पहांके गोरे लोग भला आपको क्‍या पहचाने ? आ्रापके साथ उत्तका परिचय 

ही कितना ?” 

“पर यहां तो मेरे लिएसभी नये है । श्रब्दुल्ला सेठसे भी मेरी पह* 
चात यहीं हुई ।” में बीचमे बोला । 

“हां, पर आप कहते हैँ कि वह आपके गांवके हे। और श्रापके पिता 
वहांके दीवान थे, अतएवं आपके परिवारके लोगोंको तो वह पहचानते 
ही हैं। यदि उनका हलफिया बयान पेश कर दें तो मुझे कुछभी उज् न 
होगा में वकील-सभाको लिख भेजगा कि गांधीका विरोध मुभसे 
न होगा । 

मुझे गुस्सा आया; पर मेने रोका। मुझे लगा---यदि मेने अब्दुल्ला 
सैठका ही प्रमाण-पत्र पेश किया होता तो उसकी कोई परवा न करता 
कौर गोरोंकी जान-पहचान मांगी जाती । फिर मेरे जन्मके साथ बकालत- 
संबंधी मेरी योग्यताका क्या संबध हो सकता है ? यदि में दुष्ट या 
गरीब मां-बापका पुत्र होऊं॑ तो यह बात मेरी लियाकतकी जांचमे भेरे 
खिलाफ किसलिए- कही जाय ?' पर मेने इन सब विचोरोंको रोककर 
उत्तर दिया--- 

“हालांकि मे यह नही मानता कि इन सब बातोंके पुछनेका भ्रधि कार 
वकील-सभाको है, फिर भी जैसा श्राप चाहते हे, दादा अब्दुल्लाका हलफिया 
बयान मे पेश करा देनेको तैयार हूं ।” 

अब्दुल्ला सेठका हलफिया बयान लिखा और वह वकीलको दिया ६ 
उन्होंने तो संतोष प्रकट कर दिया; पर वकील-सभाको संतोष न हुआ । 
उसन अपना विरोध शभ्रदालतम भी उठाया । श्रदालतने मि० एस्कंबका 
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जवाब सुने बिना ही सभाका विरोध नामंजूर कर दिया। प्रवान न्याया- 
चीशने कहा--- 
“इस दलीलमें कुछ जान नहीं कि प्रार्थीने असली प्रमाण-पत्र नहीं 
'पेश किया । यदि उसने ऋूठी सौगंध खाई होगी तो उसपर अदालतमें 
भूंठी कसम खानेका मृकदमा चल सकेगा और उसका नाम वकीलोकी 
सूचीसे हटा दिया जायगा । अदालतकी धाराओंमें काले-गोरे का भेंद- 
भाव नहीं हैँ । हमें मि० गांधीको वकालत करनेसे रोकनेंका कोई अ्रधि कार 
नही । उनकी दरख्वास्त मंजूर की जाती हूँ | मि० गांधी, आप श्राकर 
शपथ ले सकते हैं ।” 
में उठा । रजिस्द्रारके पास जाकर गपथ ली | शपथ लेते ही प्रधान 
न्यायाधीशने कहा। अरब आपको अपनी पगड़ी उतार देनी चाहिए। 
वकीलकी हैसियतसे, वकीलकी पोभाकके संबंधमे श्रदालतका जो नियम 
है, उसका पालन आ्रापको करना होगा ।” 
मेने अ्रपन्नी मर्यादा समक् ली। डरबनके मजिस्ट्रेटकी अदालतमें 
यगड़ी पहने रहनेकी वातपर जो में श्रड़ा रहा था, सो वहां न रह सका । 
'पगड़ी उत्तारी | यह बात नहीं कि पगड़ी उतारनेके विरोधर्में दलील न 
थी; पर मुझे तो अब बड़ी लड़ाइयां लड़नी थी । पगड़ी पहने रहनेकी 
हठमें मेरी युद्धकलाक्री समाप्ति न होती थीं। उलठा इससे उसमें बढ़ा 
लग जाता। 
अब्दुल्ला सेठ त्तथा दूसरे मित्रोंकी मेरी यह नरमी (या कमजोरी ? ) 
अच्छी न लगी। वह चाहते थे कि वकीलकी हैसियतसे भी में पगड़ी 
इन रखनेंकी टेक कायम रखता। मेंने उन्हें समकानेकी भरसक कोशिद 
की। जैसा देस वैसा भेस' वाली कहावतका रहस्य समझाया । हिदस्तानमें 
यद्दि वहांके गोरे अधिकारी अथवा जज पगड़ी उतारनेपर मजबर करें 


तो उसका विरोध किया जा सकता है। नेठाल-जैसे देशामें, और फिर 


अ्रदालतके एक सदस्यकी' हैसियतसे, मझ्कें अदालतके रिवाजका विरोध 
शोभा नहीं देता । 
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यह तथा दूसरी दलीलें देकर मिन्नोंको मेने कुछ शांत तो किया; 
पर मे नहीं समझता कि एक ही बातको भिन्न परिस्थितिमें भिन्न रीतिसे 
देखनेके -औचित्यकोी मे, इस समय, उनके हृदयपर इस तरह अंकित कर 
सका कि जिससे उन्हें संतोष हो; परंतु मेरे जीवनमे प्राग्रह और अनाग्रह 
दोनों सदा साथ-साथ चलते आते हे। पीछे चलकर मेने कई बार यह 
अनुभव किया है कि सत्याग्रहमे यह बात अनिवाये है । अपनी इस समभोता- 
वृत्तिके कारण मुझे कई बार अपनी जान जोखिममें डालती पड़ी है और 
मित्रोंके असंत्तोषको शिरोधायें करना पड़ा हैं; पर सत्य तो वज्भकी तरह 
: कठोर और कमलकी तरह कोमल है । 

वकील-सभाके विरोधने दक्षिण श्रफ्रिकामें मेरे लिए एक विज्ञापनका 
काम कर दिया । कितने ही अखबारोंने मेरे खिलाफ उठाये गये विरोधकी 
लिदा की और वकीलोंपर ईष्याॉका इलजाम लगाया। इस प्रसिद्धिसे 
मेरा काम कुछ अंशमे अपने-प्राप सरल हो गया। 


+ १६६ 
: नेटाल इंडियन कांग्र स 

वकालत करना मेरे नजदीक गौण बात थी और हमेशा गौण ही 
रही । नेदालमें श्रपता रहना सार्थक करनेके लिए मुझे सार्वजनिक काममे 
ही तन्‍्मय हो जाना जरूरी था। भारतीय मताधिकार-प्रतिरोधक कानूनके 
विरोधमें श्रावाज उठाकर--महज दरख्वास्त भेजकर चुप न बैठा जा 
सकता था । उसका आंदोलन होते रहनेसे ही उपनिवेशोंके मंत्रीपर असर 
हो सकता था। इसके लिए एक संस्था स्थापित करनेकी आवश्यकता 
दिखाई दी । अश्रतः मेने अब्दुल्ला सेठके साथ मशविरा किया । दूसरे 
साथियोसे भी मिला और हम लोगोंने एक सार्वजनिक संस्था खड़ी करनेका 
निरचय किया। 
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उसका ताम रखनेमें कुछ धर्मं-संकट आया। यह संस्था किसी पक्षका 
भक्षपात नही करना चाहती थी। महासभा (कांग्रेस) का नाम कंजरवेटिव 
(प्राचीन) पक्षमे अरुचिकर था, यह मुझे मालूम था; परंतु महासभा 
तो भारतका प्राण थी । उसकी शक्तिको बढ़ाना जरूरी था। उसके 
तामको छिपानेंमें अथवा घारण करते हुए संकोच रखनेमें कायरताकी 
तंघ आती थी । इसलिए मेने अपनी दलीलें पेश करके संस्थाका नाम 
'कांग्रेस' हो रखनेका प्रस्ताव किया । और २२ मई, १५८९४कों नेटाल 
इंडियन कांग्रेस” का जन्म हुश्ना । 
दादा श्रब्दुल्लाका बैठकखाना लोगोंसे भर गया था । उन्होंने उत्साहके 
साथ इस संस्थाका स्वागत किया। विधान बहुत सादा रखा था; पर 
चंदा भारी रखा गया था । जो हर मास कम-से-कम पाँच शिलिग देता 
वही सभ्य हो सकता था । धनिक लोग राजी-खुशीसे जितना अधिक 
दे सकें, चंदा दें, यह तय हुआ । अब्दुल्ला सेठसे हर मास दो पौंड लिखाये । 
दूसरे दो सज्जनोंने भी इतना ही चंदा लिखाया । खुद भी सोचा कि में 
इसमें संकोच कैसे करूं ? इसलिए मेने भी प्रतिमास एक पॉंड लिखाया। 
यह मेरे लिए बीमा करने-जैसा था; पर मैने सोचा कि जहां मेरा इतना 
खर्च-वर्च चलेगा वहां प्रतिमास एक पौंड क्यों भारी पड़ेगा ? श्र ईइवरने 
मेरी नाव चलाई । एक पौंडवालोंकी संख्या खासी हो गई | दस शिलिग- 
वाले उससे भी अधिक हुए । इसके अलावा बिना सभ्य हुए भेटके तौरपर 
जो लोग दें दे सो अलग । 
अनुभवने बताया कि उगाही किये बिना कोई चंदा नही दे जाता । 
डरवनसे बाहरवालोंके यहां बार-बार जाना असंभव था । इससे मु 


हमारी आरभ-श्रता' का परिचय मिला । डरबनमें भी बहुत चक्कर 


खाने पड़ते, दब कही जाकर चदा मिलता | में मंत्री था, रुपया वसूल 


करनेका जिस्मा मूझपर था। मुझे अपने मृशीकों सारा दिन चंदा 
बसूलीमें लगाये रहनेकी नौबत भरा गई। वह बेचारा भी उकता उठा । 
मेने सोचा कि मासिक नहीं, वाषिक चंदा होना चाहिए और वह भी सबको 
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येदगी दे देना चाहिए। बस, सभा की गई और सबने इस बातकों पसंद 
किया | तय हुआ कि कम-से-कम तीन पौंड वाधिक चदा लिया जाय | 
इससे वसूलीका काम श्रासान होगया । 
आरंभमे ही मेने यह सीख लिया था कि सार्वजनिक काम कभी कर्ज 
लेकर नहीं चलाना चाहिए 4 शोर बातोंमें भले हो लोगोंकां विद्वास 
कर ले; पर पैसेकी बातमे नही किया जा सकता। मेने देख लिया था 
कि वादा कर चुकने पर भी देनेके धर्मका पालत कही भी नियमित रूपसे 
नही होता । नेटालके हिंदुस्तानी इसके अपवाद न थे । इस कारण 'नेटाल 
इंडियन कांग्रेस'ने कभी कर्ज करके कोई काम नही किया । 
सभ्य बनानेमे साथियोंने श्रसीम उत्साह प्रकट किया था। उसमे 
उनकी बड़ी दिलचस्पी हो गई थी । उसके कार्यसे श्रनममोल अ्रनुभव मिलता 
था। बहुतेरे लोग खुशी-खुशी नाम लिखवाते और चदा दे देते | हां, 
दर-दूरके गांवोमे जरा मुश्किल पेश आती । लोग सार्वजनिक कानकी 
महिमा नही समभते थे । कितनी ही जगह तो लोग अपने यहां आनेका 
न्योता भेजते, अग्रसर व्यापारीके यहां ठहरते; परतु इस भ्रमणमे हमें 
एक जगह शुरुआतमे ही दिक्कत पेश हुई। यहांसे छः पीड मिलने चाहिए 
थे; पर वह तीन पौडसे श्रागे न बढ़ते थे । यदि उनसे इतनी ही रकम 
' लेते तो औरोंसे इससे श्रधिक न मिलती । ठहराये हम उन्हीके यहां 
गये थे । सबको भूख लग रही थी; पर जबतक चदा न मिले तदतक 
भोजन कंसे करते ? खूब मिन्‍्नत-खुशामद की गई; पर वह टस-से-मस 
न हुए। गांवके दूसरे व्यापारियोने भी उन्हे समझाया । सारी रात 
इसी खीचा-तांनी में गई । गुस्सा तो कई साथियोंको श्राया; पर किसीने 
अपना सौजन्य न छोड़ा। ठेठ सुबह जाकर वह पसीजे और छ: पौड दिये। 
तब जाकर हम लोगोंको खाना नसीब हुआ । यह घटना टोगाटकी है । 
इसका असर उत्तर किनारे पर ठेठ स्टेगरतक तथा अंदर ठेंठ चार्ल्सटा|उन 
तक पड़ा और चंदा-वसूलीका हमारा काम बड़ा सरल हो गया । 
परंतु प्रयोजन केवल इतना ही न था कि चंदा एकत्र किया जाय । 
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आवश्यकतासे अ्रधिक रुपया जमा न करनेका तन्‍्व भी मेने मान लिया था 
सभा प्रति सप्ताह अ्रथवा प्रति मास आ्रावश्यकताके अ्रनुसार होती । 
उसमें पिछली सभाकी कार्रवाई पढ़ी जाती और अनेक बातोंपर चर्चा 
होती । चर्चा करनेकी तथा थोड़े वें मतलब॒की बात कहनेकी आदत लोगोंको 
न थी। लोग खड़े होकर बोलनेमें सकुचाते | मेंनें सथाके नियम उन्हें 
समभाये और लोगोंने उन्हें माना | इससे होवेवाला लाभ उन्होंने देखा 
और जिन्हें सभाओंमे बोलनेका रफ्त न था वे सार्वजनिक कामोंके लिए 
बोलने और विचारने लगे । न 
सार्वजनिक कामोंमें छोटी-छोटी बांवोंमे बहुत-सा खर्च हो जाया 
करता है, यह में जानता था । शुरूमे तो रसीद-बुकतक न छपानेका निशच्रय 
रखा था। मेरे दफ्तरमे साईक्लोस्टाइल था, उसपर रसीदे छपा लीं। 
रिपोर्ट भी इसी तरह छपती । जब रुपया-पैसा काफी आरा गथा, सभ्योंकी 
संख्या बढ़ गई, तभी रसीदे इत्यादि छवाई गई । ऐसी किफायतशारी हर 
संस्थामें श्रावरयक है । फिर भी में जानता हूं कि सब जगह ऐसा नहीं 
होता हैं। इसलिए इम छोटी-सी उगती हुई संस्थाके परवरिशकी समयका 
इतना वर्णन करना मेने ठीक समझा । लोग रसीद लेनेकी परवा न करते, 
फिर भी उन्हें प्राग्र ह-पूर्वक रसीद दी जाती । इस कारण हिसाव जुरूसे 
ही पाई-पाईका साफ रहा, और में मानता हूं कि आज भी नेटांल-कांग्रेतके 
दफ्तरमें १८९४के बही-खाते व्योरेवार मिल जायंगे । किसी भी संस्यथाका 
सविस्तर हिसाव उसकी नाक हैँ । उसके बिना वह संस्था अंतको जाकर 
गंदी और प्रतिष्ठा-हीन हो जाती है | शुद्ध हिसांवके बिना शद्ध सत्यकी 
रखवाली असंभव है । 
कांग्रसका दूसरा अंग था--वहां जन्मे और शिक्षा पाये भारतीयोंकी 
सेवा करता ! उनके लिए 'कालोनियल बॉर्न एंड इडियन एजुकेशनल 
2 बह हक मुख्यतः ये नवय॒वक ही सभ्य थे। 
मानकर आजम होगा उनको हि इस सभाकी बदोलत उनकी 
डे -शविति बढ़ती. व्यापारियोंके 


अध्याय २० : बालासूंदरम्‌ १७७ 
ब््ड 


साथ उनका संबंध बंधता, और खुद उन्हें भी सेवाका स्थान मिलता । यह 
संस्था एक वाद-विवाद-समिति जैसी थी। उसकी नियमपूर्तरक बठकं होतीं; 
भिन्न-भिन्न विषयोंपर भाषण होते, निबंध पढ़े जाते । उसके सिलसिलेमे 
एक छोटा-सा पुस्तकालय भी स्थापित हुआ । 

कांग्रेसका तीसरा अंग था बाहरी आंदोलन । इसके द्वारा दक्षिण 
अफ्रिकाके श्रंग्रेजोंमे तथा बाहर इंग्लेडमं और हिदुस्तानमे वास्तविक 
स्थिति प्रकट की जाती थी। इस उद्देश्यसे मेने दो पुस्तिकायें लिखी। पहली 
पुस्तिका थी--'दक्षिण अफ्रिका-स्थित प्रत्येक अंग्रेगसे श्रपील'। उसमे 
नेटालवाले भारतीयोंकी सामान्य स्थितिका दिग्दर्शन सप्रमाण कराया 
गया था । दूसरी थी--'भारतीय मताधिकार--एक अपील ।” इसमें 
भारतीय मताधिकारका इतिहास श्रंकों और प्रमाणों सहित दिया गया 
था । इन दोनों पुस्तिकाओ्रोंको बड़े परिश्रम और अ्रध्ययनके बांद मेने 
लिखा था । उसका परिणाम भी वेसा ही निकला । पुस्तिकाश्रोंका काफी 
प्रचार किया गया । इस हल-चलके फलस्वरूप दक्षिण अफ्रिकामें भांर- 
तीयोंके मित्र उत्पन्न हुए। इंग्लेडमें तथा हिंदुस्तानमे सब दलोकी ओरसे 
मदद मिली और श्रागे काये करनेकी नीति और मार्ग निश्चित हुआ । 


बालासु दरभ्‌ 


जैसी जिसकी भावना होती है बैसा ही उसको फल मिला करता है । 
्रपनेपर यह नियम घटा हुआ मेने भ्रनेक बार देखा है । लोगोकी, श्रर्थात्‌ 
गरीबोकी, सेवा करनेकी मेरी प्रबल इच्छाने गरीबोके साथ मेरा सबंध 
हमेशा श्रनायांस बांध दिया है । 


'नेंटाल इडियन कांग्रेस'में य्याप उपनिवेश्ञोंमें जन्मे भारतीयोंने 
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पु 
की 


प्रवेश किया था, कारकुन लोग शरीक हुएथे, फिर भी उसमें श्रभी मजूर 
गिरसिटिया लोग सम्मिलित न हुएथे । कांग्रेस श्रभी उनकी न हुई थी | 
बे चंदा देकर, उसके सदस्य होकर, उसे अपना न सके थे । कांग्रेसके प्रति 
उनका प्रेम पैदा तभी हो सकता था, जब कांग्रेस उनकी सेवा करे । ऐसा 
अवसर अपने आप आ गया; और सो भी ऐसे समय, जबकि खुद में 
श्रथवा कांग्रेस उसके लिए मुद्दिकलसे तैयार थी; क्योंकि अमी मुझे बका- 
लत शुरू किये दो-चार महीने भी मुश्किलसे हुए होंगे । कांग्रेस भी बाल्या- 
वस्थामें ही थी । इन्ही दिनों एक दिन एक मदरासी हाथमे फेटा रखकर 
रोता हुआ भेरे सामने आ्राकर खडा होगया । कपड़े उसके फठे-पुराने थे । 
उसका गरीर कांप रहा था। सामनेके दो दांत टूठे हुए थे और मुंहसे 
खून बह रहा था | उसके मालिकने उसे बेदर्दीसि पीटा था । मेने अपने 
मुंशीसे, जो तामिल जानता था, उसकी हालत पुछवाई। बालासुंदरम्‌ 
शक प्रतिष्ठित गोरेके यहां मजूरी करता था। मालिक किसी बातपर 
उसपर बिगड़पड़ा और आग-बबला होकर उसने उसे बुरी त्तरह पीट 
डाला, जिससे वालासू दरमके दो दांत टूट गये |... 
मेने उसे डाक्टरके यहां भेजा । उस समय गोरे डाक्टर भी वहां थे । 
मुझे चोट-संबंधी प्रमाण-पत्रकी जरूरत थी । उसे लेकर में बालासुंदरम॒को 
अदालतमें ले गया । बालासुंदरमने अपना हलफिया बयान लिखवाया । 
पढ़कर मजिस्ट्रेठककी मालिकपर “बड़ा गुस्सा आया। उसने मालिकको 
तलब करनेका हुक्म दिया | 
मेरी इच्छा यह न थी कि मालिकको सजा हो जाय । मक्के तो सिर्फ 
वालासूंदरम्‌को उसके यहांसे छड़वाना था । मेने गिरमिट-संवधी काननको 
अच्छी तरह देख लिया | मामूली नौकर यदि नौकरी छोड़दे तो मालिक 


उसपर दीवानी दावा कर सकता है, फौजदारीमें नहीं ले जा सकता । 
गिरमिट ओर मामूली नौकरोंमे यों वा फर्क था ; पर उसमें मख्य बात 


यह थी कि गिरमिटिया यदि मालिकको छोड़ दे तो वह फौजदारी जम 
समझा जाता था ओर इसलिए उसे कंद भोगनीं पड़ती | इसी कारण सर 
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. विलियम विलसन हंटरने इस हालतको 'गुलामी-जैसा बताया है । गुलाम- 
की तरह गिरमिटिया मालिककी संपत्ति समझा जाता + बालासूदरमको 
मालिकके चंगुलसे छुड़ानेके दो ही उपाय थे--या तो गिरमिटियोंका 
श्रफसर, जो काननके झनुसार उनका रक्षक समभका जाता था, गिरमिट 
रद कर दे, था दूसरेके नाम पर चढ़ा दे भ्रथवा मालिक खुद उसे छोड़नेके 
लिए तैयार हा जाय । में मालिकसे मिला और उससे कहा---'में आपको 
. सजा कराना नही चाहता । आप जानते हे कि उसे सख्त चोट पहुची हैँ ॥ 
यदि झाप उसकी गिरमिट दूसरेके नाम चढ़ानेको तैयार होते हों तो मुझे 
संतोष हो जायगा ।” सालिक भी यही चाहता था । फिर में उस रक्षक 
अफसरसे मिला । उसने भी रजामदी तो जाहिर की; पर इस झरत्ंपर 
'कि में बालासूंदरम॒के लिएं नया मालिक ढूंढ़ दूं । 

अब मुझे नया श्रंग्रेज मालिक खोजना था। भारतीय लोग गिब- 
'मिटियोंको रख नही सकते थे । श्रभी थोड़े ही श्रग्नेजोसे मेरी जान-पहचान 
हो पाई थी । फिर भी एकसे जाकर मिला । उसने मुझपर मेहरवानी 
करके बालासुदरम्‌कों रखना मंजूर कर लिया। मेने क्तज्ञता प्रदर्शित 
की । मजिस्ट्रेल मालिककों अपराधी करार दिया और यह बात नोट 
कर ली कि मुजरिमने बालासूंदरम्‌॒की गिरमिट दुसरोके नासपर चढ़ा देना 
स्वीकार किया है । 

बालासूंदरम्‌के मामढेकी बात मिरमिटियोंमे चारों ओर फैल गई 
और में उनके बंघुके नामसे प्रसिद्ध हो गया । मुझे यह संबंध प्रिय हुआ 
फलत: मेरे दफ्तरमे गिरमिटियोंकी बाढ़ श्राने लगी श्लौर मुझे उनके सुख- 
दुःख जाननेकी बड़ी सुविधा मिल गई । 

बालासूंदरम्‌के मामछेकी ध्वनि ठेठ मदरास तक जा पहुंची । उच्च 
इलाकेके जिन-जिन जगहोंसे लोग नेटालकी गिरमिटमें गये उन्हें गिरमिटियों- 
ने इस बातका परिचय कराया । मामला कोई इतना महत्त्वपूर्ण न था; 
किर भो लोगोंको यह बात नई मालूम हुई कि उनके लिए कोई सार्वजनिक 
कार्यकर्ता तैयार होगया है। इस बातसे उन्हें ततलली भर उत्साह मिला । 
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मेने लिखा है कि बालासुंदरम्‌ अपना फेटा उतारकर उसे अपने हाथर्में 
रखकर मेरे सामने भ्राया था । इस दृश्यमें बड़ा ही करुण-रस भरा हुप्रा 
हैं । यह हमें नीचा दिखानेवाली वात हँ। मेरी पगड़ी उतारनेकी घटना 
पाठकोंको मालूम ही है। कोई भी गिरमिटिया तथा दूसरा नवागत 
हिंदुस्ताना किसी गोरेके यहां जाता तो उसके सम्मानके लिए पगड़ी उतार 
लेता--फिर टोपी हो, या पगड़ी, श्रथवा फेटा हो । दोनों होधोसे सलाम 
करना काफी न था। वालासुंदरम्‌ने सोचा कि मेरे सामने भी इसी तरह 
जाया जाता होगा । बालासु दरभका यह दृश्य मेरे लिए पहला अनुभव 
था । में शमिदा हुप्ना । मेने वालामुदरमसे कहा, “पहले फेंटा सिर पर 
बांध लो ।” बड़े संकोचसे उसने फेटा बाधा; पर मेने देखा कि इसमे उसे 
बडी खुश हुईं | में अबतक यह गृत्थी न सुलका सका क्रि दूपरोंक्ो नाच 
मभुकाकर लोग उसमें भ्रपना सम्मान किस तरह मान सकते होंगे । 


तोन पॉडका कर 


बालासुंदरम्‌वाली घटनाने गिरभिटयोंके साथ मेरा संबंध जोड़ दिया; 
'परंतु उनकी स्थितिका गहरा श्रष्ययन तो मुझे उनपर कर बैठानेको जो 
हल-चल चलो उसके फलस्वरूप करना पड़ा । 
१८६९४में नेटाल-सरकारने गिरमिटिया हिंदुस्तानियोंपर प्रतिवर्ष 
२५ पौंड अर्थात्‌३७५)का कर बिठानेका बिल तैयार किया। इस मस विदे- 
को पढ़कर में तो भौंचक रह गया । मेंने उसे स्थानिक कांग्रेसमें. पेश किया । 
और कांग्रेसने उसके लिए आवश्यक हलचल करनेका प्रस्ताव स्वीकार किया 
इस करका ब्योरा थोड़ा सुन लीजिए -... 
१०६० ईस्वीके लगभग, जबकि नेठालके गोरोंने देखा कि यहां 


ह 
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ईखकी खेती श्रच्छी हो सकती है, उन्होंने मज्रोंकी खोज करनी शुरू की ॥ 
यदि मजूर न मिलें तो न गन्‍्तेकी फसल हो सकती थी, न गुड़-शक्कर बन 
सकता था। नेटालके हबशी इस कामको नही कर सकते थे । इसलिए 
नेटालवासी गोरोने भारत-सरकारसे लिखा-पढ़ी करके हिंदुस्तानी मजूरोंकी 
नेटाल ले जानेकी इजाजत हासिल करली। उन्हें लालच दिया गया 
था कि तुम्हें पांच साल तो बंधकर हमारे यहां काम करना पड़ेगा, फिर 
आजाद हो, शौकसे नेटालमें रहो । उन्हें जमीनका हक मिल्कियत भी पूरा 
दिया गया था। उस समय गोरोंकी यह इच्छा थी कि हिंदुस्तानी मजूर 
पांच सालकी गिरमिट पूरी करनेके बाद खुशीसे जमीन जोते श्रौर अपनी 
भेहनतका लाभ नेटालको पहुंचावें । 

भारतीय कुलियोंने नेटालको यह लाभ झ्राशासे अधिक दिया । 
त्तरह-तरहकी साग-तरकारियां बोई। हिंदुस्तावकी कितनी ही मीठी 
त्तरकाररयां बोई | जो साग-तरकारी वहां पहलेसे मिलती थी उन्हे सस्ता 
कर दिया । हिंदुस्तानसे आम लाकर लगाया; पर इसके साथे ही वे 
व्यापारभी करने लगे । घर बनानेके लिए जमीने खरीदी और मजूरसे 
अच्छे जमींदार और मालिक बनने लगे । मजूरकी दक्षासे मालिककी 
दह्याको पहुंचनेवाले लोगोके पीछे स्ततंत्र व्यापारी वहा श्राये । स्वर्गीय 
सेठ अ्बुबकर श्रादम सबसे पहले व्यापारी थे, जो वहां गये | उन्होंने श्रपना 
कारबार खूब जमाया ।- 

इससे गोरे व्यापारी चौके । जब उन्होंने भारतीय करुलियोंकों बुलाया 
और उनका स्वागत किया तब उन्हें उनकी व्यापार-क्षमताका अंदाज न 
हुआ था | उनके किसान बनकर शआआजादीके साथ रहनेमें तो उस समयतक 
उन्हें भ्रापत्ति न थी; परंतु व्यापारमे उनकी प्रतिस्पर्धा उन्हें नागवार 

“ ही गई । “ 

यह है हिंदुस्तानियोंके खिलाफ आवाज उठानेका मूल कारण | 

अब इसमें और बात भी शामिल हो गई। हमारा भिन्‍न झौर विशिष्ट 
रहत-सहत, हमारी सादगी, हमें थोड़े मुनाफेसे होनेवाला संतोष, आारोग्यंके 
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लिधमोंके विषयमे हमारी लापरवाही, घर-आंगनकों साफ रखनेका आलस्य, 
उसे साफ-सुथरा रखनेमे कंजूसी, हमारे जुदे-जुदे धर्म--यें सब बाते इस 
व्रोधको बढ़ानेवाली थी । 
यह विरोध एक तो उस मताधिकारको छीन लेनेके हपमें और दूसरा 
म्रिस्भिटियोंपर कर बैठानेके रूपसें सामने आया । कानूनके श्रलावा भी 
तरह-तरहकी खूचरपट्टी चल रही थी तो अलग । 
पहली तजवीज यह पेंश हुई थी कि पांच साल पूरे होनेपर गिरमिटिया 
जबरदस्ती वापस लौटा दिया जाय । वह इस तरह कि उसकी मिरमिट 
शहिंदुस्तानमें जाकर पूरी हो; पर इस तजवीजकों भारत-सरकार मंजूर 
न कर सकती थी । तब ऐसी तजवीज हुईं कि-- 
१--मजदूरीका इकरार पूरा होनेपर गिरमिटिया वापस हिंदुस्तान 
चला जाय। श्रथवा-- 
२--दो-दो वर्षकी गिरमिट नये सिरेसे कराता रहे और ऐसी हर 
मिरमसिटके समय उसके वेतनमें कुछ वृद्धि होती रहे । 
३--यदि वापस न जाय श्रौर फिरसे मजदूरीका इकरार भी न करे 
तो उसे हर साल २५ पौड देता चाहिए । 
इस तजवीजको मंजूर करानेके लिए सर हेंनरी बीन्स तथा मि० 
प्रेसनका शिष्ट-मंडल हिंदुस्तान भेजा गया। उस लमय लार्ड एल्गिन 
वायसराय थे | उन्होंने पच्चीस पौडका कर नामंजूर कर दिया; पर यह 
भान लिया कि सिफफ तीन पौंड कर लिया जाय । मुझे उस समय भी लगा 
और 2 बस भी लगता है कि वायसरायने यह जबरदस्त भूल- की थी | 
उन्होंने इस बातमें हिंदुस्तानके हितका बिलकुल खयाल न किया । उनका 
पह घर्मं कतई पे था कि वह नेठालके गोरोंको इतनी सुविधा दे दे। यह 
भी तय हुश्ना कि तीन-चार वर्ष बाद ऐसे हिंदुस्तानीकी स्त्रीसे, उनके हर 
१६ वर्ष तथा उससे अधिक उम्रके प्रत्येक -पुत्रसे और १३ वर्ष तथा' 
, जिसमे पतिको मुश्किलसे बहुत-से-बहुत 
ब् 
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१४ शिक्षिंग मासिक मिलते हों, १२ पौंड अर्थात्‌ १८०) कर लेना महान्‌ 
अत्याचार है । दुनियामे कही भी ऐसा कर ऐसी स्थितिवाले लोगोसे नही 
लिया जाता था । 
इस करके विरोधमें घोर लड़ाई छिड़ी। यदि नेठाल-इंडियन-कांग्रेस- 
की ओरसे बिल्कुल आवाज न उठी होती तो वायसराय शायद २५ पींड 
भी संजूर कर छेते । २५ पौंडके ३ पौंड होना भी, बिलकुल संभव हूँ, 
काग्रेपके आ्रांदोलनका ही परिणाम हो । पर मेरे इस अंदाजमें भूल होना 
सभव है । संभव है, भारत-सरकारते अपने-आ्राप ही २५ पौंडको भ्रस्वीकार 
कर दिया हो और बिना काग्रेसके विरोधके ३ पौंडका कर स्वीकार कर 
लिया हो । फिर भी वह हिंदुस्तानके हितका तो भग था ही । हिंदुस्तानके 
हित-रक्षककी हुँसियतसे ऐसा भश्रमानृष कर वायसरायको हरगिज न बैठाता 
. चाहिए था। 
पच्चीससे तीन पौड (३७४ रु० से ४५ रु०) होनेके लिए कांग्रेस भला 
श्रेय भी क्‍या ले ? कांग्रेसको तो यही बात खली कि वह गिरमिटियोंके 
हितकी पूरी-पूरी रक्षा न कर सकी, और कांग्रेसने श्रपना यह निश्चय कि 
तीन पौंडका कर तो अ्रवश्य रद्द हो जाना चाहिए, कमी ढीला न किया 
था । इस निश्चयको पूरा हुए आज २० वर्ष हो गए । उसमे श्रकेले 
नेटालके ही नही, वरन्‌ सारे दक्षिण अ्रक्रिकाके भारतवासियोंको जूकना 
पढ़ा था। इसमे गोखलेको भी निमित्त बनना पड़ा था ! उसमे मिर- 
मिटियोंको पूरा-पूरा योग देना पड़ा । कितनोंकी ही गोलीका शिकार 
होना पडा । दस हजारसे ऊपर हिंदुस्तानियों 
पर अंतमे सत्य विजयी हुआा। हिंदुस्तान 
प्रत्यक्ष प्रकट हुआ । उसके लिए अटल श्रद्धा, 


आवश्यकता थी | यदि लोग हारकर बैठ जाते 
जाती, और करको अ्रनिवायं समफकर घुटने टेक देती, तो श्रावतर यह 


कर गिरमिटियोंसे लिम्रा जाता होता और इसके अपयहशका टीका साये 
दक्षिण अफ्रिकाके भारतवासियोंको तथा सारे भारतवर्षको लगता । 


को जेल भोगनी पड़ी । 

नयोंकी तपदचर्याके रूपमे सत्य 
घीरज श्रौर सतत श्रांदोलनकी' 
, कांग्रेस लड़ाईको भूल 
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इस प्रकार जो में लोक-सेवार्में तल्लीन हो गया था, उसका कारण 
था आत्म-दर्णनकी अभिलाषा । यह समझकर कि सेवाके द्वारा ही ईश्वरकी 
पहचान हो सकती है, मैने सेवा-धर्म' स्वीकार किया था। में भारतकी 
सेवा करता था, वयोंकि वह मुझे सहज प्राप्त थी, उसमें मेरी रुचि थी। 
उसकी खोज मुझे न करनी पड़ी थी । में तो सफर करने, काठियावाड़के 
बड्यंत्रोंसे छूटने भ्रौर आजीविका प्राप्त करनेके लिए दक्षिण श्रक्रिका 
गया था; पर पड़ गया ईइवरकी णोधमे--आंत्म-दर्श नके प्रयत्नमें । 
ईसाई-भाइयोंने मेरी जिजासा बहुत तीत्र कर दी थी | वह॒ किसी भ्रकार 
ज्ञांत न हो खलकती थी और में शांत होना चाहता भी तो ईसाई भाई-बहन 
ऐसा न होने देते; क्योंकि डरवनमे मि० स्पेसर वाल्टनने, जोकि दक्षिण 
अकफ्रिकाके मिशनके मुखिया थे, मुझे खोज निकाला । में भी उनका एक 
कुटुंबी जन-सा हो गया । इस सबंधका मूल है. प्रिटोरियार्में उनसे हुआ 
समागम | मि० वाल्टनका तर्ज कुछ और ही था । मुझे नहीं याद पड़ता 
कि उन्होंने कभी ईसाई बननेकी बात मुझसे कही हो; बल्कि उन्होंने तो 
अपना सारा जीवन खोलकर मेरे सामने रख दिया, अपना तमाम काम 
और इलचलके निरीक्षणका श्रवसर मुझे दे दिया । उनकी घर्म-पत्नी भी 
बड़ी नम्र, परतु तेजस्वी थी । 
मुझे इस दंपतीकी कार्ये-पद्धति पसंद झ्राती थी; परंतु हमारे अंदर 
जो मौलिक भेद थे, उन्हे हम दोनों जानते थे। चर्चाह्वारा उन भेदोको 
मिठा-देना असंभव था | जहां-जहां उदारता, सहिष्णुता और सत्य है, 
बहां भेद भी लाभदायक होते हे । मुझे -इस दंपतीकी नम्रता, उद्यम-शीलता 
झौर कार्य-परायणता बड़ी प्रिय थी । इससे हम क्लर-बार मिला करते । 
इस सबंधने मुझे जागरूक कर रखा। धामिक पठनके लिए जो 
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फुरसत प्रिटोरियामें मुझे मिल गईं थी वह तो श्रब श्रसंभव थी; परंतु 
'जो कुछ भी समय मिल जांता उसका उपयोग में स्वाध्यायमे करता; 
मेरा पत्र-व्यवहार बरावर जारी था। रायचंदभाई मेरा पथ-प्रदर्शन कर 
'रहे थे । किसी मित्रने मुझे इस संबंधमें नमंदाशकर की 'धर्मविचार' 
नामक पुस्तक भेजी । उसकी प्रस्तावनासे मुझे सहायता मिली । 
नर्मदाशंकरके विलासी जीवनकी बाते सुत्ती थी । प्रस्तावनामे उनके 
जीवनमे हुए परिवर्तनोंका वर्णन मेने पढा और उसने मुझे आकर्षित किया, 
' जिससे कि उस पुस्तकके प्रति मेरा आदर-भाव बढ़ा । मेने उसे ध्यानपूर्वक 
'पढ़ा । मैक्समूलरकी पुस्तक 'हिंदुस्तानसे हमे कया शिक्षा मिलती है ?' 
मेन बड़ी दिलचस्पीसे पढ़ी! थियोसोफिकल सोसाइटी द्वारा प्रकाशित 
उपनिषदोंका अ्रनुवाद पढ़ा । उससे हिंदु-धर्मके श्रति मेरा श्रादर बंढा। 
उसकी खूबी में समभने लगा, परतु इससे दूसरे धर्मोकि प्रति मेरे मनमें 
अभाव न उत्पन्त हुआ |! वाशिग्टन इरविग-कृत सुहम्भदका चरित श्र 
कार्लाइल-रचित 'मुहम्मद-स्तुति' पढ़ी । फलत: पैगंबर साहबके प्रत्ति 
भी मेरा आदर बढ़ा । 'जरथुस्तके वचन नामक उल्तक भी पढ़ी । 

इस प्रकार मेने भिन्न-भिन्न संप्रदायोंका कम-ज्याद॑ ज्ञान प्राप्त किया । 
इससे आझ्त्म-निरीक्षण बढा | जो-कुछ पढ़ा या पसद हुआ उसपर चलनेकी 
आदत बढ़ी । इससे हिंदु-घर्ममें बर्णित प्राणायाम विषयक कितनी ही 
क्रियायें, पुस्तके पढ़कर मे जैसी समक सका था, शुरू की; पर कुछ 
सिलसिला जमा नहीं | में आगे न बढ़ सकी | सोचा कि जब भारद 
लौटूगा तब किसी शिक्षकसे सीख लूगा; पर तह अनतक पूरा न ही 


पाया । 
टाल्स्टायकी प्रुस्तकोंका स्वाध्याय बढ़ाया ! 
ब्रीफ', 'ह्वाट-टु डू”* इत्यादि पुस्तकोंने मेरे दिलपः तह 


उनकी गोस्पेल इन 
री छाप डाली | 


भाजरातके एक प्रसिद्ध कवि । " 
४मण्डल' से इसका अनुवाद क्‍या करें ?! नामसे प्रकाशित हुआ हूँ ६ 
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नी 


विश्व-प्रेम मनुष्यको कहांतक ले जाता है, यह में उससे अधिकाधिक सम- 
मभते लगा । 
इन्हां दिनो एक दूसरे ईसाई-कुटुबके साथ मेरा संबंध बंधा । उन 
लोगोंकी इच्छासे मे वेस्लियन गिरजेमें हर रविवारफों जाता । प्रायः 
हुर रविवारकों मेरा शामका खाना भी उन्‍्हींके यहां होता। वेस्लियन 
गिरजेका मुझपर अ्रच्छा असर न हुश्ना । वहां जो प्रवचन हुआथ्ला करते 
श्रे मुझे नीरस मालूम हुए । उपस्थित जनोमे मुर्के भक्ति-माव न दिखाई 
दिया । ग्यारह बजे एकत्र होनेवाली यह मडली मुझे भकक्‍तोंकी नहीं; 
इल्कि कुछ तो मनोविनोदके लिए और कुछ प्रथाके प्रभावसे एकत्र होनेवाले 
संसारी जीवोकी टोली मालूम हुई। कभी तो इस सभाम वरबस मुर्क 
नीदके भोंके आने लगते, जिससे में लज्जित होता; पर जब में अपने आस- 
पासवालोंको भी कोंके खाते देखता, तो मेरी लज्जा हलकी पड़ जाती । 
प्रपना यह स्थिति मुझे अच्छी न मालूम हुई । अंतको मेने गिरजा जाना 
हा छोड़ दिया | 
जिस परिवारके यहा में हर रविवारको जाता था, वहांसे भी मुझे: 
इस तरहसे छुट्टी ,मिली । गृह-स्वामिनी भोली, भली, परंतु संकुचित 
विचारवाली मालूम हुई। उसके साथ हर वक्‍त कुछ-त-कूछ घामिक 
चर्चा हुआ करती | उन दिनों में घरपर लाइट झाफ एशिया' पढ़: 
रहा था | एक दिन हम ईसा ओर वुद्धकी तुलनाके फेरमें पड़ गये--- 
“बुद्धका दयाको देखिए । मनष्य-जातिसे तझ्रागे बढ़कर वह इसरे 
प्राणियोंतक जा पहुंची । उसके कंधेपर किलोल करनेवाले मेमनेंका ददय 
झांखोंके सामने श्राते ही आपका हृदय प्रेमसे नही उमड़ पड़ता ? प्राणि- 
मात्रके प्रति यह प्रेम मूक्के ईसाके जोवनमे कहीं दिखाई नहीं देता ।” 
मेरे इस कथनसे उस बहनको दःख हुआ । में उनकी भावनाकों 
समझ गया व अपनी बात आगे ने चलाई। बांदको हम भोजन 
करने गये । उसका कोई पांच सालका हंसमख वच्चा हमारे साथ था। 
बालक मेरे साथ होनेपर मुझे फिर किस बातकी जरूरत ? उसके साथ 
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मेन दोस्ती तो पहले ही कर ली थी। मैने उसकी थालीमे पड़े मासके 
दुकड़ुंका सजाक किया । और अपनी रकाबीमें शोभित नासपातीकी स्तुति 
क्ूरू की । भोलाभाला बालक रीका और नासपातीकी स्तुतिमे शरीक 
हो गया । 

परतु माता ? वह तो बेचारी दढुःखमें पड़ गई । 

में चेता । चुप हो रहा भ्ौर बातका विषय बदल दिया । 

दुसरे सप्ताह में सावधान रहकर उसके यहा गया तो, पर मेरा पाव 
मुझे भारी मालूम हो रहा था। अपने-प्राप उसके यहा जाना बंद कर 
देना मुझे न सूझा, न्‌ उचित मालूम हुआ्रा; पर उस भली बहनने ही मेरी 
कठिनाई हल कर दी। वह बोली--“मि० गांधी, श्राप बुरा न माने, 
श्रापकी सोहबतका असर मेरे लड़केपर बुरा होने लगा है। श्रव वह रोज 
मांस खानेमें आनाकानी करते लगा है और उस दिचकी श्रापकी बातचीतकी 
याद दिलाकर फल मांगता है। मुझे यह गवारा न हो सकेगा । मेरा 
बच्चा यदि मांस खाना छोड़ दे तो चाहे बीमार न हो; पर कमजोर जरूर 
हो जायगा । में यह कैसे देख सकती हू ? आपकी चर्चा हम प्रौढ़ लोगोंमें 
तो फायदेमंद हो सकती है; पर बच्चोंपर तो उसका असर बूरा ही पड़ता है ।” 

(“प्रसेज---मभे खेद हैँ । श्रापके, माताके, मनोभावकों में समझ 
सकता हूं । मेरे भी बाल-बच्चे है । इस आपत्तिका अ्रंत श्रासानीसे हो 
सकता है । मेरी बातचीतकी अपेक्षा मेरे खान-पानका और उसको देखनेका 
असर बालकोंपर बहुत ज्यादा होता है। इसलिए सीधा रास्ता यह है कि 
अबसे रविवारको में ग्रापके यहां न आया कहे | हमारी मित्रतामें इससे 


किसी प्रकार फर्क न आवेगा । 
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ही] 


२३ ६ है 
गृह-व्यवस्था 


बंबईमें तथा विलायतमे मेने जो घर-गृहस्थी सजाई थी, उसमें और 
नेटालमें जो घर बसाना पड़ा उसमें भिन्नता थी । नेठालमें कितना ही 
खर्च तो महज प्रतिष्ठाके लिए में उठा रहा था। मेंने यह मान लिया 
था कि भारतीय बैरिस्टर भर भारतीयोंके प्रतिनिधिकी हैसियतसे नेटालमें 
मुझे अपना रहन-सहन खर्चीला रखना चाहिए । इस कारण अच्छे मुहल्ले- 
में बढ़िया घर लिया था। घरको सजाया भी अ्रच्छी तरह था । खान- 
पान तो सादा था; परंतु अंग्रेज मित्रोंकी भोजनके लिए बुलाया करता 
था और हिंदुस्तानी साथियोंको भी निमंत्रण दिया करता था, इसलिए 
श्राप ही खर्च और भी बढ़ गया था । 


नौकरकी तंगी सभी जगह रहा करती । किसीको नौकर बनाकर 
रखना आजतक मेने जाना ही नही | ् 

मेरे साथ एक साथी था । एक रसोइया भी रखा था। वह कुटुंबी 
ही बन गया था। दफ्तरके कारकुनोंमेंसे भी जो रखे जा सकते थे, उन्हें 
चरमें ही रखा था । 


मेरा विश्वास ई कि यह प्रयोग ठीक सफल हुश्ना; परंतु मुक्के संसारके 
कटु अनुभव भी काफी मिले। 

वह साथी बहुत होशियार और मेरी समकके अनसार वफादार था; 
पर में उसे पहचान न सका । दफ्तरके एक कारकुनको मेने घरमें रखा 
था। इस साथीको उसकी ईर्ष्या हुई। उसने ऐसा जाल रचा कि जिससे 
में कारकुनपर शक करने लगू। यह कारकुन बड़ी आजाद तबीमतके 
थे। उन्होंने घर भ्रौर दफ्तर दोनों छोड़ दिये । इससे मे दुःख हुआ । 


उनके साथ कही श्रन्याय न हुआ हो, यह खयाल भीतर-ही-भीतर मु 
नोच रहा था। 
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इसी बीच मेरे रसोइयेको किसी कारणसे दूसरी जगह जाना पड़ा। 
मेने उसे अपने मित्रकी सेवा-शुश्रूषाके लिए रखा था, इसलिए उसकी 
जगह दूधरा रसोइया लाया गया । बादको मेने देखा कि वह शख्स उड़ती 
चिड़िया भांपनेवाला था; पर वह मुझे इस तरह उपयोगी हो गया, मानों 
मुझे उसकी जरूरत रही हो । * 

इस रसोइयेको रखें मुश्किलसे दो-तीन ही दिन हुए होंगे कि इतनेमें 
उसने मेरे घरकी एक भयंकर बुराईको ताड़ लिया, जो मेरे ध्यानमें न 
भाई थी, और उसने मुझे सचेत करनेका निश्चय किया। में विश्वासशील 
और अपेक्षाकृत भला आदमी हूँ, यह धारणा लोगोंको हो रही थी, इस 
कारण रसोइयेको मेरे ही घरमे फैली गंदगी भयानक मालूम हुई । 

में दोपहरके भोजनके लिए दफ्तरसे एक बजे घर जाता था । कोई 
बारह बजे होंगे कि वह रसोइया हांफता हुआ दोड़ा आया और मृभसे 
कहा-- “श्रापको श्रगर कुछ देखना हो तो अभी मेरे साथ घर चलिए ।” 

मेने कहा--“'इसका क्या मतलब ? कहो भी आखिर क्या काम है ? 
ऐसे वक्‍त मेरे घर आनेकी क्‍या जरूरत, और देखना भी क्या हैं ? ” 

“ज्ञ आश्रोगे तो पछताओोगे। अभ्रापको इससे ज्यादा नहीं कहना 
चाहता ।” रसोइया बोला । 

उसकी दुढ़ताने मुझपर असर किया। भपने मुशीको साथ लेकर 
घर गया । रसोइया श्रागे चला । 

घर पहुंचते ही वह मुझे दुमजिलेपर छे गया। जिस कमरेमे वह 
साथी रहता था, उसकी ओर इशारा करके कहा--““इस कमरेको खोल- 


कर देखो ।” 

श्रब में समझा, मेने दरवाजा खटखडाया | जवाब क्‍या मिलता ? 
मेने बड़े जोरसे_ दरवाजा ठोका ॥ दीवार कांप उठा । दरवाजा खुला । 
अंदर एक बदचलन औरत थी । मेने उससे कहा--“बहन, तुम तो यहांसे 
इसी दम चल दो । श्रब भूलकर यहां कदम मत रखना ।” 

साथीसे कहा--“आजसे आपका-मेरा संबंध दूटा । में भ्रवतक 
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खूब घोखेमें रहा और बेवकूफ बना । मेरे विद्वासका बदला यही मिलना 
चाहिए था ?” 
साथी बिगड़ा । मुझे घमकी देने लगा -“तुम्हारी सब बातें प्रकट 
कर दूंगा ।” 
मेरे पास कोई गुप्त बात है ही नहीं । मेने जो-कुछ किया हो उसे 
खुशीसे प्रकट कर देना; पर तुम्हारा संबंध श्राजसे खत्म है ।* 
साथी अधिक गर्म हुआ । मेने नीचे खड़े मुशीसे कहा-- तुम 
जाओ; पूलिस सुपरिटेंडेट्से मेरा सलाम कहो श्र कहो कि मेरे एक 
साथीनें मेरे साथ दगा किया है । उसे में श्रपने घरमें रखना नही चाहता । 
“फिर भी वह निकलनेसे इंकार करता है। मेहरबानी करके मदद भेजिए 7” 
अऋपराधीके वराबर दीन नहीं । मेरे इतना कहते ही वह ठंडा पड़ा । 
माफी मांगी। आजिजीसे कहा---“सुपरिटेंडेंटके यहां श्रांदमी न भेजिए ।” 
और तुरंत धर छोड़ देना स्वीकार किया । | 
इस घटनाने ठीक समयपर मुझे सावधान किया | वह साथी मेरे 
लिए मोहरूप और अनिष्ट था, यह बात श्रव जाकर में स्पष्ट रूपसे 
समभ सका । इस साथीको रखकर मेने अच्छा काम करनेके लिए बुरे 
साधनको अपनाया था। कडुए-करेलेकी बेलमें मेने सुगंधित बेलेके फूलकी 
आशा रखी था। साथीका चाल-चलन अच्छा न था, फिर भी मेंने मान 
लिया था कि वह मेरे साथ बेवफा न होगा। उसे सुधारनेका प्रयत्न करते 
हुए मु खुद छीटे लगते-लगते बचे । अपने हितैषियोंकी सलाहका मेने 
अनादर किया । मोहने ने मुझे अंबा बना दिया था | 
यदि इस दुघंटनासे मेरी आंख न खुली होती, मझ्के संत्यकी खबर 
न पड़ी होती तो संभव है कि में कभी वह स्वार्पण न कर सकता, जो आज 
कर पाया हूं । मेरी सेवा हमेशा अधूरी रहती; क्योंकि यह साथी भेरी 
प्रगतिको रोके 0 नही रहता । मूक्े उसके लिए. बहुतेरा समय देना 
पड़ता । मुझे अ्वेरेमें रखनेकी, कुमार्गयमें ले जानेंकी शक्ति उसमें थी। 
पर जाका राखें साइयां मारि सके नहिं कोय |! मेरी निष्ठा शुद्ध थी । 
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इसलिए भूले करते हुए भी में बच गया और मेरे पहले अनुभ बने ही मुझे 
सावधान कियी ! 
कौन जाने, ईइवरने हा उस रसोइयेको प्रेरणा की हो ! वह रसोई 
बनाना न जानता था; परंतु उसके झाये बिना मुझे कोई सजग न कर 
पाता । वह बाई पहली ही बार मेरे घरमे न आई थी; परंतु इस 
रसोइयेकी तरह दूसरेकी हिम्मत नहीं पड़ती; क्योंकि सब जानते थे कि 
में उस साथीपर बेहद विश्वास रखता था | ; 
इतनी सेवा करके रसोइया उसी दिन और उसी क्षण चला गया । 
उसने कहा--“में श्रापके यहां नहीं रह सकता । आप ठहरे भोले श्रादमी; 
अहां' मुझ जेैस्ोंका काम नही ।” मेने भी उससे रहनेका श्राग्नह नहीं किया | 
उस कारकुनपर शक पैदा करानेवाला यह साथी ही था, यह बाद 
मुझे अब जाकर मालूम हुई । मेंने उस कारकुनके साथ न्याय करनेका 
चहुत उद्योग किया; पर में उसे पूरी तरह संतोष न दे सका | मुझे इस 
बातका सदा दुःख रहो । फूटा बरतन कितना ही भझाला जाय, वह फ्राला 
हुआ ही माना जायगा; ज्यों-का-त्यों साबित व होने पायेगा । 


* २७४ 


देशकी ओर 


अब दक्षिण अफ्रिकामें रहते हुए मुझे तीन साल हो गये थे । लोगोंसे 
मेरी जान-पहचान हो गई थी । वे मुझे जानने-बूकने लगे थे। १८९६ ईगमें 
मैंने छः महीनेके लिए देश जांनेकी इजाजत चाही । मेंने देखा कि दक्षिण 
प्रफ्रिकामें मुमे बहुत समयतक रहना होगा। मेरी वकालत ठीक-ठीक चल 
सिकला थी। सार्वजनिक कार्मोंके लिए लोग मेरी वहां झावश्यक्रता 
समझते थे! में भी समझता था। इसलिए मेंने दक्षिण अफ्रिकार्मे 
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सकुटुब रहनेका निश्चय किया श्रौर इसके लिए देशा जाना ठीक समका | 
फिर यह भी देखा कि देश जानेसे कुछ यहांका काम भो हो जायगा । 
देशमे लोगोंके सामने यहाके प्रश्तकी चर्चा करनेसे उनकी श्रधिक दिलचस्पी 
पैदा हो सकेगी | तीन पौंडका कर एक बहता हुआ घाव था । जबतक 
वह उठ न जाता, जीको चैन नहीं हो सकती थी । 

पर यदि में देश जाऊ तो फिर काग्रेसका श्रौर शिक्षा-मंडलके कामका 
कौन जिम्मा ले ? दो साथियोंपर नजर गई। श्रादमजी मियां खान 
और पारसी रुस्तमजा । व्यापारी-वर्ग मेसे बहुतेरे काम करनेवाले ऊपर 
उठ ग्राये थे; पर उनमे प्रथम पंक्तिमें आने योग्य यही दो सज्जन ऐसे थे 
जो मंत्रीका काम नियमित रूपसे कर सकते थे, और जो दक्षिण ग्रफ़िका में 
जन्मे भारतवासियोंका मन हरण कर सकते थे। मंत्रीके लिए मामूली 
अग्रेजी जानना तो आवश्यक था ही। मेने इनमंसे स्वर्गीय ग्रादमजी 
मियां खातको मंत्री-पद देने की सिफारिश की ओर वह स्वीकृत हुईं । 
अनुभवसे यह पसंदगी बहुत ही अच्छी साबित हुई | अपनी उद्योगगीलता, 
उदारता, मिठास और विवेकके द्वारा सेठ आदमर्जी मिया खानने अपना 
काम संतोषजनक रीतिसे किया और सबको विश्वास हो गया कि मंत्रीका 
काम करनेके लिए वकील-बेरिस्टरकी श्रथवा पदवीधारी बड़े श्रग्ने जीदाकी 
जरूरत न थी । 


१८९६के मध्यम में पोगोला जहाजसे देशकों रवाना हुआ । यह 
कलकत्ता जानेवाला जहाज था। 

जहाजमें यात्री बहुत कम थे । दो अ्रग्नेज अकसर थे। उनक्रा-मेरा 
अच्छा मेल वेठ गया | एकके साथ तो रोज १ घटा गतरज खेला करता 
था | जहाजके डाक्टरने मुझे एक तामिल-शिक्षक' दिया था और मैंने 
उसका अभ्यास शुरू कर दिया था । 

नेटालमें मेने देखा कि मुमलमानोके निक्रट परिचयमें आनेक्े लिए 
मुझे उदूं सीखनी चाहिए, तथा मदरासियोसे सवंध बांचनेके लिए तामिल 
जान लेना चाहिए। उर्दूके लिए मेने अग्रेज मित्रके कहनेसे डेकके यात्रियों- 
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सेंसे एक अच्छा मुंशी खोज निकाला था, भ्रौर हम लोगींकी पढ़ाई अच्छी' 
चलने लगी थी । अंग्रेज श्रफसरकी स्मरण-शक्ति मुभसे तेज थी। उर्दू 
अक्षरोंको पहचाननेमें मुझे दिक्कत पड़ती थी; पर वह तो एक बार 
शब्द देख लेनेके बाद उसे भूलतां ही न था। मेने अपनी मेहनतकी मात्रा 
बढ़ाई भी; पर उसका मुकाबला न कर सका | 

तामिलकी पढ़ाई भी ठीक चली | उसमे किसीकी मदद न मिल सकती 
थी । पुस्तक लिखी भी इस तरह गई थी कि बहुत मददकी जरूरत न थी ॥ 

मुझे श्रांशा थी कि देश जानेके बाद यह पढ़ाई जारी रह सकेगी; 
पर ऐसा न हो पाया। १०९३के बाद मुझे पुस्तके पढ़नेका भ्रवसर प्रधानत: 
जेलोंमे ही मिला है । इन दोनों भाषाश्रोंका ज्ञान मेने बढ़ाया तो; पर 
वह सत्र जेलमें ही हुआ-- तामिलका दक्षिण अ्रफ्रिकाकी जेलमे श्रौर उर्दूका 
यरवडामें; पर तांमिल बोलनेका अभ्यास कभी न हुआ । पढ़ना तो 
ठीक-ठीक आ गया था; कितु पढ़नेका अवसर न आनेसे उसका अ्रभ्यास 
छुटता जाता है, इस बातका मुझे बराबर दुःख बना रहता है। दक्षिण 
अफ्रिकाके मदरासी भाइयोंसे मेने खूब प्रेम-रस पिया है। उनका स्मरण 
मुझे प्रतिक्षण रहता है । जब-जब में किसी तामिल-तेलगूको देखता 
हूं, तो उनकी श्रद्धा, उनकी उद्योगशीलता, बहुतोंका निःस्वार्थ त्याग, 
याद झाये बिना नही रहता, और ये सब लगभग निरक्षर थे। जेसे पुरुष, 
वैसी ही स्त्रियां । दक्षिण श्रफ्रिकाकी लड़ाई ही निरक्षरोंकी थी और 
निरक्षर ही उसके लड़नेवाले थे। वह गरीबोंकी लड़ाई थी और गरीब 
ही उसमें जूमे । 

इन भोले और भले भारतवासियोंका चित्त चुरानेके लिए भाषाकी 
भिन्‍नता कभी बाधक न हुई ) वे टूटी-फूटी हिन्दुस्तानी और अंग्रेजी जानते 
थे और उससे हम अपना काम चला लेते थ; पर में तो इस प्रेमका बदला 
चुकानेके लिए तामिल सीखना चाहता था| अ्रतः तामिल तो कुछ-कुछ 
सीख ली । तेलगू जाननेका प्रयत्न हिंदुस्तानमें किया; परंतु वर्णमालासे 
आगे न बढ़ सका। 
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इस तरह तामिल-तेलगू न पढ़ पाया और अभ्रब शायद ही पढ़ पाऊं । 
इसलिए में यह भ्राशा रख रहा हूं कि ये द्राविड़ भांषा-भावी हिंदुस्तानी 
सीख लेगे। दक्षिण अ्रफ्रिकाके द्राविड़---“मद्रासी” तो श्रवश्य थोड़ी-बहुत 
हिंदी बोलते हैँ, मुश्किल हूँ अंग्रेजी पढ़े-लिखोंकी | ऐसा मालूम होता 
है, मानो अंग्रेजीका ज्ञान हमे श्रपनी भांवायें सीखनेमे बाधक हो रहा हैं । 
पर यह तो विषयांतर होगया। हमें अपनी यात्रा पूरी करती चाहिए । 
अभी पोंगोलांके कप्तानकां परिचय कराना बाकी है । अ्रस्तु ॥ हम दोतों 
मित्र हो गये थे । यह कप्तान प्लीमथ ब्रदरके संप्रदायका था | इसलिए 
जहाज-विद्याकी श्रपेक्षा श्राध्यात्मिक विद्याकी ही बातें हम दोनोंमें श्रधिक 
हुईं। उसने नीति श्रौर घर्म-अ्रद्धामें फक बताया | उसकी दुष्टिसे बाइ- 
विलकी शिक्षा लड़कोंका खेल थी। उसकी खूबी उसकी सरलता हूँ | 
बालक, स्त्री-पुरुष सब ईसाको और उसके बलिदानको मान लें कि बस, 
उनके पाप घुल जावेंगे। इस प्लीमथ ब्रदरनें मेरे प्रिटोरियाके 'ब्रदर की 
पहचान ताजा कर दी । जिस घमंमें नीतिकी चौकीदांरी करनी पड़ती हो 
वह उसे नीरस मालूम हुआ । इस मित्रता शौर आध्यात्मिक चर्चाकी 
तहमें था मेरा 'श्रन्ताहार। में मांस क्‍यों नहीं खाता ? गो-मांसमें क्‍या 
बुराई है ? वनस्पतिकी तरह क्या पशु-पक्षियोंको भी ईदवरने मनुष्यके 
पानंद तथा श्राह्दरके लिए नहीं बनाया हे ? ऐसी प्रशन-माला आध्यात्मिक 
वार्तालाप उत्पन्न किये बिना नहीं रह सकती थी | 
पर हम दोनों एक-दूसरेको न समझा सके | में श्रपने इस विचारपर 
दृढ़ हुआ कि घमं और नीति एक ही वस्तुके वाचक है । इधर कप्ताधको 
भी अपनी घारणाकी सत्यतापर संदेह न था। 
चौबीस दिनके अंत यह श्रावंददायक यात्रा पुरी हुई, भौर में हु गलीका 


सौंदर्य निहारता हुआ कलकत्ता उतरा। उसी दिन मेने बम्बई जानेके 
लिए टिकट कटठाया। 
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कलकत्तासे बंबई जाते हुए रास्तेमें प्रयाग पड़ता था। वहां ४५ 
मिनट गाड़ी खड़ी रहती थी । मेने सोचा कि इतने समयमें जरा शहर 
देख आऊं। मुझे दवांफरोशके यहांसे दवा भी छेनी थी । दवाफरोश 
ऊंघता हुआ बाहर आया । दवा देनेमे बड़ी देर लगा दी । ज्योंही में 
स्टेशन पर पहुंचा, गाड़ी चलती हुईं ,दिखाई दी | भले स्टेशन मास्टरने 
गीड़ी एक मिनट रोकी भी; पर फिर मुझे वापस न श्राता देखकर मेरा 
सामान उतरवा लिया । 

मे केलनरके होटलमें उतरा और थहांसे अ्रपना काम शुरू करनेका 
निरचय किया । यहांके 'पायोनियर' पत्रकी ख्याति मेने सुनी थी। 
भारतकी श्रार्काक्षाओंका वह विरोधी था, यह में जानता था। मुझे याद 
पड़ता है कि उस समय मि० चेज़नी ( छोटे ) उसके संपादक थे। में 
तो सब प्रक्षके लोगोंसे मिलकर सहायता प्राप्त करनां चाहता था। 
इसलिए मि० चेजनीको मेने मिलनेके लिए पत्र लिखा । अपनी ट्रेन 
छुट जानेका हाल लिखकर सुचित किया कि कल ही मुझे प्रयागसे 

चला जाना है। उत्त रमें उन्होंने तुरत मिलनेके लिए बुलाया । में खश 
हुआ । उन्होंने गौरसे मेरी बाते सुनी । श्राप जो कुछ लिखेंगे, में 
उसपर तुरंत टिप्पणी करूंगा', यह झ्राशवासन देते हुए उन्होंने कहां-- 
“पर में आपसे यह नहीं कह सकता कि आ्रापकी सब बातोंको में स्वीकार 
कर सकूंगा । औपनिवेशिक दृष्टिबिंदु भी तो हमें समकना और देखना 
चाहिए न ? ” 

मेने उत्तर दिया---“आप इस प्रश्नका अध्ययन करें और अपने पत्र में 
इसकी चर्चा करते.रहें, यही मेरे लिए काफी है । छुद्ध न्‍्यायके श्रलावा 
में और कुछ नहीं चाहता ।” 
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शेष समय प्रयागके भव्य त्रिवेणी-संगमके दर्शन श्रौर श्रपने कामके 

विचारमे गया । 

इस श्राकस्मिक मुलाकातने नेंटालमे मुकपर हुए हमलेका वीजारोपण 

किया । 

बंबईसे बिना कही रुके सीधा राजकोट गया श्रौर एक पुस्तिका 
लिखने की तैयारी की; उसे लिखने तथा छपानेमें कोई एक महीना 
लग गया । उसका मुखपृष्ठ हरे र॑ंगका था; इस कारण वह वादको 
हरी पुस्तिका के नामसे प्रसिद्ध हो गई थी । उसमें मेने दक्षिण अफ़रिका- 
के हिंदुस्तानियोंकी स्थितिका चित्र खींचा था; और सोच-समभकर 
उसमें न्यूनोक्तिसे काम लिया था । नैठालकी जिन पुस्तिकाश्रोंका 
जिक्र मे ऊपर कर चुका हूं, इसमें उनसे नरम भाषा इस्तेमाल का 
गई थी; वर्याकि में जानता हूं-कि छोटा दुःख भी दूरसे देखते हुए बड़ा 
माल्म होता हैं । 

“हरी पुस्तिका! की दस हजार प्रतियां छपवाईं श्रौर सारे हिंदुस्तानके 
प्रखबारोको तथा भिन्न-भिन्न दलोंके मशहूर लोगोंको भेजी | 'पायोनियर' 
में उसपर सबसे पहले लेख प्रकांशित हुआ । उसका सारांश विलायत 
गया ओर उस सारांशका सार फिर रूटरकी मार्फत नेठाल गया। यह 
तार सिर्फ तीन लाइनका था। वह नेठटालके हिंदुस्तानियोंके दुःखोंके 
मेरे किये वर्णनका छोटासा संस्करण था| वह मेरे छाब्दोंमें नथा। 

४ उसका जो असर वहां हुआ वह हम आगे चलकर देखेगे । धीरे-धीरे तमाम 
पअतिष्ठित समाचार-पत्रोंमे इस प्रदनपर टिप्पणियां हुईं । 

इवच पुस्तिकाश्रोंको डाकमें डालनेक्रे लिए तेयार कराना उलभनका 
श्रोर दाम देकर कराना तो खर्चका भी काम था। मेने एक आसान तरकीब 
खोज निकाली । मुहल्लेके तमाम लड़कोंको इकट्ठा कियो' और सुबहके 
समय दो-तीन घटे उनसे मांगे । लड़कोंने इतनी सेवा खशीसे मंजर की । 
अपनी तरफसे मेने उन्हें डाकके रद्दी टिकट तथा श्राशीष देना स्वीकार 
किया । लड़कोंने खेल-खेलमें मेरा काम पूरा कर दिया ॥ छोदठे-छोटे 
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बालकों को स्वयंसेवक बनानेका मेरा यह पहला प्रयोग था। इस दलके 
दो बालक आज मेरे साथी हैं । 
इन्हीं दिनों पहले-पहल प्लेग का दौरा हुश्रा। चारों शोर भगदड़ 
मच गई थी । रांजकोटमें भी उसके फैल जानेका डर था। मेने सोचा 
कि आरोग्य-विभागमें में श्रच्छा क़राम कर सकूंगा । मेने राज्यको लिखा 
कि में श्रपनी सेवायें अपित करनेको तैयार हूं। रोज्यने एक समिति 
बताई और उसमें मझे भी रखा। पाखानोंकी सफाईपर मेने जोर दिया 
आऔर समितिने महल्लेम॒हल्ले जाकर पाखानोंकी जांच करनेका निरचयथ 
किया । गरीब लोग श्रपने पाखानोंकी जांच करनेमें बिलकुल भ्रानाकानी 
न करते थे । यही नही, बल्कि जो सुधार बताये गये वे भी उन्होंने किये, 
पर जब हम राजकाजी लोगोंके घरोंकी जांच करने गये तब कितनी ही 
जगह तो हमे पाखाना देखने तककी इजाजत न सिली--सुधारकी तो 
बात ही कया ! श्राम तौरपर हमें यह श्रनुभव हुश्ना कि धनियोंके पोखाने 
अधिक गदे थे । खब अ्धेरा, बदब शौर भजहद गदगी थी । बैठनेकी जगह 
गिड़े कुलबलाते थे। मानो रोज जीते जी नरकमे जानता था। हमने 
जो सुधार सुभाये थे, वे बिलकुल मामली थे, मेला जमीनपर नही बल्कि 
कड़ोंमें गिरा करे। पानी भी जमीनमे जज्ब होनेके बदले कंडोंमे गिरा करे ॥ 
बैठक श्र भंगीके श्रानेकी जगहके बोचमें जो दीवार रहती हैँ वह तोड़ डाली . 
जाय, जिससे भंगी सारा हिस्सा श्रच्छी तरह साफ कर सके; और पाखाना 
भी कुछ बड़ा हो जाय तो उसमें हवा-प्रकाश जा सके । बड़े लोगोंने इन 
सुधारोके रास्तेमें बड़े फगड़े ख़ड़े किये शोर श्राखिर होने हीं नही दिये । 
 समितिको ढेड़ोंके मुहल्लोंमे भी जाना था; पर सिर्फ एक ही सदस्य 
औरे साथ वहा जानेके लिए तैयार हुआ । एक तो वहां जाना श्रौर फिर 
उनके पाखाने देखना; परतु म॒र्क तो छेड़वाड़ा देखकर सानंदाइचये हुआ | 
'झपनी जिंदगी मे पहली ही बार ढेड़वाड़ा गया था। ढेड़ भाई-बहिन 


हमें देखकर श्राश्चर्य-चकित हुए । हमने कहा--“हम तुम्हारे पाखाने 
देखना चाहते हे ।” 
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उन्होंने कहा--“हमारे यहां पाखाने कहां ? हमारे पाखाने तो जंगलमें 
होते है । पाखाने तो हांते हे श्राप बड़े लोगोंके यहां ।” 

मेंने पूछा--'श्रच्छा तो श्रपने घर हमे देखने दोगे ? 

“हां साहब, जरूर ! हमें क्या उजू हो सकता है ? जहाँ जी चाहे 
आइए । हमारे तो ये ऐसे ही घर ह-। 

में अंदर गया । घर तथा श्रांगगकी सफाई देखकर खश हो गया । 
घर साफ-सुथरा लिपा-पुता था। श्रांगन वुहारा हुश्ना था; शोर जो 
थोड़े-बहुत बरतन थे वे साफ मंजे हुए चमकदार थे । 

एक पाखानेका वर्णन किये बिना नही रह सकता । मोरी तो हर 

घरमे रहती ही है, पानी भी उसमें वहता हैं शौर पेशाव भी किया जाता 
है | अतएवं कोई कमरा मुश्किलसे बिनां वदबृवालां होगा । पर एक घरमें 
तो सोनेके कमरेमें मोरी श्रौर पाखाना दोनों देखे और यह सारा मेला 
नलमेंसे नीचे उतरता था । इस कमरेमे खड़ा होना मुश्किल था। श्रव पाठकः 
ही इस बातका अंदाजा कर लें कि उसमें घरवाले सो कंसे सकते होंगे ? 

समिति हवेली---वैष्णव-मंदिर--देखने भी गई थी । हवेलींके मुखि- 
याजीसे गांधी-कुटुंबका अच्छा संबंध था। मृखियाजीने हवेली देखने 
देता तथा जितना हो सके सुधार करना स्वीकार किया | उन्होंने खुद उस 
हिस्सेको कभी न देशा था; ह॒वेलीकी पत्तले श्र जूठन आदि पींछेकी 
छतसे फेक दिये जाते । वह हिस्सा कौग्नों और चीलोंका घर बन गया 
था। पाखाने तो गंदे थे ही। मृखियाजीने कितना सुधार किया, यह में 
न देख पाया। हवेलीकी गंदगी देखकर दुःख तो बहुत हुआ । जिस 
हवेलीको हम पवित्र स्थान समभते हे, वहां तो झ्रारोग्यके नियमोंका काफी 
पालन होनेकी श्राशा रखते हे। स्मृतिकारोंने जो बाह्यान्तर शौचपर 
बहुत जोर दिया है, यह बात मेरे ध्यानसे बाहर उस समय भी न थी ६ 
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शुद्ध राजनिष्ठाका श्रनुभव मेने जितना अपने अंदर किया है उतवा 
शायद ही दूसरोंमें किया हो। मेने देखां कि इस राजनिष्ठाका मूल है मेरा 
सत्यके प्रति स्वाभाविक प्रेम । राजनिष्ठाका अ्रथवा किसी दूसरी चीजका 
-ढोग मुझसे भ्राजतक न हो सका । नेटालमें जिस किसी सभामें मे जाता, 
गॉड सेव दि किंग” बराबर गाया जाता। मेने सोचा, मुझे भी गावा 
चाहिए | यह बात नहीं कि उस समय मुझे ब्रिटिश राज्य-तवीतिमें बुराइयां 
न दिखाई देती थी । फिर भी श्रामतौरपर मुझे वह नीति अ्रच्छी मालूम 
होती थी। मे उस समय यह मानता था कि ब्रिटिश-राज्य तथा राज्यकर्त्ताश्रों- 
की नीति कुल मिलाकर प्रजा-पोषक है । 


पर दक्षिण अ्रफ्रिकामें उलटी नीति दिखाई देती; रंग-द्वेष नजर 
श्राता । में समझता कि यह क्षणिक और स्थानिक है। इस कारण राज- 
निष्ठामे में अंग्रेजोंकी प्रतिस्पर्दा करनेकी चेष्ठा करता । बड़े श्रमके साथ 
अंग्रेजोके राष्ट्र-गीत 'गॉड सेव दि किग'का स्वर मेने साधा। सभाश्रोंमें 
जब वह गाया जाता, तब श्रपना सुर उसमे मिलाता । और बिना श्राडंबर 
किये वफादारी दिखानेके जितने अवसर श्राते सबमें शरीक होता । 

अपनो जिदगीमे कभी मेने इस राजनिष्ठाकी दूकान नहीं लगाई । 
अपना निजी मतलब साध लेनेकी कभी इच्छातक न हुई। वफादारीका 
एक तरहका कर्ज समभकर भेने उसे श्रदा किया है। 

जब भारत श्राया, तब महारानी विक्टोरियॉकी डायमंड जुबलीकी 
तैयारियां हो रही थीं । राजकोटमे भी एक समिति बनाई गई। उसमे 
में निमंत्रित किया गया । मेने निमंत्रण स्वीकार किया ; पर मुझे उसमे 
ढकोसलेकी बू झाई । 'मैने देखा कि उसमे बहुतेरी बाते महज दिखावेके 
लिए का जाती है । यह देखकर मझके दुःख हुआ । में सोचने लगा कि 

फ्ै 
पु है. 
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ऐसी दक्ामें समितिर्मे रहना चाहिए, या नहीं ? प्रंतको यह निरंचय 
किया कि श्रपने कतंव्यका पालन करके संतोष मान लेना ही ठीक हैं । 
एक तजवीज यह थी कि पेड़ लगाये जाय॑ । इसमें मुझे पाखंड दिखाई 
दिया । मालूम हुआ कि यह महज साहब लोगोंको खूश करनेके लिए 
किया जांता है। मेंने लोगींको यह समकानेकी कोशिश की कि पेड़ लगाना 
लाजिमी नहीं किया गया है, सिर्फ सिफारिश भर की गई हैँ । यदि लगाना 
ही हो तो फिर सच्चे दिलसे लगाना चाहिए, नहीं तो मुतलक नहीं । मुर्के 
कुछ-कुछ ऐसा याद पड़ता है कि जब में ऐसी बात कहता तो लोग उसे 
हंसीमें उड़ा देते थे | जो हो, श्रपने हिस्सेका पेड़ मेंने अच्छी तरह बोया 
आऔर उसकी परवरिश भी की, यह भ्रच्छी तरह यांद हैं । 
गाँड सेव दि किंग! में श्रपने परिवारके वच्चोंको सिखाता था। 
मुझे यांद है कि टु निग कालेजके विद्यारथियोंको मेने यह सिखाया घा; 
पर मुझे यह ठोक-ठीक याद नहीं पड़ता कि यह इसी मौकेपर सिखाया 
था, अ्रथवा सप्तम एडवबर्डके राज्यारोहणके प्रसंगपर। श्रागे चलकर मुप्रे 
यह गीत गाना अखरा । ज्यों-ज्यों मेरे मनमें अहिसाके विचार प्रवल होते 
गये, त्यों-त्यों में श्रपणी वाणी और विचारकी श्रधिक चौकीदारी करने 
लगा । इस गीतमे ये दो पंक्तियां भी हे-- 
“उसके झत्रुओंका नादझ् कर; 
उनकी चालोंको विफल कर (' 


यह भाव मुझे खटका । झपने मित्र डा० वूथके सामने मेने अपनी 
कठिनाई पेश की । उन्होंने भी स्व्रीकार किया कि हां, अहिंसावादी मनृष्यको 
यह गान शोभा नहीं देता । जिन्हें हम शत्रु कहते हे, वे दगावांजी ही करते 
हैं, यह कंसे मान लें ? यह कैसे कह सकते हैं कि जिन्हे हमने शत्र मान 
लिया है वे रूव बुरे ही है । ईइवरसे तो हम न्‍्यायकी ही याचना कर सकते 
है'। डा० वूथकों यह दलील जंची । उन्होंने भ्रपने समाजमें गानेके लिए 
एक नयें ही गीतकी रचना की | डा० वृूथका विशष परिचय आंगे दूंगा | - 
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जिस प्रकार वफादारीका स्वाभाविक गुण मुभमें था उसी तरह 
शुश्रूषाका भी था। बीमारोंकी सेवा-शुश्रूषा का शौक, फिर बीमार चाहे 
अपने हों या पराये, मुझे था | राजकोटमें दक्षिण श्रफ्रिका-संबंधी काम 
करते हुए में एक बार बंबई गया । इरादा यह था कि बड़े-बड़े शहरोंमें 
'सभायें करके जोकमत विशेष रूपसे तंयार किया जोय । इसी सिलसिलेमें 
'में बंबई गया था । पहले न्यायमूर्ति रानडेसे मिला । उन्होंने मेरी बात 
ध्यानसे सुनी और सर फिरोजशाहसे मिलनेकी सलाह दी । फिर में 
जस्टिस बदरुह्दीन तैयबजीसे मिला । उन्होंने भी मेरी बात सुनकर यही 
सलाह दी “जस्टिस रानडेसे और मृझसे भ्रापको बहुत कम सहायता 
'मिल सकेगी । हमारी स्थिति आप जानते है । हम सार्वजनिक कामोंमें 
योग नही दे सकते; परंतु हमारे मनोभाव भौर सहानुभूति श्रापके साथ 
हुई हैं । हां, सर फरोजशाह आ्रापकी सच्ची सहायता करेंगे ।' 
सर फिरोजशाहसे तो में मिलनेहीवाला था । परंतु इन दो बुजुर्गोको 
यह राय जानकर कि उनकी सलाहसे चलो, मुझे इस बतका ज्ञान हुआ कि 
'सर फिरोजशाहका कितना श्रधिकार लोगों पर हूँ । 
में सर फिरोजशाहसे मिला । में उनसे चकाचौंध होनेके लिए तैयार 
ही था। उनके नामके साथ लगे बड़े-बड़े विशेषण मेने सुन रख थे। 
“बंबईके शेर', “बंबईके बेताजके बादशाहसे मिलना था। परतु बादशाहने 
मुझे भयभीत नही किया । जिस प्रकार पिता अपने जवान पुत्रसे प्रेमके - 
साथ मिलता है, उसी प्रकार वह मुझसे मिले । उनके चेंबरमे उससे 
बमलना था। श्रेनुयायियोंसे तो वह सदा घिरे हुए रहते ही थे । वाच्छा 
थे; कामा थे। उनसे मेरा पैरिचय कराया । वाच्छाका चाम मेत्ते सुना 
था, वह फिरोजशाहके दाहिने हाथ माने जाते थे। अंक-शास्त्री के नामसे 
वोरचन्द गाधीने मझ्के उतका परिचय कराया था । उन्होने कहा--“गांधी 
(हम फिर भी मिलेंगे |” 
कुल दो ही मिनटमें यह सब हो गया । सर फिरोजशाहने मेरी बात 
चुन ली। न्यायमूर्ति रानडे और तैयबजीसे मिलनेकी भी बात मेने कही । 
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उन्होंने कहा--गांधी, तुम्हारे कामके लिए मुझे एक सभा करनी होगो ४ 
तुम्हारे काममें जछर मदद देनी चाहिए ।” मुंशीकी श्रोर देखकर सभाका 
दिच निरचय करनेके लिए कहा | दिन तय हुआ्आा श्रौर मुझे छुट्टी मिली ॥' 
कहा--सभाके एक दिन पहले मुझसे मिल लेना ।” में निवचंत होकर 
मनमें फूलता हुआ भपने घर गया। 
मेरे बहनोई बंबईमें रहते थे, उनसे मिलने गया । वह बीमार थे ४ 
गरीब हालत थी। बहन श्रकेली उनकी सेवा-शुश्रूषा नही कर सकती थी 
बीमारी सख्त थी । मेने कहा--'मेरे साथ राजकोट चलिए । वह राजी 
हुए । बहन-बहनोईको लेकर में राजकोट गया । बीमारी अंदाजसे- 
बाहर भीषण हो गई थी । मेने उन्हें श्रपने कमरेमें. रखा । दिन भर 
थे उनके पास ही रहता । रातको भी जागना पड़ता। उनकी सेवा 
करते हुए दक्षिण श्रफ्रिकाका काम मे कर रहा था । श्रंतमें बहनोईका 
स्वर्गंवास हो गया; पर मुझे इस बातसे कुछ संतोष रहा कि अंत समय 
उनकी सेवा करनेका अवसर मरे मिल गया । 
शश्षुषाके इस शौकतने भ्रागे चलकर व्यापक रूप धारण किया। वह 
यहांतक कि उसमे में अपना काम-घंघा छोड़ बेठता । अपनी धर्मंपत्नीकाः 
भी उसमें,लगाता श्रौर सारे घरको भी शामिल कर छेता था । इस वृत्तिकोः 
मेने 'शौक' कहा है; क्योंकि मेने देखा कि गुण तभी निभता है, जबः 
आनंददायक हो जाता है। खीचा-तानी करके दिखांवे या मृलाहिजेकेः 
लिए जब ऐसे काम होते हे, तब वह मनृष्यको कुचल.डालते हे और उनको: 
करते हुए भी भनृष्य मुरका जाता है । जिस सेवासे चित्तको-आनंद नहीं 
मालूम होता,वह न सेवकको फलती है, न सेव्यको सुहाती है । जिस सेवासे 


चित्त भ्रानंदित होता है उसके सामने ऐशोप्राराम या धनोपार्जन इत्यादि: 
बातें तृच्छ मालूम होती हैं । 
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बहनोईके देहांतके दूसरे ही दिन मुभे सभाके लिए बंबई जाना था 8: 
मुझे इतना समय न मिला था कि अपने भाषणकी तैयारी कर रखता 
जागरण करते-करते थक रहा था । श्रावाज भी भारी हो रही थी ।. 
यह विचार करता हुआ कि ईइवर किसी तरह निबाह लेगा, में बंबई गया । 
भाषण लिखकर ले जानेका तो मुझे स्वप्त में भी खयाल न हुश्रा था । 

सभा की तिथिके एक दिन पहले शामको पांच बजे श्राज्ञानुसार में सर: 
फिरोजशाहके दफ्तरमें हाजिर हुश्रा । 

थांघी, तुम्हारा भाषण तैयार है न ?” उन्होंने पूछा। 

“नहीं, तो, मैने जवानी ही भाषण देनेका इरादा कर रखा है । 
मेने डरते-डरते उत्तर दिया। 

“बबईमें ऐस। न चलेगा । यहांका ,रिपोर्टिग खराब है, ओर यदि 
तुम चाहते हों कि इस सभासे लाभ हो तो तुम्हारा भाषण लिखित ही होना 
चाहिए और रातों-रोत छपा लेना चाहिए । रात ही को भाषण लिख 
सकोगे न.? ” 

* में पसोपेशमें पड़ा; परंतु मेने लिखनेकी कोशिश करना स्वीकार 
' कियाव 
- “तो मुंझी तुमसे भाषण लेने कब आावें ?” बंबईके सिंह बोले । 
ग्यारह बजे ।” मेने उत्तर दिया ! 

सर फिरोजशाहने मंंशीको हुक्म दिया कि उतव बज जाकर मुझसे 
भाषण ले झावे और रातों-रात उसे छपा ले । इसके बाद मुझे विदा किया। 

दूसरे दिन में सभामें गया। मेने देखा कि उनकी लिखित भाषण पढ़ने की 
सलाह कितनी बुद्धिमत्तापूर्ण थी । फ्रामजी कवाशजी इंस्टीड्यूटके हालमें 
सभा थी। मेंते सुन रखा था कि सर फिरोजशाहके भाषणम सभा- 
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भवनमें खड़े रहनेको जगह न मिलती थी। इस मविद्यार्थी लोग खूब 
दिलचस्पी लेते थे । 
ऐसा सभाका मुझे यह पहला अनुभव था। मुझे विश्वास हो गया 
“कि मेरी श्रावाज लोगोंतक नही पहुंच सकती । कांपते-कांपते मेने श्रपना 
“भाषण शुरू किया । सर फिरोजशाह मुझे उत्साहित करते जाते-- हां, 
जरा शौर ऊंची श्रावाजमें !” ज्यों-ज्यों वह ऐसा कहते त्यों-त्यों मेरी 
श्रावाज गिरती जाती थी । 
मेरे पुराने मित्र केशवराव देशपांड़े मेरी मददके लिए दौड़े। मेने 
उनके हाथमें भाषण सौंपकर छुट्टी पाई । उनकी श्रावांज थी तो बुलन्द; 
'पर प्रेक्षक क्‍यों सुनने लगे ? “वाच्छो', 'वाच्छा' की पुकारसे हाल गूज उठा । 
श्रव वाच्छा उठे । उन्होंने देशपांडेके हाथसे कागज लिया श्रौर मेरा काम 
वन गया सभामे तुरंत सन्नाठा छा गया और लोगोंने श्रथसे इतितक 
भाषण सुना । मामूलके मुताबिक प्रसंगानुसार “शर्म-श्म को अश्रथवा 
करतल-ध्वनि हुई | समाके इस फलसे में खुश हुझा । 
सर फिरोजशाहको भाषण पसंद आया । मुझे गंगा नहानेके वराबर 
संतोष हुश्रा । 
इस सभाके फल-स्वरूप देशपांडे तथा एक पारसी सज्जन ललचाये । 
'पारसी सज्जन आज एक पदाधिकारी है, इसलिए उनका नाम प्रकट करते 
हुए हिचकता हू । जब खुरशेदजीने उनके निश्चयको डांवाडोल कर 
“दिया । उसकी तलहमें एक पारसी बहन थी । विवाह करेंया दक्षिण 
अफ्रिका जाय॑ ? यह समस्या उनके सामने थी । अंतको विवाह कर छेना 
'ही उन्होंने श्रघक उचित समझा; परन्तु इन पारसी मित्रकी तरफसे 
पारसी रुस्तमजीने इसका प्रायश्चित्त किया । और उस पारसी बहनकी 
ओरसे दूसरी पारसी बहनें, सेविका वनकर, खादीके लिए वेराग्य छेकर, 
'प्रायश्चित्त कर रहां हे । इस कारण इस दंपतिको मेने माफ कर दिया 
है । देशपांडेको विवाहका प्रलोभन तो न था; पर वह भी न श्रा सके | 
'इसका प्रायदिचत्त अब वह खुद हो कर रहे हे । लौटदी बार रास्तेमें जंजी- 


बन 
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बार पड़ता था | वहां एक तेयबजीसे मुलाकात हुईं । उन्होंने भी श्रानेकी 
आशा दिलाई थी; पर वे भला दक्षिण श्रफ्रिका क्यों श्राने लगे ? उनके 

न आानेके गुनाहका बदला श्रब्बांस तैयबज़ां चुका रहे है; परंतु बेरिस्टर 

मित्रोंकों दक्षिण अ्रफ्रिका श्रानेके लिए लुभानेके मेरे प्रयत्त इस तरह विफल" 
हुए । 

यहां सुभे पेस्तनजी पादशाह याद श्रांते हें। विलायतसे ही उनका 
मेरा मघुर संबंध हो गयां था । पेस्तनजीसे मेरा परिचय लंदनके श्रन्नाहारी” 
भोजनालयमें हुआ था । उनके भाई बरजोरजी एक सनकी भ्रादमी थे। 

मेने उनकी रुयाति सुनी थी; पर मिला न था, परंतु मित्र लोग कहते, वह 


“चक्रम! (सनकी) है । घोड़ेपर दया खाकर ट्राममें नही बेठते, शताव- 


घानकी तरह स्मरण-शक्ति होते हुए भी डिग्रीके फेरमें नहीं पड़ते । 
इतने श्राजाद मिजाज कि किसीके दम-भांसेमें नहीं श्राते और पारतसी 


' होते हुए भी श्रन्नाहारी ! पेस्तनजीकी डिग्री इतनी बढ़ी हुई नहीं समझी 


'जाती थी; पर फिर भी उनका बुद्धि-वेभव प्रसिद्ध था। विलायतमें भी 
उनकी ऐसी ही रुयाति थी; परंतु उनके-मेरे संबंधका मूल तो था उनका 
प्रत्माहार । उनके बुद्धि-वैभवका मुकाबला करना मेरे सामर्थ्यके बाहर था । 

बंबईमें मेने पेस्तनजीको खोज निकाला। वह प्रोथोनोढरी थे। 
जब में मिला तब वह बृहद्‌ गुजराती शब्द-कोषके काममे लगे हुए थे। 
दक्षिण अ्रफ्रिकाके काममें मदद लेनेके संबंधरमें मेने एक भी मित्रकों टटोले 
बिना नहीं छोड़ा था । पेस्तनजी पादशाहने तो मुझे ही उलटे दक्षिण 
श्रफ्रिका न जानेकी सलाह दी । मे तो भला श्रापको क्या मदद दे सकता 
हूँ; पर मुझे तो आपका ही वापस लौठना पसंद नहीं । यही, श्रपने देशमें 
ही, क्या कम काम है ? देखिए, अभी अपनी मातृ-भाषाकी सेवाका ही 
कितना क्षेत्र सामने पड़ा हुआ्ना है ? मुझे विज्ञान-संबंधी दाब्दोंके पर्याय 
खोजने हैं । यह हुआ एक काम । देशकी गरीबीका विचार कीजिए | 
हां, दक्षिण श्रफ्रिकामें हमारे लोगोंको कष्ट है; पर उसमे श्राप जैसे लोग 
खप जाय॑, यह मुझे बरदाइत नहीं हो सक़ता । यदि हम यही राज-सत्ता 
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अपने हाथ में ले सके तो वहां उनकी मदद भ्रपने-प्राप हो जायगी । श्रापको 
व्यायद में न समझा सकूंगा; परंतु दूसरे सेवकोंको आपके साथ ले जानेमें 
ने आपको हरगिज सहायता न दूंगा । ये बातें मुझे श्रच्छी तो न लगीं 
परंतु पेस्तनजी पादशाहके प्रति मेरा श्रादर वढ़ गया। उनका देश-प्रेम 
“व भाषा-प्रेम देखकर में मृग्ध हो गया । उस प्रसंगकी वदौलत मेरा उनकी 
प्रेम-गांठ मजबूत हो गई। उनके दृष्टि-बिंदुको में ठीकठीक समझ 
“गया, परंतु दक्षिण श्रक्रिका के कामको छोड़नेके बदले, उनकी दृष्टिसे भा, 
मुझे तो उसीपर दृढ़ होना चाहिए--यह मेरा विचार हुश्रा। देदा-प्रेमी 
“एक भी अंग्रको, जहांतक हो, न छोड़ेगा । और मेरे सामने ता गीताका 
आलोक तैयार ही था--- 
श्रेयान्स्वधर्मों विगुण: परघर्मात्स्वनुष्ठितात्‌ । 
स्ववर्से निधन श्रेयः परघर्मों भयावहः ॥ 
बढ़ें-चढ़े पर-घर्मंसे घटिया स्वघर्म श्रच्छा हैँ । स्वधर्ममें मोत भी 
नत्तम हैँ; कितु पर-घर्म तो भयकर्ता हैँ 


$ । शर्ट $ 
पूना ओर मदरासमें 


सर फिराजशाहने मेरा रास्ता सरल कर दिया। बईसे में 


हे 


पूना गया। में जानता था कि पूनामें दो पक्ष थे; पर मजे 


सवकी सहायताकी जरूरत थी। पहल में लकमान्यसे मिला व 
अन्होंनें कहा-- 


'गीता अध्याय ३ इलोक ३५ 
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“सब दलोंकी सहायता प्राप्त करनेका श्रापका बिचांर बिलकुल 
डीक है । आपके प्रश्नके संबंधर्म मत-भेद हो नहीं सकता; परंतु भ्रापके 
कामके लिए किसी तटस्थ सभापतिकी आवश्यकता है । श्राप प्रोफेसर 
भांडारकरसे मिलिए । योंतो वह श्राजकल किसी हलचलमें पड़ते नहीं 
हैं; पर शायद इस कामके लिए 'हां' कर लें। उनसे मिलकर नतीजेकी 
खबर मफ्के कीजिएगा । में आपको पूरी-पूरी सहायता देना चाहता हूं । 
आप प्रोफेसर गोखलेसे भी अवश्य मिलिएगा। मुझसे जबकभी मिलनेकी 

हो जरूर आइएगा। 

लोकमान्यके यह मुझे पहले दर्शन थे। उनकी लोक-प्रियताका 
कारण में तुरंत समझ गया। 

यहांसे मे गोखलछेके पास गया । वह फर्ग्यूसन कालेजमें थे । वे बड़े 
प्रेमसे मुझसे मिले और मुझे अपना बना लिया | उनका भी यह प्रथम ही 
'परिचय था; पर ऐसा मालूम हुआ्ना मानो हम प्रहले मिल चुके हों। सर 
फिरोजशाह तो मुझे हिमालय-जैसे मालूम हुए; लोकमान्य समृद्रकी तरह 
मालूम हुए । गोखले गंगाकी तरह मालूम हुए; उसमें में नहा सकता 
था। हिमालयपर चढ़ना मुश्किल है, समुद्रमें डूबनेका भय रहता हूँ; 
'पर गंगाकी गोदांमें खेल सकते है, उसमें डोंगीपर चढ़कर तैर सकते हें । 

गोखलेनें खोद-खोदकर बातें पुीं--जैसी कि मदरसेमें भरती होते समय 
'विद्याथियोंसे पूछी जाती हैं । किस-किससे मिलूं और किस प्रकार मिलूं, 
यह बताया और मेरा भाषण देखनेके लिए मांगा । मुझे भ्रपने कालेजकी 
व्यवस्था दिखाई। कहां---/जब मिलना हो, खुशीसे मिलना और 
डाक्टर भांडारकरका उत्तर मृझे जताना ।” फिर मुझे विदा किया । 
राजनीतिक क्षेत्र्में गोखलेने जीते-जी जसा आसन मेरे हृदयमें जमाया 
और जो उनके देहातके बाद अश्रब भी जमा हुआ है वैसा फिर कोई न 
जमा सका । 

“ रामकृष्ण भांकारकर मुभसे उसी तरह पेश्न आये, जिस तरह पिता 
पुत्रसे पेश भ्राता है। में दोपहरके समय उनके यहां गया था । ऐसे समय 
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भी में अपना काम कर रहा था, यह वात इस परिश्रमी शास्त्रज्ञको प्रिय 
हुई और तठस्थ अध्यक्ष बनानेके मेरे आग्रहपर ('देद्स इट' दंट्स इट ) 
ध्यही ठीक है', यही ठीक है” उद्गार सहज ही उनके मुंहसे 
निकल पड़े । 

बातचीतके श्रंतमें उन्होंने कहा--“'तुम किसीसे भी पूछोगे तो वह 
कह देगा कि आजकल में किसी भी राजनीतिक काममें नहीं पड़ता हूं; 
परंतु तुमको में विमुख नहीं कर सकता । तुम्हारा मामला इतना मजबूत 
है और तुम्हारा उद्यम इतना स्तुत्य हैँ कि में तुम्हारी सभामें झ्रानेसे इन्कार 
नहीं कर सकता | श्रीयुत तिलक श्रौर श्रीयुत गोखलेसे तुम मिल ही 
लिये हो, यह अच्छा हुआ। उनसे कहना कि दोनों पक्ष जिस सभामें मुझे 
बुलावेंग, मे आं जाऊंगा और भध्यक्ष का स्थान ग्रहण कर लूंगा। समयके 
बारेगें मुझसे पुछनेकी आवश्यकता नही । जो समय दोनों पक्षोंको श्रनुकूल 
होगा उसकी पाबंदी में कर लूंगा।” यह कहकर मुझे धन्यवाद शोर भ्राशी- 
बाद देकर उन्होंने विदा किया । 

बिता कुछ गूल-गपाड़ेके, बिता कुछ आउडंवबरके एक सादे मकानमें 
पूताके इस विद्वान श्लौर त्यागी मंडलने सभा की ओर मुझे पूरा-पुरा 
प्रोत्साहन देकर विदा किया । 

यहांसे मदरास गया। मदरास तो पागल हो उठा । बालासुंदरमके. 
किस्से का बड़ा गहरा असरु सभा पर पड़ा । मेरा भाषण कुछ लंबा था; 
पर था सब छपा हुआ । एक-एक शब्द सभानें सन लगाकर सुना । 
सभाके अंतर्मे उस हरी पुस्तिका पर लोग टूट पड़े । मदरासम कुछ घठा- 
बढ़ाकर उसका दूसरा संस्करण दस हजारका छपवाया । उसका बहुतांश 
निकल गया; पर मेने देखा कि दस हजारकी जरूरत न थी, लोगोंके 
उत्साहको मेंने अधिक आंक लिया था। मेरे भाषण का असर तो अंग्रेजी 
बोलनेवालों पर ही हुआ था और अकेले मदरासमें अंग्रेजीदां लोगोंके लिए: 
दस हजार प्रतियोंकी आवश्यकता न थी । 

यहाँ मुझे बड़ी-से-बड़ी सहायता स्वर्गीय जी० परमेद्वरन्‌ पिल्लेसे 


५. _ नह, 
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मिली । वह 'मदरास स्टेंडर्ड'के संपादक थे। उन्होंने इस प्रश्वका श्रच्छा 
ग्रध्ययत करः लिया था । वह बार-बार अपने दफ्तरमें बुलाते श्रौर सलाह 
देते । 'हिंदूके जी० सुब्रह्मण्यमूसे भी मिला था । उन्होंने तथा डा० 
सुब्रह्मण्यमूने भी पूरी-पुरी हमदर्दी दिखाई ; परंतु जी० परमेद्वरन्‌ 
पिल्लेने तो अपना अखबार इस कामके लिए मानो भेरे हवाले ही कर. 
दिया और मेने भी दिलं खोलकर उसका उपयोग किया । सभा 
पाच्याप्पाहालमें हुई थी और डा० सुब्रह्मण्यम्‌ अध्यक्ष हुए थे, ऐसा मुझे 
स्मरण है । हे 

मदरासमें मेने बहुतोंका प्रेम श्ौर उत्साह इतना देखा कि, यद्यपि 
वहां सबके साथ मुख्यतः अंग्रेजीमें ही बोलना पड़ता था फिर भी,मुझे घरके 
' जैसा ही मालूम हुआ । सच हैं, प्रेम किन बंधनोंको नहीं तोड़ सकता। 


$ २६ 
* “जल्दी लौटों , 


मदराससे मे कलकत्ता गया । कलकत्ते में मेरी कठिनाइयोंकी सीमा 
न रही । वहां 'ग्रेड ईस्टर्नं! होटलमे उतरा। न किसीसे जान न पहचान ॥ 
होटलमें “डेली ठेलीग्राफके प्रतिनिधि मि० एलर थार्पसे पहचान हुईं 
वह रहते थे बंगाल क्लबमें । वहां उन्होंने मुझे बलाया | उस समय उन्हें 
पता न था कि होठलके दीव[नखूनेमें कोई हिंदुस्तानी नहीं जा सकता। 
बादको उन्हें इस रुकावट का हाल मालूम हुआ । इसलिए वह मंभे अपने 
कमरेमें ले गये । भारतवासियोंके प्रति स्थानीय अंग्रेजोंके इस हेय-भावकों 
देखकर उन्हें खेद हुआ । दीवानखानेमें न ले जा सकनेके लिएं उन्होंने 
मुझसे माफी मांगी । कि, 


बंगाल के देव” सुरेन्द्रनाथ बनर्जी से तो मिलना ही था । उनसे 


जन 
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जब में मिलने गया तब दूसरे मिलने वाले उन्हें घेरे हुए थे। उन्होंने कहा 
“मुझे अंदेशा है कि श्रापकी बात में यहांके लोग दिलचस्पी न लेंगे । भाप 
देखते ही हे कि यहां हम लोगोंको कम मुसीबतें नहीं हैं। फिर भी आपको 
तो भरसक कुछ-त-कुछ करना ही है। इस काममें आपको महाराजाश्रोंकी 
मदद की जरूरत होगी । “ब्रिटिश इंडिया एसोसियेशन के प्रतिनिधियोंसे 
मिलिएगा । राजा सर प्यारीमोहन मुकर्जी और महाराजा ठागोरसे 
भी मिलिएगा। दोनों उदार-हृदय हें और सार्वजनिक कामोंमें श्रच्छा 
भाग लेते हे ।” में इन सज्जनों से मिला; पर वहां मेरी दाल न 
गुली ) दोनोंने कहा--“कलकत्तामें सभा करना श्रासान बात नहीं; 
पर यदि करना ही हो तो उसका बहुत-कुछ दारोमदार सुर्रेंद्रवाथ 
बचर्जीपर हैं ।” ग् | 
मेरी कठिनांइयां बढ़ती जाती थीं । अमृतबाजूर पन्रिका' के दफ्तरमें 
गया । वहां भी जो सज्जन मिले उन्होंने मान लिया कि में कोई रमताराम 
वहां श्रा पहुंचा होऊंगा । 'बंगवासी वोलोंने तो हद कर दी । मुझे एक 
घंटे तक तो बिठाये ही रखा। औरोंके साथ तो संपादक महोदय बातें करते 
जाते; पर मेरी ओर आंख उठाकर भी न देखते | एक घंटा राह देखने के 
बाद मेने अपनी बात उनसे छेड़ी । तब उन्‍होंने कहा---''श्राप देख ते नही, 
हमें कितना काम रहता है ? आपके जैसे कितने ही यहां आ्राते रहते हे । 
आप चलें जायं, यही अच्छा है । हम आपकी बात सुनना नहीं चाहते ।” 
मुझे जरा देरके लिए रंज तो हुआ, पर में संपादकका दृष्टि-बिदु समझ 
गयां । बंगवासी की रुयाति भी सुनी थी । में देखता था कि उनके 
पास आ॥ाने-जानेवालोंका तांता लगा ही रहता था। थे सब उनके परिचित 
थे। उनके अ्रखबारके लिए विषयोंकी कमी न थी । दक्षिण अफ्रिकाका 
नाम तो उन दिलामें नया-ही-नया था। नित नये आदमी झाकर अ्रपनी 
कष्ठ-कथा उन्हें सुनाते । श्रपता-प्रपना दुःख हरेकके लिए सबसे बड़ा 
. सवाल था; परतु संपादकके पास ऐसे दुखियोंका भूण्ड लगा रहता । 
बचारां सबको तसल्‍ली कंसे दे सकता है ! फिर दुःखी आदमीके लिए 


श्८ 
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ता संपादककी सत्ता एक भोरी बात होती है । यह दूसरी बात हैँ कि 
संपादक जानता रहता है, कि उसकी सत्ता दफ्तरके दरवाजेके बाहर पैर 

नहीं रख सकती | 
पर मेंने हिम्मत न हारी । दूसरे संपादकोंसे मिला । अपने मामूलके 
माकिक अंग्रेजोंसे भी मिला । 'स्टेट्समैन! भौर 'इंग्लिक्मेत! दोनों दक्षिण 
अ्रक्रिकाके प्रइनका महत्त्व समझते थे । उन्होंने मेरी लंबी-लंबी बातचीत 
छापी 'इंग्लिश्मेन के मि० सांडसने मुझे अपनाया । उनका दफ्तर मेरे लिए 
खुला था; उनका अखबार मेरे लिए खुला था। श्रपने अग्रलेख मे कमी- 
बेशी करनेकी भी छूट उन्होंने मुझे दे दी । यह भी कहूं तो अ्रत्युक्ति नहीं 
बे उनका-मेर। खासा स्नेह हो गया ॥ उन्होंने भरसक मदद देनेका वचन 
दिया । मुझसे कहा कि दक्षिण अ्रफ्रिका जानेके बाद भी मुझे पत्र लिखिएगा 
ओर वचन दिया कि मुझसे जो-कुछ हो सकेगा करूंगा । मेने देखा कि 
उन्होंने अपना यह वचन श्रक्ष रद: पाला; श्रौर जबतक कि उनकी तबीयत 
खराब न हो गईं, उन्होंने भेरे साथ चिट्ठी-पत्री जारी रखी । मेरी 
भजदगीमें ऐसे अ्रकल्पित मीठे संबंध अनेक हुए हैं । मि० सांडर्स को मेरे 
अंदर जो सबसे श्रच्छी बात लगी वह थी श्रत्युक्तिका श्रभाव श्रौर सत्य- 
'परायणता ॥ उन्होंने मुझसे जिरह करनेमें कोई कसर न रखी थी। उसमें 
उन्होंने श्रनुभव किया कि दक्षिण अ्रक्रिकाके गोरोंके पक्ष को निष्पक्ष होकर 
'पेश करनेमें तथा उनकी तुलना करनेमें मेने कोई कमी नही रखी थी । 
मेरा अनुभव कहता है कि प्रतिपक्षीके साथ न्याय करके हम श्पने 

लिए जल्‍दी न्याय प्राप्त करते हे । 
इस प्रकार. मुझे श्रकल्पित सहायता मिल जानेसे कलकत्तेमें भी सभा 
करनेकी श्राशा बंधी; पर इसी श्ररसेमें डरबनसे तार मिला-- पार्लमेंटकी 
बैठक जनवरीमें होगी, जल्दी लोटो ।' 

इस कारण अ्रखबारोंमें इस श्राशयकी एक चिट्ठी लिखकर कि मुझे 
दक्षिण श्रफ्रिका चला जाना जरूरी है, मेने कलकत्ता छोड़ा और दादा 
अब्दुल्लाके एजेंटको तार दिया कि पहले जहाजसे जानेका इंतजाम करो । 


_ अन्‍य कफ के 
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दादा अब्दुल्लाने खूद कुरलेड' जहाज खरीद लिया था । उसमें उन्होंने 
मुझे तथा मेरे बाल-बच्चोंको मुफ्त लेजानेका श्राग्रह किया ।,मेने धन्यवाद 
सहित स्वीकार किया श्र दिसंबरके आरंभमें 'कुरलेड' में अपनी धर्म-पत्नी, 
दो बच्चे और स्वर्गीय बहनोईके इकलौते पुत्र को लेकर दूसरी बार दक्षिण 
भ्रफ्रिका रवाना हुआ । इस जहाज के साथ ही 'नादरी'|नामक एक और 
जहाज डरबन रवाना हुआ । उसके एजेंट दादा श्रब्दुल्ला थे । दोनों | 
जहाजोंमें मिलकर कोई ५०० यात्री थे।, उनमें आधेसे |अधिक यात्री 
ट्रांसवाल जाने वाले थे । 








भाग दूसरा समाप्त 








तीसरा भाग 
१५ 
तूफानके चिह्न 


.परिवारके साथ यह मेरी प्रथम जल-यात्रा थी । मेने कई बार लिखा 
है कि हिन्दू-संसारमें विवाह बचपनमें हो जानेसे तथा मध्यमवर्गके लोगोंमें 
'प्तिके बहुतांशमे साक्षर भौर पत्नीके निरक्षर होनेके कारण 'पति-पत्नी के 
जीवनमे बड़ा श्रंतर रहता है, श्र पतिको पत्नीका शिक्षक बनना पड़ता 
है । मुझे भ्पनी धर्म-पत्नीके तथा बालकोंके लिबासपर, खात-पांलपर 
तथा बोल-चालपर ध्यान रखनेंकी भ्रावदयकता थी । मुझे उन्हें रहन- 
सहन झौर रीति-नीति सिखानी थी । उस समयका कितनी बातें याद 
करके मुझे भ्रव हंसी श्रा जाती है। हिंदु-पत्नी पति-परायणताकों अपने 
धर्मकी पराकाष्ठा समझती है । हिन्द पति अ्पनेको पत्नीका ईश्वर मानता 
दै। इस कारण पत्नीको जैसा वह नवावे नाचना पड़ता है। 
में जिस समयकी बात लिख रहा हूं उस समय में मानता था कि नई 
रोशनीका समझा जानेके लिए हमारा बाह्याचार जहांतक हो यूरोपियनोंसे 
मिलता-जुलता होता चाहिए । ऐसा करनेसे ही रोब पड़ता है श्रौर रौब 
पड़े बिनो देश-सेवा नही हो सकती । 
इस कारण पत्नी तथा बालकोंका पहनावा मेने ही पसंद किया । 
बालकों इत्यादिको लोग कहें कि काठियावाड़के बनिये हे, तो यह कैसे 
सुहा सकता था ? पारसी अ्रधिक-से-प्रधिक सुधरे हुए माने जाते हैं । 
इस कारण जहां यरोपियन पोशाकका अ्रनुकरण करना ठोक न मालम हुथा 
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वहां पारसीका किया। पत्नीकें लिए पारसी ढंगकी साड़ियां लीं # 
बच्चोंके लिए पारसी कोट-पतलून लिये । सबके लिए बूढ-मोजे तो झवश्य 
चाहिएँ । पत्नीको तथा बच्चोंको दोनों चीजें कई महीनोंतक पसंद नें 
हुई" । बूट काठते, मोजे बदव्‌ करते, पैर तंग रहते । इन अ्ड़चनोंका उत्तर 
मेरे पास तैयार था । भर उत्तरके औचित्यकी अपेक्षा हुक्‍मका बल तो 
भ्रधिक था ही । इसलिए लाचार हॉकर पत्नी तथा बच्चोंने पोशाक- 
परिवतंनको स्वीकार कियां । उतनी ही बेवसी श्रौर उससे भी श्रधिक 
अनमने होकर भोजनके समय छरी-कांटेका इस्तेमाल करने लगे। जब 
मेरा मोह उतरा तब फिर उन्हें बूठ-मोजे, छुरी-कांठे इत्यादि छोड़ने पड़े । 
यह परिवर्तन जिस प्रकार दुःखदायी था उस प्रकार एक बार झादत पड़ 
जानेके वाद फिर उसको छोड़ना भी दुःखकर था; पर अब में देखता हूं. 
कि हम सब सुधारोंकी कँचुलको छोड़कर हल्के हो गये हूँ । 
इसी जहाजमें दूसरे सग्रे-संबंधी तथा परिचित लोग भी थे । उनके 
तथा डेकके दूसरे यांत्रियोके परिचयमें में खूब भ्राता । एक तो मवक्किल 
और फिर मित्रका जहाज, घरके जेसा मालूम होता श्रौर में हर जगह 
जहां जी चाहता जा सकता था | 
जहाज दूपरे बंदरोंपर ठहरे बिना ही नेठाल पहुंचनेवाला था; 
इसलिए सिर्फ १८ दिनकी यात्रा थी। मानो हमारे पहुंचते ही भारी 
तूफानकी चेतावनी देनेंके लिए, हमारे पहुंचनेके तीव-चार दिन पहले 
समुद्रमें भारी तूफान उठा । इस दक्षिण प्रदेशमें दिसंबर मासमें गरमी 
और बरतसातका समय होता है । इस कारण दक्षिण समुद्रमें इन दिलों, 
छोटे-बड़े तूफान श्रक्‍्तर उठा करते हैं । तूफान इतने जोरका था और 
इतने दिनोंतक रहा कि मुसाफिर घबरा गये। 
यह दृश्य भव्य था । दुःखमें सब एक हो गये । भेद-भाव भूल गये। 
ईइवरको सच्चे हृदयसे स्मरण करने लगे। हिंदू-मुसलमान सब साथ 
मिलकर ईइवरको याद करने लगे । कितनोंने मांनतायें मानीं। कप्तान 
भी यात्रियोंमें आकर श्राववासन देने लगा कि यद्यपि तूफान जोरका है, 
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फिर भी इससे बड़े-बड़े तृफानोंका अनुभव मुझे है । जहाज यदि मजबूत 
हो तो एकाएक डूबतां नही । इस तरह उसने मुसाफिरोंकों बहुत समझाया; 
पर उन्हें किसी तरह तसलली न होती थी । जहाजमेंसे ऐसी-ऐसी भ्रावाजें 
निकलती, मानो जहाज अभी कही-न-कहींसे टूट पड़ता है--अ्रभी 
कहीं छेद होता हैं । डोलता इतना था कि मानों अभी उलट जांयगा ॥ 
डेकपर तो खड़ा रहना ही मुश्किल था । “ईश्वर जो करे सो सही” इसके 
सिवा दूसरी बात किसीके मुंहसे न निकलती । 

मुझे जहांतक याद है, ऐसी चिंता में चौबीस घंटे बीते होंगे। श्रंतको 
बादल बिखरे, सुर्यनारायणने दर्शन दिये । कप्तानने कहां--'अब तूफान 
जाता रहा ।' 

लोगोंके चेहरोंसे चिता दुर हुई, भर उसके साथ ही ईइवर भी न 
जाने कहां चला गया । मौतका डर दूर हुआ और उसके साथ ही फिर 
गान-तान, खान-पान शुरू हो गया; फिर वही मायाका श्रावरण चढ़ 
गया । अब भी नमाज पढ़ी जाती, भजन होते; परल्तु तूफान के श्रवसरपर 
उसमें जो गंभीरता दिखाई देती थी, वह न रही । 

परंतु इस तूफानकी बदौलत में यात्रियोंमें हिल-मिल गया था। यह 
कह सकते हें कि मुझे तूफानका भय न था अथवा कम-से-कम था। प्रायः 
इसी तरहके तूफान में पहले देख चुका था । जहाजमें मेरा जी नहीं मिच- 
लाता, चक्कर नहीं श्राते, इसलिए मृसाफिरोंमे में निर्भय होकर घुम-फिस 
सकता था । उन्हें श्राशवासन दे सकता था भौर कप्तानके संदेश उनतक 
पहुंचाता था । यह स्नेह-गाँठ मुझे बहुत उपयोगी साबित हुई । 

हमने १८ या. १९ दिसंबरको डरबनके बंदरपर लंगर डाला झौर 
- नादरी” भी उसा दिन पहुंचा | पर सच्चे तूफान का अनुभव तो श्रभी 


: होना बाक़ी ही था । 
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४२ 


तूफान 


श्रठारह दिसंवरके आस-पास दोनों जहाजोंने लंगर डाला। दक्षिण 
अ्रफ्रिकाके बंदरोंमें यात्रियोंकी पूरी-पूरी डाकटरी जांच होती हूँ | यदि 
रास्तेमें किसीको कोई छतका रोग हो गया हो तो जहाज सूतक में--- 
कक्‍्वारंटीनमें---रखा जाता है। हमने जब वंबई छोड़ा तब वहां प्लेंग 
फैल रहा था । इसलिए हमें सूत्तक वाधा होनेका कुछ तो भय था ही । 
बँदरमें लंगर डालनेके बाद सबसे पहले जहाज पीला भंडा फहराता हैं । 
डाक्टरी जांचके बाद जब डाक्टर छुट्टी देवा है तब पीला भंडा उतरता 
है; किर मृसाफिरोंके नाते-रिब्तेदारोंको जहाजपर श्रानेकी छुट्टी मिलती है। 
इसके मृताबिक हमारे जहाजपर भी पीला भंडा लहरा रहा था। 
डाक्टर आये । जांच करके पांच दिनके सुतकका हुक्म दिया; क्योंकि 
उनकी यह घारणा थी कि एलेगके जंतु २३ दिनतक कायम रहते हे । 
इसलिए उन्होंने यह तय किया कि बवई छोड़नेके बाद २३ दिनतक जहाजों 
को सुतकमें रखना चाहिए । 
परंतु इस सूतकके हुक्मका द्वेतु केवल आरोग्य न था। डरबन के 
गोरे हमें वापस लौटादेनेकी हलचल मचा रहें थे | इस हुक्ममें 
यह वात भी कारणीमत थी । 
दादा अ्रव्दुल्लाकी ओरसे हमें शहरकी इस हलचलकी खबरें मिला 
- करती थीं । गोरें एकके बाद एक विराद सभायें कर रहें थे। दादा 
अब्दुल्लांको धमकियां भेज रहे थे। उन्हें लालच भी दिखाते थे ) यदि 
दादा श्रब्दुल्ला दोनों जहाजोंको वापस लौटा दें तो उन्हें सारा हरजाना 
देनेको तैयार थे। पर दादा अब्दुल्ला किसीकी धमकियोंसे डरनेवाले न 
थे | इस समय वहां सेठ अव्दुलकरीम हाजी श्रादम दुकानपर थे। उन्होंने 
प्रतिना कर रखी थी कि चाहें जितना नुकसान हो, में जहाजको वंदरपर 
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लाकर मृप्ताफिरोंको उतरवाकर छोड गा। मे वह हमेशा सविस्तर पत्र 
लिखा करते । तकदीरसे इस बार स्वर्गीय मनसुखलाल हीरालाल -ताजर 
मुझे मिलने डरबन आ पहुँचे थे। वह बड़े चतुर श्रौर जवांमर्द आदमी थे। 
उन्होंने लोगों को नेक सलाह दी । उनके वकील मि० लाटन थे। वह 
भी बसे ही बहादुर श्रादमी थे । उन्होंने गोरोंके कामकी खब घिंदा की 
श्रौर लोगोंको जो सलाह दी वह केवल वकीलकी हैसियतसे फीस लेनेके 
लिए नही; बल्कि एक सच्चे मित्रके तौर पर दी थी 

इस तरह डरबन मे दंद-युद्ध छिड़ा । एक श्रोर बेचारे मुठ्ठी-भर 
, भारतवासी और उनके इने-गिने अंग्रेज मित्र; तथा दूसरी शोर घन-बल, 
नबाहु-बल, श्रक्षर-बल श्र संख्या-बलमें भरे-पुरे अंग्रेज । फिर इस बलशां ली 
'अतिपक्षीके साथ सत्ता-बल भी मिल गया; क्योंकि नेटाल--सरकारने 
“भ्रकट-रूपसे उसकी सहायता की । मि०हैरी एस्कम्ब ने जो प्रधान-मंडलमे 
“थे भौर उसके कर्त्ता-घर्ता थे इस मंडलकी सभामें खुडे तौरपर भाग 
लिया था । 

इसलिए हमारा सूतक केवल आरोग्यके नियमोंका ही श्रहसानमंद 
न था। बात यह थी कि एजेटको श्रथवा यात्रियोंको किसा-न-किसी 
“बहाने तंग करके हमें वापस लौटानेकी तजबीज थी । एजेंटको तो घमकी 
दी ही गई थी। श्रव्व हमे धमकियां दी जाने लगीं--“यदि तुम लोग 
“वापस न लौटोगे तो समुद्रमें डुबो दिये जाश्रोगे | यदि लौठ जाश्रोगे तो 
'शायद लोटनेका किरायो भी मिल जायगा ।! में मुसाफिरोंमें खूब घूमा- 
, फिरा और उन्हें घीरज-दिलासा देता रहा । “नादरीकके यात्रियोंको भी 
-धीरजके सदेश भेजे । मुसाफिर शांत रहे और उन्होंने हिम्मत दिखाई । 

मुसोफिरोंके मनोविनोदके लिए जहाजमें तरह-तरहके खेलोंकी 
व्यवस्था थी । क्रिसमसके दित श्राये । कप्तानने उन दिनों पहले दरजेके 
मुंसाफिरोंको भोज दिया । यात्रियों में मुख्यतः तो में भौर मेरे बाल-बच्चे 
“हा थे । भोजनके बांद भाषण हुश्रा करते हें .। मेने पश्चिमी सुधारोंपर 
“व्याख्यान दिया | में जानता था कि यट श्वसर गंभीर भाषणके भनुकूल 


हु 
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नहीं है; पर में दूसरी तरहका भाषण कर ही नहीं सकता था । विनोद 
और आमोद-प्रमोदकी बातोंमें में शरीक तो होता था; पर मेरा दिख तो 
डरबनमें छिड़े संग्रामकी ओर लग रहा था। ह 

क्योंकि इस हमलेका मध्यत्रिदु में ही था | मुकपर दो इलज़ाम थ--- 
(१) हिंदुस्तानमें मेंने नेटालके गोरोंकी अनुचित निंदा कीः हैं; 
झौर--- ह 

(२) में नेहालको हिन्दुस्तानियोंस भर देना चाहता हूं । और 
इसलिए 'कु्रलेड' श्रौर 'नादरी'में खासतौरपर नेठालमें बसानेके लिए 
द्विदुस्तानियोंको भर लाया हूं । 

मुझे अपनी जिम्मेदारीका खयाल था। मेरे कारण दादा श्रव्दुल्लानें 
बड़ी जोलिम सिर॒पर ले ली थी । मुसाफिरोंकी भी जान जोखिममें थी; 
मेंते अपने बाल-बच्चोंको साथ लाकर उन्हें भी दुःख में डाल दिया था * 
फिर भी में था सब तरह निर्दोष । मने किसीको नेटाल जानेके लिए 
ललचाया न था । नादरीकके यांत्रियोंकों तो में जानतातक न था। 
'कुरलेड'में अपने दो-तीन रिइतेदारोंके अलावा और जो सेकड़ों मुसाफिर 
थे, उत्तके तो नाम-ठामतक न जावता था। मेने हिदुस्तानमें नेटालके 
अंग्रेजोंके संबंधमें ऐसा एक भी अक्षरन कहा था, जो वेटालमें च कह चुका. , 
था; और जो मेने कहा था उसके लिए मेरे पास बहुतेरे सबूत थे ॥ 

इस कारण उस संस्क्ृतिके प्रति जिसकी उपज नेटालके गोरे थें,. 
जिसके वे प्रतिनिधि श्रौर हामी थे मेरे मनमें बड़ा खेद उत्पन्न हुआ ४ 
उसीका विचार करता रहा था। और इस कारण उसीके संबंधमें अपने. 
विचार मेने इस छोटी-सी सभामें पेश किये ओर धोताओंने उन्हें सहन 
भी किया | जिस भावसे मेंने उन्हें पेश किया था उसी भावमें कप्तान: 
इत्यादिने उन्हें ग्रहण किया था । में यह नहीं जानता कि उसके कारण. 
उन्होंने अपने जीवनमें काई परिवर्तत किया या नही; पर इस भाषणके 
बाद कप्तान तथा दूसरे भ्रधिकारियोंके साथ पश्चिमी संस्क्ृृतिके संबंधमें 
मेरी बहुतेरी बातें हुईं | पदिचमी संस्क्ृतिको मेनें प्रधानत: हिंसक बताया; 
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पूर्वकी संसक्ृतिको अहिसक । प्रश्नकर्ताओंने मेरे सिद्धांत मुीपर घटाये । 
शायद, बहुत करके, कप्तातने पृछा--गोरे लोग जैसी धमकियां दे 
रहे हे उसीके अनुसार यदि वे आपको हानि पहुंचावें तो श्राप फिर अपने: 
झहिसा-सिर्दधातका पालन किस तरहसे करेंगे ? ” 

मेने उत्तर दिया--“मुझे श्राशा है कि उन्हें माफ कर देनेकी तथा? 
उनपर मुकदमा न चलानेकी हिम्मत और बुद्धि ईश्वर मुझे दे देगा | श्राज' 
भी सुभे उनपर रोष नही है। उनके अज्ञान तथा उनकी संकुचित दृष्टिपरः 
मुझे अफसोस होता है; पर में यह मानता हूं कि वे शुद्ध-भावसे यह मान 
रहे हैं कि हम जो-कुछ कर रहे हे वह ठीक है; और इसलिए मुझे उतपरः 
रोष करनेका कारण नही ।” 

पूछनेवाला हंसा । शायद उसे मेरी बातपर भरोसा न हुआ । 

इस तरह हमारे दिन गुजरे और बढ़ते गये। सूतक बंद करनेकी 
मियाद अंत्तक मुकरर न हुई। इस विभागके कर्मचारीसे पूछता तो 
कहता---'यह बात मेरे इख्तियारके बाहर है। सरकार मुर्के जब हुक्म 
देगी तब में उतरने दे सकता हूं ।* 

अंतको मृसाफिरोंके और मेरे पास अखीरी चेतावनियां आई। 
दोनोंको धमकियां दी गई थी कि अपनी जानको खतरेमें समझो । जवाबमें 
हम लोगोंनें लिखा कि नेठालके बंदरमे उतरनेका हमे हक हासिल है; भौर 
चाहे जैसा खतरा क्यों न हो, हम अपने हकपर कायम रहना चाहते हे । 

भ्ंतको तेईसवें दिन भ्र्थात्‌ ३३ जनवरीको जहाजको इजाजत मिली 
श्र भुसाफिरोंको उतरने देनेकी आज्ञा जारी हो गई । 
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जहाज किनारे लगा। मृसाफिर उतरे; परंतु मेरे लिए मि० 
आसस्‍्कँवने कप्तानसे कहला दिया था कि गांधीको तथा उनके बाल-बच्चोंका 
शामको उतारियेगा। गोरे उनक़े खिलाफ बहुत उभरे हुए हें । श्र उनकी 
जान खझतरेमें है। डॉकके सुर्परिटेंडेंट टैठम उन्हें शामको लिवा 
ले जायंगे। 
कप्तानने मुझे इस संदेशका समाचार सुनाया । मेनें उसके अनुसार 
करना स्वीकार किया; परंतु इस संदेशको मिले भ्रमी आधा घंटा भी 
न हुआ होगा कि मि० लाटन श्राये श्रौर कप्तानसे सिलकर कहा--“यदि 
मि० गांधी मेरे साथ आना चाह तो में उन्हें श्रपनी जिम्मेदारीपर ले जाना 
चाहता हूं । जहाजके एजेंटके वकीलकी हँसियतसे में श्रापसे कहता हूं 
कि मि० गांवीके संवधमें जो संदेश भ्रापको मिला हैं उससे आप श्रपनेको 
वबरी समझे ।” इस तरह कप्तानसे बातचीत करके वह मेरे पास आये 
भौर कुछ इस प्रकार कहा--“यदि श्रापको जिदगीका डर न हो तो में 
चाहता हूं कि श्रीमती गांधी और वच्चे याड़ीमें रुस्तमजी सेठके यहां चले 
जायं और में भौर आप श्राम रास्ते होकर पैदल चलें । रातको अंधेरा 
पड़ जानेपर चुपके-चुपके घहरमें जाना मुझे विलकुल श्रच्छा नहीं लगता । 
में समझता हूं कि श्रापका वालतक बांका नही हो सकता । अब तो चारों 
शोर थांति है । गोरे सब इधर-उचर विखर गये हैं । और जो भी हो, 
मेरा तो यही मत हैं कि आपका इस तरह छिपकर जाना उचित नहीं ।” 
में इससे सहमत हुआ । धर्म-पत्ती और बच्चे रुस्तमजी सेठके यहां 
गाड़ीमें गये शोर सही-सलामत जा पहुंचे । में कप्तानसे विदा मांगकर 


“मि० लाटनके साथ जहाजसे उत्तरा | रुस्तमजी सेठका घर लगभग दो 
मील दा । 
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जैसे ही हम जहाजसे उतरे, कुछ छोकरोंने मुझे पहचान लिया झौर 
वे 'गांधी-गांधी” चिल्लाने लगे । तत्काल दो-चार प्रादमी इकट्ठे हो गये 
झौर मेरा नाम लेकर जोरसे चिल्लानें लगे । मि० लाटनने देखा कि 
भीड़ बढ़ जायगी, उन्होंते रिक्शा मंगाई। मुझे रिक्शा में बैठता कभी” 
अच्छा मालूम न होता था। मुझे उसका अनुभव यह पहली ही बार 
होनेवाला था । पर छोकरे क्‍यों बैठने देने लगे ? उन्होंने रिक्शा व/लेको 
धमकाकर भगा दिया । 

हम आगे चले । भीड़ भी बढ़ती जाती थी। काफी मजमा होगया। 
सबसे पहले तो भीड़ने मुझे मि० लाटनसे भ्रलग कर दिया । फिर मुझपर 
कंकड़ और सड़े अंड़े बरसने लगे। किसीने मेरी पगड़ी भी गिरा दी और 
मुझे लातें लगनी शुरू हुई । 

मुझे गश श्रा गया। नजदीकके घरके सींखचेको पकड़कर मेने 
सांस लिया । खड़ा रहना तो असंमव ही था। श्रव थप्पड़ भी” 
पड़ने लगे । 

इतने में ही पुलिस सुपरिटेंडेंटकी पत्नी जो मुझे जानती थी, उधर 
होकर निकलीं । मुझे देखते ही वह मेरे पास भरा खड़ी हुईं, झौर घूपकेः 
न रहते हुए भी अ्पनाछाता मुझपर तांन दिया। इससे भीड़ कुछ 
दबी ।' अब अगर वे चोट करते भी तो श्रीमती अलेकरजजेंडरकोी बचाकर 
ही कर सकते थे । | 

इसी बीच कोई हिंदुस्तानी, मुझपर हमला होता हुश्रा देख, पुलिस 
थानेपर दौड़ गया । सुपरिटेंडेंट अछेकर्जेंडरने पुर्लिसकी एक दुकड़ी. मुझे 
बचानेके लिए भेजी । वह समयपर भरा पहुंची । मेरा रास्ता पुलिस- 
'चौकीसे ही होकर गुजरता था । सुपरिटेडेंटने मुझे थानेमें ठहर जानेको 
कहा । मेने इन्कार कर दिया, कहा--“ जब लोग श्रपनी समझ से काम 
लेंगे तब शांत हो जायंगे । मुके उत्तकी स्याय-बुद्धि पर विश्वास हूँ । 

पुलिस की रक्षामें में सही सलामत पारसी रुस्तमजीके घर पहुंचा । 
पीठपर मुझे श्रंदरूनी चोट पहुंची थी। जख्म सिर्फ एक'ही जगह हुआ था । 
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जहाजके डाक्टर दादी बरजोर वहीं मौजूद थे । उन्होंने मेरी श्रच्छी तरह 
सेवा-शुश्रूषा की । 
इस तरह जहां प्रंदर शांति थी, वहां बाहरसे गोरोंने घरको घेर 
पलिया । शाम हो गई थी। श्रंघेरा हो गया था। हजारों लोग बाहर 
शोर मचा रहे थे और पुकार रहे थे--गांधीको हमोरे हवाले 
कर दो ।/” मामला संगीन देखकर सुपरिटेडेंट अलेकजेंडर वहां पहुंच गये 
थे और भीड़को डरा-धमकाकर नहीं; बल्कि हूंसी-मज्ञाक करते हुए 
'काबूमें रख रहे थे । 
फिर भी वह चिंता-मृक्त न थे । उन्होंनें मृक्े इस श्राश्ययका संदेश 
“मभेजा---'यदि श्राप श्रपने मित्र के जान-मालको, मकानकों तथा अश्रपनें 
“बाल-बच्चोंको बचाना चाहते हों, तो में जिस तरह बताऊं, श्रापको छिपकर 
इस घरसे निकल जाना चाहिए ।' एक ही दिन मुझे एक-दूसरेसे विपरीत 
दो काम करनेका समय श्राया । जब कि जान जानेका भय केवल कल्पित 
मालूम होता था तब मि० लाठनने मुझे खुले आम बाहर चलनेकी सलाह 
दी श्ौर मेनें उसे माना; पर जब खतरा श्रांखोंके सामने था, तब दूसरे 
'मित्रने इससे उलटी सलाह दी और उसे भी मैंने मान लिया | श्रव कौन 
बता सकता हैं कि में अपने जानकी जोखिमसे डरा, श्रथवा मित्रके जाव- 
मालकी या अपने बाल-बच्चोंको हानि पहुंचनेके डरसे, या तीनोंके ? 
कौन निदचयपूर्दक कह सकता है कि मेरा जहाजसे हिम्मत दिखाकर 
उतरना श्रौर फिर खतरेके प्रत्यक्ष होते हुए छिपकर भाग जाना उचित 
था ? परंतु जो बातें हो चुकी हें उनकी इस तरह चर्चा ही फिजूल हैँ । 
उसमें कामकी बातें सिर्फ इतनी हे कि जो-कुछ हुआ, उसे समझ लें। 
उससे जो नसीहत मिल सकती हो, उसे ले लें । किस मौकेपर कौन मनुष्य ह 
क्या करेगा, यह निदचय-पूवंक नहीं कह सकते । उसी तरह हम यह भी 
देख सकते हे कि मनृष्यके बाह्याचारसे उसके गुणकी जो परीक्षा होती है 
वह अधूरी होती हैं और श्रनुमान मात्र होती है। 
जो कुछ हो। भागनेकी तैयारीमें में अपनी चोटोंको भूल गया । 


* 
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सेंने हिंदुस्तानी सिपाहीकी वर्दी पहनी । कहीं सिरपर चोढठ न लगे, इस 
अंदेशेसे सिरपर एक पीतलकी तश्तरी रख ली और उसपर मदरासियोंका 
लंबा साफां लपेटा | साथमें दो जासूस थे, जिनमें एकने हिंदुस्तावी 
ज्यापारीका रूप बनाया था; श्रपना मुंह हिंदुस्तानीकी तरह रंग लिया 
या। दूसरेने क्‍या स्वांग बनाया था यह में भूख गया हूं। हम नजदीक की 
गलीसे होकर पड़ौसकी एक दुकान में पहुंचे, और गोदाममें रखे बोरोंके 
ढेरके भ्रंघे रेमें बचते हुए दुकानके दरवाजे से निकल भीड़में होकर बाहर 
चले गये । गलीके मृंहपर गाड़ी खड़ी थी, उसमें बैठकर हम उसी थानेपर 
पहुंचे जहां ठहरनेके लिए सुपरिटेंडेट ध्रलेकजेंड रने पहले कहा था। मेंने 
सुपरिटेंडंड को तथा खुफिया पुलिसके श्रफसरका एहसान माना । 

इस तरह एक शोर जब में दूसरी जगह ले जाया जा रहा था, तब 
दूसरी ओर सुपरिरटेंडेंट भीड़को गीत सुना रहा था, उसका हिंदी-भाव 
यह है-- 
“चलो, इस गांधीको हम इस इमलीके पेड़पर फांसी लटका दें । 

जय सुपरिटेंडेंट को खबर मिल गई कि में सही-सलामत मृकामपथ 
पहुंच गया, तब उन्होंने भीड़से कहा--“लो, तुम्हारा शिकार तो इस 
'दुकानसे होकर सही-सलामत बाहर सटक गया ।” यह सुनकर भीड़में 
से कुछ लोग बिगड़े, कुछ हंसे, और बहुतेरोंने तो उनकी बात हीं 
से भानी । 

“तो छुममेंसे कोई जाकर श्रंदर देख ले । श्रगर गांधा यहां मिच 
जाय, तो उसे में तुम्हारे हवाले कर दूंगा; न मिले तो तुमको अपने-अपने 
घर चले जाना चाहिए । मुझे इतना तो विश्वास हूँ कि तुम पारती रुस्तम- 
' जीके मकानको न जलाओंगे और गांधीके बाल-बच्चोंको नुकसाव न 
'पहुंचाओगे ।” सुपरिटेंडेटने कहा । 

भीड़ने प्रतिनिधि चुने । प्रतिनिधियोंने भीड़को निराशा-जनक समा- 
चार सुनाये । सब सुपरिटेडेंट भ्रलेकज्ञेंडरकी समय-सूचकता भौर चतुराई- ु 
की स्तुति करते हुए, भौर कुछ लोग मन-ही मन कुढ़ते हुए घर चले गये । 
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स्वर्गीय मि० चेम्बरलेनने तार दिया कि गांधीपर हमला करनेवालों-- 
पर मुकदमा चलाया जाय और ऐसा किया जाय कि गांधीको इन्साफ- 
मिल्े-। मि० ऐस्कंबने मुझे बुलाया । मुझे जो चोटें पहुंची थी, उसके 
लिए दुःख प्रदर्शित किया, और कहा---'आप यह तो अवश्य मानेंगे कि 
आपको जरा-भी कष्ठ पहुचनेसे मुझे खुशी नहीं हो सकती । मि० लाटनकी 
सलाह मानकर आपने जो उतर जानेका साहस किया, उसका आपको 
हक था; पर यदि मेरे संदेशके श्रनुसार श्रापने किया होता तो यह दुःख द 
घटना न हुई होती.। भ्रब यदि श्राप श्राक्मणकारियोंको पहचान सके, 
तो में उन्हें गिरफ्तार करके मुकदमा चलानेके लिए तैयार हूं | मि० 
चेम्बरलेन भी ऐसा ही चाहते हे ।” 
मैंने उत्तर दिया--“में किसीपर मुकदमा चलाना नहीं चाहता ।. 
हमलाइयोंमें एक-दोको में पहचान भी लूं' तो उन्हें सजा करानेसे मुभ्े 
क्या लाभ ? फिर में तो उन्हें दोषी भी नहीं माचता हूं; क्‍योंकि उन 
बेचारोंको तो यह कहा गया कि हिदुस्तानमें मेने नेटालके गोरोंकी भरपेट- 
ओर बढ़ा-बढ़ाकर निंदा की हैं। इस बातपर यदि वे विश्वास कर लें और 
बिगड़ पड़ें तो इसमें भ्राइचयंकी कौन बात हूँ ? कुसूर तो ऊपरके लोगोंका 
ओर मुझे कहने दें तो आपका, माना जा सकता हैँ। आप लोगोंकों 
ठीक सलाह दे सकते थे; पर आपने रायटरके तारपर विश्वास कियां और 
कल्पना कर ली कि मेने श्रत्युक्तिसि काम लिया होगा । में किसीपर 
मुकदमा चलांना नहीं चाहता |,जब असली और सच्ची बात लोगोंपर 
प्रकट हो जायगी झौर लोग जान जायगे तब अपने-आप पछतायंगे ।” 
“तो आप मुझे यह बात लिखकर दे देंगे १ मुझे मि० चेम्बरलेचको . 
इस भ्राशयका तार देना पड़ेगा । में नहीं चाहता कि आप जल्दीमें कोई 
बात लिख दें | मि० लाटनसे तथा अपने दूसरे मिन्नोंसे सलाह करके जो 
उचित मालूम हो, वही करें । हां, यह बात में जानता हूं कि यदि आप 
हमलाइयोंपर मामला न चलावेंगे तो सबवातोंको ठंडा करनेमें मुझ्ते बहुत 
मदद मिलेगी और आपकी प्रतिष्ठा तो बहुत ही बढ़ जायगी ।” 
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: मेने उत्तर दिया--“इस संवंधमे मेरे विचार'निश्चित हो चुके हे । 
यह तय हैँ कि में किसीपर मुकदमा चलाना नहीं चाहता, इसलिए में यहीं- 
का-यही झ्ापको लिखे देता हूं ।” । 

यह' कहकर मेने वह श्रावश्यक पत्र लिख दिया । 


शांति ', 


हमलेके दो-एक दिन बाद जब में मि० ऐस्केवसे मिला तब में: 
पुलिसथानेमे ही था। मेरे साथ मेरी रक्षाके लिए एक-दो सिपाही 
रहते थे । पर बास्तवमें देखा जाय तो जब में मि० एस्कॉवर्के पास ले 
जाया गया था, तब -इस' तरह रक्षा करनेकी जरूरंत ही नहीं रह 
गई थी । 
जिस दिन में जहाजसे उतरा उसी दिन, अर्थात्‌ पीला भांडां उत्तरते 
ही, तुरंत 'नेटाल एडवरटाइजर' का प्रतिनिधि मुभसे श्राकर मिला था। 
द उसने कितनी ही बातें पुछी थीं । भ्रौर उम्तके प्रश्नोंके उत्तरमे मेने एक- 
एक बातका पूरा-पूरा जवांब दिया था। सर फिरोजशांहकी नेक सलाहके , 
अनुसार उस समय मैंने भारतवर्षमे एक भी भाषण अलिखित नही दिया 
था। अपने इन तमाम लेखों और भाषणोंका संग्रह मेरे पास था ही । 
वे सब मेने उसे दे दिये, और यह साबित कर दिया कि भारतर्म मेने ऐसी 
एक भी बात नही कही थी, जो उससे तेज शब्दोंमें वक्षिण अक्रिका्में व कही 
हो । मेने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि 'कुरलेड' तथा 'वादरी के मुसा- 
फिरोंको लानेमें मेरा हाथ बिलकुल नहीं है । उनमेंसे बहुतेरे तो नेटालके 
ही पुराने बाशिदे थे; श्रौरः होष नेटाल जानेवाले नही, बल्कि ट्रांसवाल 
जानेवाले थे । उस समय नेदालंमें रोजगार मंदा था। द्रांसवालमें काम-धंधा 


| 
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खूब चलता था, भौर श्रामदनी भी प्रच्छी होती थी। इसलिए श्रधिकांद 
हिंदुस्तोनी वही जाना पसंद करते थे । 
इस स्पष्टीकरणका तथा आक्रमणकारियोंपर मुकदमा न चलानेका 
प्रभाव इतना जबरदस्त हुआ कि गोरोंकों भमिदा होना पड़ा । श्रसवारोंने 
मुझे निर्दोष बताया भर हुल्लड़ करनेवालोंको बुरा-भला कहा। इस 
तरह अ्ंतको जाकर इस घटनासे लाभ ही हुआ । श्रौर जो मेरा लाभ 
था वह हमारे कार्यका ही लाभ था। इससे हिंदुस्तानी लोगोंकी प्रतिष्ठा 
बढ़ी, और मेरा रास्ता अधिक सुगम हो गया । 
तीन या चार दिनमें में घर गया और थोड़े ही दिनोंमें में अपना 
काम-काज देखने-भालने लगा। इस घटनाके कारण मेरी वकालत भी 
चमक उठी । 
परंतु इस तरह एक भ्रोर हिंदुस्तानियोंकी प्रतिष्ठा बढी, तो इसके 
साथ ही दूसरी ओरं उनके प्रति ढंघ भी बढा। लोगोंको यह निश्चय हो 
गया कि इनमें दृढ़ता के साथ लड़नेका सामर्थ्य है श्लोर इस कारण उनका 
भय भी बढ़ गया। नेंटालकी धारा-सभामें दो बिल पेश हुए, जिनसे 
'हिदुस्तानियोंके कष्ठ ओर बढ़ गये । एक से हिंदुस्तानी व्यापारियोंके 
धंधेको हानि पहुंचती थी और दूसरेसे हिंदुस्तानियोके जाने-आ॥ाने में भारी 
रुकावटे होती थी । सदेवसे मताधिकारकी लड़ाई के समय यह फैसला 
हो गया था कि हिंदुस्तानियोके खिलाफ, उनके हिंदुस्तानी होने की है सियतसे 
कोई कानून नही बनाया जां सकता । इसका श्रथे यह हुआ कि कानूनमें 
जाति-भंद श्रौर रंग-भेदको स्थान नही मिलता चाहिए । इस कारण पूर्वोक्‍्त 
दोनों बिलोकी भाषा तो ऐसी रखी गई, जिससे, वे सब लोगोंपर घटते 
हुए दिखाई दें; पर उनका असली हेतु था हिंदुस्तानियोंके हकों को कम 
कर देना । 
इन बिलोंनें मेरा काम वहुत बढ़ा दिया था और हिंदस्तानियोंमें 
गति भी बहुत फेला दी थी | इन बिलोंकी वारीकियां इस तरह लोगोंको 
समझा दी गई थी कि कोई भी भारंतवासी उनसे श्रतजान न रहने पांवे 
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और उसके श्रनुवाद भी प्रकाशित किये गए। फगड़ा अतको विलायततक 
पहुँचा; परंतु बिल नामंजूर न हुए । ह 

भ्रब मेरा बहुतेरा समय सार्वजनिक कामोंमें ही जाने लगा। में लिख 
चुका हूं कि मनसुखलाल नाजर नेठालमें थे । वह मेरे साथ हुए। जबसे 
चह सार्वजनिक कामोंमे श्रधिक योग देने लगे तब से मेरा बोक कुछ हलका 
हुआ । 

मेरी गेरहाजिरीमे अदमजी मियांखानने मंत्री-पदका काम सुचारु- 
रूपसे किया । उनके समयमे सभासदोंकी संख्या भी बढ़ी और लगभग 
एक हजार पौड स्थानीय कांग्रेसके कोषमे बढ़े । इन मुसांफिरोंपर हुए 
उस हमलेकी बदौलत तथा पूर्वोक्त बिलोंके विरोधके फ़लस्वरूप जो जागृति 
हुईं उसके द्वारा मेने इस बढ़तीमे और भी बढ़ती करनेका विशेष उद्योग 
किया और श्रव हमारे कोष में लगभग ५००० पौड जमा हो गये। मुर्क पह 
लोभ लग रहा था कि यदि कांग्रेसकों कोष स्थायी हो जाय ओर जमीन 
ले ली जाय तो उसके किरायेसे कांग्रेस आधिक दृष्टिसे निश्चित हो जाय। 
सावेजनिक संस्थाओंका यही मुझे पहला अनुभव था। मैने अपना विचार 
अपने साथियोके सामने रखा । उसका स्वागत किया । मकान 
खरीदे गये और वे किरायेपर उठाये गये। जायदादका श्रच्छा ट्रस्ट बताया 
गया | यह जायदाद आज भी मौजूद है; परंतु वह आपसके कलहका 
मूल हो गई और उसका किराया श्राज अदालतमे जमा हो 
रहा है ! 
यह दुःखद बात तो मेरे दक्षिण भ्रफ्रिका छोड़ देनेके बाद हुई हे; 
'परंतु सावेजनिक संस्थाश्रोके लिए स्थायी कोष रखनेके संबंधमे मेरे विचार 
दक्षिण भ्रफ्रिकामें हो बदल गये । कितनी सार्वजनिक संस्थाश्रोंकी जन्म 
देने तथा उर्मका संचालन करनेकी जिम्मेदारी रह चुकनेके क!रण मेरा 
यह दृढ़ निर्णय हुआ है कि किसा भी सार्वजनिक संस्थाकों स्थायी कोषपर 
निर्वाह करनेका प्रयत्व न कंरना चाहिए, क्योंकि इसमें नैतिक अधोगतिका 
बीज समाया रहता है । - 
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सार्वजनिक संस्थाका श्र्थ है लोगोंकी मंजूरी और लोगोंके वनसे 
चलनेवाली- संस्था । जव लोगोंकी मदद मिलनी बंद हो जाय तब उसे 
जीवित रहनेका अधिकार नही । स्थायी संपत्तिपर चलनेवाली संस्था 
लोकमततसे स्वतंत्र होती हुई देखी जाती है और कितनीही वार तो लोकमत्तके 
विपरीत भी आचरण करती हैँ । इसका अनुभव भारतवर्पमें हमे कदम- 
कदमपर होता हैं । कितनी ही धामिक मानी जानेवाली संस्थाश्रोंके 
हिसावब-किताबका कोई ठिकाना नही हूँ । उनके प्रबंधक ही उनके मालिक 
बन वेठे हैं । भोर ऐसे बन गये हे, मानो वे किसीके प्रति जवाबदेह ही नहीं 
थे | कुदरत जिस प्रकार नित्य पदा करती श्रौर नित्य खाती है उसो 
प्रकार सावंजनिक संस्थाश्रोका जीवन होना चाहिए। जिस संस्थाकी 
सहायता करनेके लिए लोग तँयार न हों उसे सार्वजनिक संस्थांकी हँसियतसे 
कायम रहनेका अधिकार नहीं। वाधिक चंदा संस्थाकी लोकप्रियता 
श्ौर उसके संचालकोंकी ईमानदारीकी कसौटी हैं; और भेरा यह मत 
है कि प्रत्येक संस्थाका चाहिए कि वह अपने को इस कसौटीपर कसे । 

इससे किसी तरहका दलतफहमी न होनी चाहिए । यह टीका उन 
सस्थाञ्रोंपर लांगू नहीं होती जिन्हे मकान आदिकी जरूरत होती है + 
संस्थाका चाल खर्च लांगोंकी सहायतासे चलेना चाहिए। 

दक्षिण-श्रफ्रिकाके सत्याग्रहके समय मेरे ये विचार दुढ़ हुए । छः: 
सालतक यह भारा लडाई विना स्थांयी चंदेके चला, हालांकि उसके लिए 
लाखों रुपयेकी भ्रावर्यकता थी । ऐसे समय मुर्के याद है जबकि यह: 
नहीं कह सकते थे कि कलके लिए खर्च कहांसे श्रावेगा ? परंतु ये बातें आगे 
आने ही वाली है, इसलिए यहां इनका जिक्र न करूँगा । 
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जनवरी १८९७में में जब डरबन उतरा तब मेरे साथ तान बालक 
थ। एक मेरा १०'सालका भागजा, दूसरे मेरे दो लड़के-एक नौ सालका 
भौर दूसरा पांच सालका । श्रव सवाल यह पेश हुआ कि इनकी पढ़ाई 
लिखाईका क्‍या प्रबंध करें। 

गोरोंकी पाठशालासे में क्रपने बच्चोंको मेज सकता था; पर वह 
उनकी मेहरबानीसे श्रौर बतौर छुटके । दूसरे हिन्दुस्तानियोंके लड़के 
उनमे त-पढ़ सकते थे ! हिंदुस्तानी बच्चोंकों पढ़ानेके लिए ईसाई मिशनके 
मदरसे थे । उनमें अपने बच्चोंकी पढानेके लिए में तैयार न था। वहां की 
- शिक्षा-दीक्षा मुझे पसंद न थी | श्रौर गुजरातीके द्वारा भला वहा पढ़ाई 
कैसे हो सकती थी । या तो श्रंग्रेजी द्वारा हो सकती थी, या बहुत प्रयास 
करनेपर टूदी-फटी तामिल या हिंदीके द्वारा । इन तथा दूसरी ब्रुटियोंको 
दर-गुजर करना मेरे लिए मुश्किल था ।, 

में खुद बच्चोंको पढानेकी थोड़ी-बहुत कोशिश करता; परंतु पढ़ाई 
नियमित-रूपसे न चलंती । इधर गुजराती शिक्षक भी में अपने अनुकूल 
ने खोज सका । 

में सोचमे पड़ा । मेने एक ऐसे अंग्रेजी शिक्षकके लिए विज्ञापव 
दिया, जो मेरे विचारोंके प्रनूसार बालकोंको शिक्षा दे सके-। सोचा कि 
इस तरह जो शिक्षक मिल जायगा, उससे कुछ तो नियमित पढाई होगी' 
भौर कुछ से खुद जिस तरह बन पड़ेगा काम चलाऊँगा | सात पौंड वेतनपर 
एक अंग्रेज महिलाको रखा और किसी तरह काम श्रागे चलाया । 

में बालकोंसे गजरातीमे ही बातचीत करतां। इससे उन्हें कुछ 
गूजरातीका ज्ञान हो जाता था । उन्हें देस भेज देनेके लिए मे तैयार न 
था । उस समय भी मेरा यह विचार था कि छोटे बच्चोंको मां-बाएसे 
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दूर न रखना चाहिए । सुव्यवस्थित घरमे बालक जो शिक्षा अपने-श्राप 
पा लेते हे वह छात्रालयोंमें नहीं पा सकते है । अ्तएव श्रधिकांझमे के 
मेरे पास रहे । हां, भानजे और बड़े लड़केको मेने कुछ महीनोंके लिए 
देसके जुदा-जदा छात्रालयोंमें भेज दिया था; पर शीघ्र ही वापस बुला 
लिया । बादको मेरा बड़ा लड़का, वयस्क हो जानेपर, अपनी इच्छासे 
प्रहमदाबादके हाईस्कलमें पढ़नेके लिए दक्षिण अफ्रिकासे चला आया । 
भानजेके वारेमे तो मेरा खयाल है कि जो शिक्षण में दे रहा था उससे उसे 
संतोंप था। वह कुछ दिन बीमार रहकर भरी जवानीमे इस लोकको 
छोड़ गया । शेष तीन लड़के कभी किसी पाठशालाम पढ़ने न गये। 
सिर्फ सत्याग्रहके सिलसिलेमें स्थापित मेरी पाठशालामें उन्होंने नियमित 
रूपसे कुछ पढ़ा था । 
मेरे ये प्रयोग श्रपूर्ण थे । जितना में चाहता था उतना समय बालकों- 
को न दे सकता था। इस तथा अन्य अनिवार्य श्रड़चनोंके कारण में जैसा 
चाहता था वसा अक्षर-ज्ञान उन्हें न दे सका। मेरे तमाम लड़कोंको थोड़ी 
मात्रामे यह शिकायत भी मुझसे रही है; क्योकि जब-जब वे बी० ए० 
एम० ए०? अ्रथवा 'मेदिक्यूलेट के भीं समागमम आते हैँ तब-तब वे अपने 
अंदर स्कूलमे न पढ़नेकी कमीको अनुभव करते हे । 
इतना होते हुए भी मेरा अपना यह मत हे कि जो अनुभव-ज्ञान उन्हें 
मिला है, माता-पिताका जो सहवास वे प्राप्त कर सके हैं, स्वतंत्रताका 
जो पदार्थे-पाठ सीख पाये हे---यह सब वे न प्राप्त कर सकते, यदि मैंने 
उनकी रुचिके अनुसार उन्हें स्कूलमें भेजा होता । उनके संवधमे जितना 
निश्चित में आज हूं, उतना न हुश्रा होता, और जो सांदगी श्रौर सेवा-भाव 
आज उनके अंदर दिखाई देता है उसें वें न सीख पाते यदि मुझसे अलग 
रहकर विलायतमे अ्रथवा दक्षिण श्रफ्रिकामे कृत्रिम शिक्षा उन्होंने पाई 
होती । वल्कि उनका कृत्रिम रहन-सहन शायद मेरे देश-कार्यमे भी बाधक 
हो जाता । 
इस कारण, यद्यपि में जितना चाहता था उतना श्रक्ष र-ज्ञान उन्हें 
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न दे सका, तथापि जब में अपने पिछले वर्षोका विचार करता हँ तो 
मुझ यह नहीं लगता कि मेने उनके प्रति अपने धर्मका यथा-शक्ति पालन 
नही: किया, और न मुझे इस बातपर पद्चात्ताप ही होता है; बल्कि इसके 
विपरीत जब में श्रपने बड़े लड़केके विषयमें दुखद परिणाम देखता हूं तो 
मुर्े बार-बार यह मालूम होता है कि वह मेरे भ्रधकचरे पूर्वंकालकी प्रति- 
ध्वनि है। यह मेरा एक तरहसे मूर््छा-काल, वैभवकाल था भर उस 
समय उसकी उम्र इतनी थी कि उसे उसका स्मरण रह सकता था | श्रब 
वह कंसे मानेगो कि वह मेरा मूर्च्छा-काल था ? वह यह क्‍यों न मानेगा 
कि वह तो मेरा ज्ञान-काल था और बादके ये परिवरतव अनुचित शौर मोह- 
जन्य हे ? वह क्यों न माने कि उस समय में जगत्‌के राजमार्गपर चल 
रहा था और इसलिए सुरक्षित थां, श्रौर उसके बाद कियें परिवर्तन 
मेरे सूक्ष्म अभिमान और भज्ञानके चिक्त हे ? यदि मेरे पुत्र वेरिस्टर 
इत्यादि पदवी पाये होते तो क्या बुरा था ? मृभे उनके पंख काटनेका 
क्या अधिकार था ? मैने उन्हें क्‍यों न ऐसी स्थितिमें रखा, जिससे वे 
अपनी रुचिके श्रनुसार जीवन-मार्ग पसंद करते ? ऐसी दलीले मेरे कितने 


ही मित्रों ने मेरे सामने पेश की हे । 

पर मभे इनमें जोर नहीं मालूम ,देतां। श्रनेक विद्यार्थियोंसे मेरा 
साबका पड़ा हैँ। दूसरे बालकोंपर दूसरे प्रयोग भी मेने किये हूँ श्रथवा 
करनेमें सहायक हुआ हुं । उनके परिणाम भी ' मेने देखे है । वे बालक 
भौर मेरे लड़के आज एक उम्रके है; पर में नही मानता कि वे मेरे 
लड़कोसे मनष्यत्व में बढ़े-चढ़े हे श्रथवा मेरे लड़के उनसे बहुत-कुछ सीख 
सकते हैं । 

फिर भी मेरे प्रयोगका श्रंतिम परिणाम तो भविष्य ही बता सकता 
है । इस विषयकी चर्चा यहां करनेका तात्पयं यह है कि मनष्य-जातिकी 
उत्करातिका अध्ययन करनेवाला मनृष्य इस बातका कुछ-कुछ श्रंदाज कर 
सके कि गह-शिक्षा श्रौर स्कूल-शिक्षाके भेदका झौर अपने जीवनमें किये 
माता-पिताके परिवर्तनोंका क्या श्रसर बच्चोंपर होता हैं । 
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« इसके अलावां इस प्रकरणका यह भी तात्पय है कि सत्यका 
थुजारी देख सके कि सत्यकी श्राराधना उसे किस हृदतक ले ज्ञा सकती हैं 
और स्वतन्त्रता-देवीका उपासक यह देख सके कि वह कितना वलिदान मांगती 
है। हां, बालकोंको भ्रपने साथ रखते हुए भी में उन्हें भ्रक्ष र-ज्ञान दिला सकता 
था, यदि मेने झरात्म-सम्मान छोड़ दिया होता, यदि मेने इस विचारको कि 
जो शिक्षा दूसरे हिन्दुस्तानी वालकोंको नही मिल सकती वह मुझे अपने 
बच्चोंको दिलानेकी इच्छा न करनी चाहिए, अपने हृदयमें स्थान न दिया 
होता । पर उस अ्रवस्था में वे स्वतंत्रता और झात्म-सम्मानका वह पदार्थ- 

' पाठ न सीख पाते, जो आज सीख सके है । शोर जहां स्वतंत्रता और श्रक्षर- 
ज्ञान इनमेसे किसी एकको पसंद करनेका सवाल हो, वहां कौन कह सकता 

, हैं कि स्वतत्रता अ्रक्षर-ज्ञानसे हजार-गुनी श्रच्छी नहीं है ? 

१९२० में मेने जिन नवयुवकोंको स्वतंत्रता-धातक स्कूलों और कालेजों- 
को छोड़ देनेका निमंत्रण दिया भर जिनसे मेने कहा किसस्‍्वतंत्रताके लिए 
निरक्षर रहकर सड़कोंपर गिट्टी फोड़ना बेहतर है, गनिस्वत इसके कि 
गुलामीमें रहकर अक्षर-जान प्राप्त करें, वे शायद अत्र मेरे इस कथनका मूल 
स्रोत देख सकेंगे । ह 


है 


सेवा-माव 


मेरा काम यद्यपि ठीक चल रहा था, फिर भी मुझे उससे संतोष न 
था। मनमें ऐसा मंथन चलता ही रहता था कि जीवनमे अधिक सादगी 
आनी चाहिए, शौर कुछ-व-कुछ शारीरिक सेवा-कार्य होना चाहिए । 

संयोगसे एक दिन एक अपंग कोढ़ी घर आ पहुंचा.। उसे कुछ खानेको 
देकर हटा देनेको जी न चाहा | उसे एक कमरेमे रख ।, उसके जरूमोंको 
घोया और उसकी शुश्रषा की । 
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कितु यह कितन दिनोंतक चल सकता था ? सदाके लिए उसे घरमें 
“रक्ने योग्य न सुविधा मेरे पास थी, न इतनी हिम्मत ही; श्रतः मेने उसे 
.मिरमिटियोंके सरकारी अ्रस्पतालमे भेज दिया । 
पर इससे मृझे तृप्ति न हुई । मनमें यह हुआ करता कि यदि ऐसा 
“कोई शुश्रूषाका काम सदा मिलता रहे तो क्या अच्छा हो ? डा० बूथ 
'सेठ एडम्स मिशनके श्रधिकारी थे । जो कोई भ्राता उसे वह हमेशा मुफ्त 
“दवा देते थे । बड़े भले श्रादमी थे; उतका हृदय स्तेहपूर्ण था। उन्तकी 
'देख-रेख मे १।रसी रुस्तमजीके दानसे एक छोठा-सा श्रस्पतात खोला गया' 
'था। इसमें नर्सके तीर॒पर काम करनेकी मुझे प्रबल. इच्छा हुई । 
'एकसे लेकर दो घंटेतक उसमे दवा देनेका काम रहता था। दवा बनानेवाले 
“किसी वेतनिक या स्वयंसेवककी वहां जरूरत थी। मेने इतना समय 
“अपने काम्रमेसे निकालकर इस कामको करनेका निश्चय किया। 
वकालत-संवंधी मेरा काम तो इतना ही था--दफ्तस्मे बैठे-बैठे सलाह 
'देना, दस्तावेजोंके मसविदे बनाना भर झगड़े सुलभाना । मणजिस्ट्रेटके 
इजलासमे थोड़े-बहुंत मुकदमे रहते । उसमेंसे श्रधिकांश,तो श्रविवादास्पद 
“होते थे । जब ऐसे मुकदमे होते तब मि० खान उनकी पैरवी कर देते । 
"बह भेरे बाद आये थे और मेरे साथ ही रहते थे । इस तरह में इसे छोटे-से 
“प्रस्पतालमें काम करने लगा। 
रोज सुबह वहाँ जाना पड़ता था । आ्ाने-जाने भर वहां काम करनेमें 
“*कोई दो घंटे लग जाते थे । इस कामसे मेरे मचको कुछ शांति मिली | 
रागीसे हाल-चाल पूछकर डाक्टरको समभझाना भौर डाक्टर जो दवा 
“बतांवे वह तैयार करके दे देवा--यह मेरां काम था। इस कार्यसे में 
दुखी हिन्दुस्तानियोंके प्रगाढ़ संबंधर्में श्राने लगा। उनमें अधिक भाग 


“्तामिल और तेलगू श्रथया हिन्दुस्तानी गिरमिठियोंका था । 
यह अनुभव मुझे भविष्यमे बड़ा उपयोगी साबित हुआ, । बोश्रर-युद्धके 


'समय घायलोंकी शुश्रूषामें तथा दूसरे रोगियोंकी सेवा-टहलमें मुर्के उससे 
जड़ी सहायता मिली । ० 
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: इधर वालकोंकी परवरिशका प्रइन तो मेरे सामने था ही | दक्षिण 
अफ्रिकामें मेरे दो लड़के और हुए। उनका लॉलन-पालन करनेकी 
समस्याकों हल करनेमें मुझे इस कामसे श्रच्छा सहांयता मिली । मेर 
स्वतंत्र स्वभाव मुझे बहुत तपाया करता था और अ्रव भी तपाता हैं। हम 
दंपतिने निश्चय किया कि प्रसव-कार्य शास्त्रीय पद्धतिके अनुसार ही होना 
चाहिए । इसलिए यद्यपि डाक्टर और न॑संका तो प्रवंध था हां, फिर भी 
मेरे मनमे यह विचार श्राया कि यदि डाक्टर साहब समय पर न मां पावें' 
झ्रार दाई कही चली जाय तो मेरा क्या हाल होगा ? दाई तो हिंदुस्तानी” 
हा वुलानेवाले थे। शिक्षिता दाई हिंदुस्तानमे ही मुश्किलसे मिलती 
हैं, तो फिर दक्षिण श्रफ्रिकाकी तो वात ही क्‍या ? इसलिए मेने वाल- 
पालनका प्रध्ययन किया । डा० त्रिभुवनदास लिखित “माने शिखामण 
नामक पुस्तक पढ़ी । उसमे कुछ घटा-बढ़ाकर अंतिम दोनों बालकोंका 
“लालन-पालन प्रायः मेंने खुद किया । हर वार दाईकी सहायता तो ली; 
पर दो मास से अधिक नहीं । सो भी प्रधानतः धर्मंपत्नीकी सेवाके लिए । 

बच्चोंको नहलाने-घुलानेका काम शुरूआतमें ही करता था । 

पर अंतिम वालकके जन्मके समय मेरी पूरी-पूरी आजमाइश हो गई । 
प्रसव-वेददा एकाएक शुरू हुईं। डाक्टर मौजूद नहीं था। में दाईकोः 
बलानेवाला था; पर वह यदि नजदीक होती भी तो प्रसव न करा पाती । : 
अतएव प्रसवकालान सारा काम खुद मुझे करना पड़ा। सौभाग्यसे मेने: 
यह विषय 'माने-शिखमण'में अच्छी तरह पढ़ लिया था; इससे घबराया: 
'नहीं । न्‍ - 00 

मेने देखा कि माता-पिता यदि चाहते हों कि उनके बच्चोंकी परवरिश : 
भ्रच्छी तरह हो ता दोचोंको बाल-पालन आधदिका मामूली ज्ञान अ्रवव्य” 
प्राप्त कर लेना चाहिए । इसके संबंधमें जितनी चिता मेने रखी हैं उसका: 
लाभ मुझे कदम-कदमपर दिखाई दिया है। मेरे लड़कोंकी तदुरुत्ती, 
जो आज आंम तौर पर श्रच्छी है, वह श्रच्छी नहीं रही होती, यदि मेने: 
वबालकोंके लालन-पालनका आवश्यक ज्ञान प्राप्त न किया होता श्रौर उसका: 
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पालन न किया होता । हम लोगोमे यह एक वहूम् प्रचलित है. कि पहले 
पांच सालतंक बच्चेको शिक्षा देनेकी जरूरत नही हैँ। परंतु सच्ची बात 
यह है कि बालक प्रथम पांच वर्षोमे जितना सीखता है उतना बांदकों 
हरगिज- नहीं । मे अनुभवसे यह कह सक्रता हु कि बालककी शिक्षाकी 
शुरूआत तो माताके उदरसे ही शुरू हो जांती है। गर्भावावके समयकी 
माता-पिताकी शारीरिक एवं मानसिक स्थितिका प्रभाव बच्चेपर भ्रवश्य 
पड़ता हैं। माताकी गर्म-कालीन प्रकृति, माताके श्राहार-विहारके 
भ्रच्छे-बुरे फलको विरासतम पाकर बच्चा जन्म पाता है। जन्मके 
बाद वह माता-पिताका अनुकरण करने ब्रगता हूँ। वह खुद तो 
असहाय होता है, इसलिए उसके विकासका दारोमदार माता-पितापर 
ही रहता है । 

जो समभदार दंपति इतना विचार करेगे वे तो कभी दंपति-संगका 
विषय-वासनाकी पूर्तिका साधन न बनावेंगे | वे तो तभी सभ करंगे, 
जब उन्हे संततिकी इच्छा होगी । रति-सुखका स्वतंत्र अ्रस्तित्व है, यह 
मानना मुझे तो घोर अ्रज्ञान ही दिखाई देता है । जनन-क्रियापर ससार 
के श्रस्तित्वका अ्रवलंबन है । संसार ईश्वरकी लीला-भूमि है, उसकी 
महिमाका प्रतिबिब है । जो शख्स यह मानता है कि उसकी सुव्यवस्थित 
वृद्धिके लिए ही रति-क्रियाका निर्माण हुआ है,वह विषय-वासनाको भगीरथ 
प्रयत्नके द्वारा भी रोकेगा | श्रौर रति-भोगके फल-स्वरूप जो सतति 
उत्पन्न होगी उसकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रक्षा करनेके 
लिए झ्रावश्यक ज्ञान प्राप्त करके अपनी भ्रजाको उससे लाभान्वित 


करेगा । 
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ब्रह्मचये--- १ 


प्रव बरह्माचर्यके सर्वंधमें विधार फरनेका समय प्राया है । एग पत्ली- 
अतने तो विवाहके समय से ही मेरे दृदमर्म स्थान कर शिया था । सस्तीहे 
प्रति मेरी वफादारी मेरे सत्यत्रत छा एक प्ंग थी, परन्तु स्वपत्नी के 
साथ भी ब्रह्मचयंका पालन करनेकी प्राचध्यकता म्के दक्षिण प्रक्रितार्म 
ही स्पष्टरूपसे दिलाई दी। क्रिस प्रसगस अयबा किस पुस्तक में परभावसे 
यह विचार मेरे मनमें पैदा हुआ, यह इस समझ ठीक याद नहीं बदता; 
पर इत्तना स्मरण होता हैँ कि इसमें रायचंदभाईका अ्रमाव प्रधातसूपमे 
काम कर रहा था। 


उनके साथ हुआ्आा एक संवाद मुझे याद हूँ। एक बार में मि०ग्लेटस्टनके 
प्रति मिसेज ग्लेडस्टनके प्रेमकी स्तुति कर रहा था। मेने पढ़ा था कि 
हाउस शआॉव कामंसकी वैठकर्मे मी मिसेज स्लेडस्टन अपने पतिकों चाय 
बनाकर पिलाती थीं। यह बात उस नियम-निष्ठ दंपतिके जीवनका एक 
नियम ही वन गई थी । मेने यह प्रसंग कॉविजीकों पढ़ सुनाया शोर 
उसके सिलसिलेमें दंपति-प्रेमकी स्तुत्ति की । रायचंदमाई बोले --/'इसमें 
आपको कफोनसी वात महृत््वकी मालूम होती हे---मिसेज ग्लैडस्टनका 
पत्नीपन या सेवा-भाव ? यदि वह ग्लैडस्टनकी वहन होती तो ? अथवा 
उनकी वफादार नौकर होती और फिर भी उसी प्रेमसे चाय पिलातीं तो ? 
ऐसी वहनोीं, ऐसी नौकरानियोंके उदाहरण क्या श्राज हमें न मिलेंगे ? और 
नारी-जातिके बदले ऐसा प्रेम यदि नर-जातिमें देखा होता तो क्या आपको 
सानंदाइचर्य न होता ? इस वातपर विचार कीजिएगा 

रायचंदभाई स्वयं विवाहित थें। उस समय तो उनकीयह वात 
मुर्के कठोर मालूम हुई--ऐसा स्मरण होता है; परंतु इन वचनोने मुझे 
लोह-चुंबककी तरह जकड़ लिया । पुरुष नौकरकी ऐसी स्वामि-भक्तिकी 
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कीमत पत्नीकी स्वामी-निष्ठाकी कीमतसे हजार-गृवा बढ़कर है। पति- 
पत्नीमें एकताका अतएवं प्रेमका होना कोई श्राइवर्यंकी बात नहीं; पर 
स्वामी और सेवकमे ऐसा प्रेम पेदा करना पड़ता है । श्रतएवं दिन-दिन 
कविजीके वचनका बल मेरी तजरोंमें बढ़ने लगा | 

अब मनमें यह विचार उठने लगा कि मुझे अपनी पत्नीके साथा 
कैसा संबंध रखना चाहिए ? पत्नीको विषय-भोगका वाहन बनानाः 
पत्नीके प्रति वफादारी कैसे हो सकती है ? जबतक में विषय-वासनाके. 
श्रधीन रहूंगा तबतक मेरी वफ़ादारीकी कीमत मामूली मानी जायगी ॥, 
मुर्भे यहां यह बांत कह देनी चाहिए कि “हमारे पारस्परिक संबंबमे कभी” 
पत्नीकी तरफसे पहल नहीं हुई । इस दृष्टिसे मे जिस दिनसे चाहूं ब्रह्मचर्यका 
पालन मेरे लिए सुलभ था; पर मेरी श्रशक्ति श्रथवा आसकित ही मुभे 
रोक रही थी । 

जागरूक होनेके बाद भी दो बार तो में श्रसफल ही रहा। प्रयत्न 
करता, पर पिरता; क्योंकि उनमे मुख्य हेतु उच्च न था। सिर्फ संतानो- 
त्पत्तिको रोकना ही प्रधान लक्ष्य था। सतिति-निग्रहके बाह्य उपकरणोंके 
विषयमें विलायतमें मेने थोड़ा-बहुत साहित्य पढ़ लिया था| । डा० एलिसनके 
इन उपायोंका उल्लेख में अ्रन्नाहार-संबंधी प्रकरणमे कर चुका हूं । उसका” 
कुछ क्षणिक असर मुझपर हुआ भी था; परंतु मि० हिल्सके द्वारा किये 
गये , उनके विरोधका तथा अ्रंतःसाधन--संयम--के समर्थनका अ्रसर 
मेरे दिलपर बहुत हुआ ओर अनुभवसे वह चिरस्थायी हो गया। इस 
कारण ग्रजोत्पत्तिकी अ्रनावश्यकता जंचते ही संयम-पालनके लिए उद्योग 
आारिभ हुआ । े 

संयम-पालनमे, कठिनाइयां बेहद थी। अलग-अलग चारपाइयां 
रखी । इधर में रातको थककर-सोनेकी कोशिश करने लगा। इन सारे 
प्रयत्नोंका विशेष परिणाम उसी समय तो न दिखाई दिया; पर जब में 
भूतकालकी ओर आंख उठाकर देखता हूं तो जान पड़ता है कि इस साये 
प्रयत्वोंने मुझे श्रतिम बल प्रदान किया है । 


डर 
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भ्रंतिम निश्चय तो ठेठ १९०६ ई० में ही कर सका | उस समय 
सत्याग्रहका श्रीगणेश नहीं हुआ था । उसका स्वप्न तकमें मुझे खयाल न 
था | वोशर-यूद्धके बाद नेटालमें 'जुल! बलवा हुआ। उस समय में 
जोहांतव्गेमें वकालत करता था; पर मनने कहा कि इस समय बलवेमें 
मऊ अपनी सेवा नेटाल-सरकारको अपित करनी चाहिए। तदबनुसार 
ने अपित की भी और वंह स्वीकृत भी हुईं ।- उसका वर्णन श्रव श्रागे 
आ्रावेगा; परंतु इस सेवाके सिलसिलेसे मेरे मनमें तीन्र विचार उत्पन्न 
हुए । भ्रपने स्वभावके अनुसार श्रपने साथियोंसे मेने उसकी चर्चा की। 
मे जंचा कि संतानोत्पत्ति और संतान-पालन लोक-सेवाके विरोधक 
है ।इस 'बलवे के काममें शरीक होनेके लिए मुझे श्रपना जोहांसवर्गवाला 
घर तितर-वितर करना पड़ा। टीम-टामके साथ सजाये घरको श्रौर 
जूटाई हुईं विविध सामग्रीको अभी एक महीना भी न हुझ्ना होगा कि मेने 
उसे छोड़ दिया। पत्नी और बच्चोंको फीनिक्समें रखा और में घायलोंकी 
शुक्षूघा करनेवालोंकी टुकड़ी बनाकर चल दिया। इन कंठिनाइयोंका 
सामना करते हुए मेंने देखा कि यदि मृझ्के लोक-सेवार्में ही लीन हो जाना 
हैँ तो फिर पुत्रषणा एवं घ्नेषणाकों भी नमस्कार कर लेना चाहिए और 
चानप्रस्थ-धर्मकां पालन करना चाहिए । 
वलवे' में मृक डेढ़ महीनेसे ज्यादा न ठहरना पड़ा; परंतु ये छः सप्ताह 
भरे जीवनका वहुत वेशकीमती समय थे। ब्रतका महत्त्व मेने इस समय 
सबसे श्रधिक समझा । मेने देखा कि व्रत बंधन नहीं, वल्कि स्वतंत्रता 
का द्वार हैं। भाजतक मेरे प्रयत्नोंमें श्रावरयक सफलता नहीं मिलती थी 
क्योकि मुझमें निश्चयका श्रभाव था । मुझे अपनी शक्तिपर विद्वास ने 
था। मुझे ईदवरकी कृपांपर अ्रविद्वास था। और इसक्षिए मेरा मन 
श्रनेक तरंगोंमें श्रौर श्रनेक विकारोंके भ्रघीन रहता था । मेने देखा कि 
ब्रतवंघनसे दूर रहकर मनृष्य मोहमें पड़ता है। ब्रतसे अपनेको बांधना 
मानो व्यभिचारसे छूटकर एक पत्नीसे संवंध रखना हैँ । 'मेरा तो व्िद्वास 
प्रवत्नमें हैं, ब्रतके द्वारा में दंधना नहीं चाहता' यह वचन निरबेलता-सूचक 
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है भौर उसमे छिपे-छिपे भोगकी इच्छा रहती है । जो चीज त्याज्य है, 
उसे सर्वेथा छोड़ देनेमें कौन-सी हानि हौ सकती है ? जो सांप मुझे डसने- 
वाला है उसको में निर्चय-पूर्वक हटा ही देता हुं, हटानेका केवल उद्योग 
नहीं करता; क्योंकि में जानता हूं कि महज प्रयत्नका परिणाम होने- 
वाला है मृत्य्‌ । 'प्रयत्न'मे सांपफी विकरालताके स्पष्ट ज्ञानका अभाव 
है । उसा प्रकार जिस चीजकें त्यागका हम प्रयत्न-मात्र करते हे उसके 
त्यागकी भ्रावर्यकत्ा हमें स्पष्ट रूपसे दिखाई नही दी है, यही सिद्ध होता 
है । भेरे विचार यदि बांदको बदल जाय॑ तो ?” ऐसी शंकासे बहुत बार 
'हम ब्रत लेते हुए डरते हैं। इस विचारमे स्पष्ट दर्शतका श्रभाव है। 
इसीलिए निष्कुलानंदते कहा है-- 
त्याग न ठिके रे वेराग्य बिना ॥ 

जूहां किसा चीजसे पूर्ण वैराग्य हो गया है वहां उसके लिए ब्रत 

अपने झाप झनिवार्य हो जाता हूँ । 
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खूब चर्चा और दृढ़ विचार करनेके बाद १९०६ें मेने ब्रह्मचर्य-ब्रत 
चारण किया । ब्रत लेने तक मेने धर्म-पत्नीसे इस विषयमे सलाह व ला 
थी | ब्रतके समय भ्रलवत्ता ली । उसने उसका कुछ विरोध न किया । 

यह ब्रत लेना मुझे बड़ा कठिन मालूम हुआ । मेरी शक्ति कम थी । 
मझ%े चिता रहती कि विकारोंको व्योंकर दबा सकूंगा ? श्रौर स्वपत्नीके 
साथ विकारोंसे अलिप्त रहना एक अजीब बात मालूम होती थी। फिर 
भी भें देख रहा था कि वही मेरा स्पष्ट कत्तेव्य है। मेरी नीयत साफथी | 
इसलिए, यह साचकर कि ईश्वर शक्ति और सहायता देगा, में कूद पड़ा । 
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आज २० सालके बाद उस ब्रतकों स्मरण करते हुए मुझे सानंदाइचर्य 
होता है। संयम-पालन करनेका भाव तो मेरे मनमें १९०१से दी प्रवल 
था और उसका पालन में कर भी रहा था; परंतु जो स्वतंत्र ता ओर आनंद 
में श्रव पाने लगा वह मुझे नही याठ पड़ता कि १९०६के पहले मिला हो; 
क्योंकि उस समय में वासनावद्ध था--कभी भी उसके अ्रधीन हो जानेका' 
भय रहता था; किन्तु श्रव वासना मुझपर सवारी करनेमे असमर्थ हो गई । 
फिर अब मे ब्रह्मचर्य की महिमा और भ्रधिकाधिक समझनें लगा +# 
यह ब्रत मेने फीनिक्समें लिया था ! घायलोंकी शुश्रूपा से छुट्टी पाकर में 
फीनिक्स गया था। वहांसे मुझे तुरंत जोहांसवर्ग जाना था। वहां जानेके 
एक ही महीनेके अंदर सत्याग्रह-संग्रामकी नींव पड़ी । मानो यह ब्रह्मचर्ये- 
व्रत्त उसके जल्िए मुझे तेयार करने ही न श्राया हो । सत्याग्रहका खयाल 
मेने पहले से ही वना रखा हो, सो वात नही । उसकी उत्पत्ति तो झना- 
यास--अश्रनिच्छासे--हुईं । पर मेने देखा कि उसके पहले मंने जो-जो 
काम किये थे---जेसे फीनिव्स जाना, जोहांसवर्गंका भारी घर-ख्चें कम 
कर डालना और अंतको ब्रह्मचयंका बत्रत लछेना--वे मानो इसकी पेश- 
वंदी थे । ह 
ब्रह्मच्यंका सोलह झाने पालनका अथ हूँ ब्रह्म-दर्शन। यह ज्ञान 
मुझे शास्त्रों द्वारा न हुआ था । यह तो मेरे सामने घीरे-घीरे अनु भव-सिद्ध 
होता गया । उससे संबंध रखनेवाके श्ास्त्र-वचन मेने बादको पढ़ें। 
कृंह्मचर्यमें शरीर-रक्षण, बुद्धि-रक्षण और झआात्माका रक्षण, सब कुछ है--- 
यह वात में ब्रतके वाद दिनों-दित अधिकाधिक अनुभव करने लगा; क्योकि 
श्रव ब्रह्मचर्यकी एक घोर तपदचर्या रहने देनेके बदले रसमय बनाना था; 
उसीके बलपर काम चलाना था | इसलिए अब उसकी खूबियोंके नित 
नये दर्शन मुझे होने लगे । 
पर में जो इस तरह उससे रसकी घूंटें पी रहा था, उससे कोई यह 
न समझे कि में उसकी कठिनताकों अनुभव न कर रहा था । आज यद्यपि 
मेरे छप्पन साल पुरे हो गये हैं, फिरमी उसकी कठिनताका श्रनुभवतों 
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होता ही है । यह श्रधिकाधिक समभता जाता हू कि यह अ्रसिधारा-ब्रत 
है। भ्रव भी निरंतर जागरूकताकी श्रावश्यकता देखता हूं । 

ब्रह्मचययंका पालन करनेके लिए पहले स्वादेन्द्रियको वशमे करना 
चाहिए। मेनें खुद अनुभव करके देखा है कि यदि स्वादको जीत नें तो 
फिर ब्रह्मचये भ्रत्यंत सुगम हो जाता है। इस कारण इसके बाद मेरे भोजन- 
प्रयोग केवल अन्नाहारकी दृष्टिसे नही, पर ब्रह्मचर्यकी दृष्टिसे होने लगे । 
प्रयोग-द्वारा मैंने श्रनुभव किया कि भोजन कम, सादा,बिना मिर्च-मसालेका 
झौर स्वाभाविक रूपमे करना चाहिए । मेने खुद छः साल तक प्रयोग 
करके देखा हैँ कि ब्रह्मचारीका श्राह्दर वन-पके फल हूँ। जिन दिलों 
में हरेया सूखे वन-पके फलोंपर ही रहता था, उन दिनों जिस निविकारताका 
भ्रनुभव होता था, वह खूराकमें परिवर्तत करनेके बाद न हुआ। फला- 
हारके दिनोंमें ब्रह्मचर्य सरल था; दुग्धाहारके कारण श्रब कष्टसाध्य 
हो गया हैं। फलाहार छोड़ कर दुग्धाहार क्‍यों ग्रहण करना पड़ा, इसका 
जिक्र समय आनेपर होगा ही । यहां तो इतना कहना ही काफी है कि 
ब्रह्मचारीके लिए दूधका आहोर विघष्नकारक है इसमे म्‌ के लेशमात्र 
संदेह नहीं । इससे कोई यह श्र्थ न निकाल ले कि हर ब्रह्मचारीके लिए 
दूध छोड़ना जरूरी है । श्राह्रका अ्रसर ब्रह्मचर्य पर क्या श्र कितना 
पड़ता है, इस संबंधमें अभी अनेक प्रयोगोंकी श्रावश्यकता है। दूधके 
सदृश शरीरके रग-रेशे मजबूत बनानेवाला श्रौर उतनी ही आ्रासानी से 
हजम हो जानेवाला फलाहार श्रबतक मेरे हाथ नहीं लगा है । न कोई 
बैद्य, हकीम या डाक्टर ऐसे फल या श्रन्त बतला सके है । इस कारण 
दूधको विकारोत्पादक जानते हुए भी अ्रभी में उसे छोड़नेकी सिफारिश 


किसीसे नहीं कर सकता । 

बाहरी उपचारोंमे जिस प्रकार आहारके प्रकार और परिणामकी 
मर्यादा आ्रावश्यक है उसी प्रकार उपवासकी बात भी समभनी चाहिए। 
इंद्रियां ऐस। बलवान है कि उनपर चारों श्रोरसे, ऊपर-नीचे दशो दिशाग्रोसे 
जब घेरा डाला जाता हे तभी वे कब्जेमें रहती हैं।सब लोग इस 
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बातको जानते हैं कि श्राहदर बिना वे अपना काम नहीं कर सकती । 
इसलिए इस वातमें जरा भी शक नहीं है कि इंद्रिय-दमनके हेतु इच्छा- 
पूर्वक किये उपवासोंसे इंद्रिय-दमनमें वड़ी सहायता मिली है । कितने 
ही लोग उपवास करते हुए भी सफल नहीं होते । इसका कारण यह हैं 
कि वे यह मान छेते हैं कि केवल उपवाससे ही सव काम हो जायगा भर 
बाहरी उपवास-मात्र करते है, पर मनमे छप्पन भोगोंका ध्यान करते 
रहते है। उपवासके दिनोंमें इन विचारोंका स्वाद चखा करते हूँ कि 
उपवास पूरा होने पर क्या-क्या खायंगे; शौर फिर शिकायेत करते हूँ कि 
नतो स्वारेंद्रियका संयम हो पाया श्लौर न जननेंद्रियका । उपवाससे 
वास्तविक लाभ वही होता हैँ, जहां मन भी देह-दमनमें साथ देता है । 
इसका यह श्रर्थ हुआ कि मनपें विषय-भोगके प्रति वैराग्य हो जाना चाहिए। 
विषय-भोगकी जड़ तो मनमें है। उपवासादि साधनोंसे मिलनेवाली 
हायताये बहुत होते हुए भी अपेक्षाकृत थोड़ी ही होती हूँ । यह कहा 
जा सकता है कि उपवास करते हुए भी मनृष्य विषयासक्त रहता है । 
परंतु उपवासके बिना विषयासक्तिका समूल विनाश संभवनीय नहीं । 
इसलिए उपयास ब्रह्मचय-पालनका एक भ्रनिवाय्य अंग है । 
ब्रह्म चर्यंका पालन करनेवाले बहुतेरे विफल हो जाते हें, क्योंकि वे 
आहार-विहार तथा दृष्टि इत्यादिमें श्र-ब्रह्मचारीकी तरह रहना चाहते 
हुए भी ब्रह्मचथंका पालन करना चाहते है । यह कोशिश गर्मीके मौसममें 
सर्दीके मौसमका अ्रनुभव करने जैसी समझनी चाहिए। संयमी और 
स्वच्छंदके, भोगी और त्यागीके जीवनमे भेद श्रवश्य होना चाहिए । 
साम्य तो सि्फे ऊपर-हो-ऊपर रहता है। किंतु भेद स्पष्ट रूपसे दिखाई 
देना चाहिए । आँखसे दोंनों काम छेते हें, परन्तु ब्रह्मवारी देव-दर्शन , 
करता है, भोगी नाटक-सिनेमामें लीन रहता है । कानका उपयोग दोनों 
करते हैं, परन्तु एक ईइवर-भजन सुनता है और दूसरा विलासमय 
गीतोंको सुननेमे आनंद मानता है । जागरण दोनों करते हैं, परंतु एक 
तो जागृत अवस्थामें श्रपने हृदय-मंदिरमें विराजित रामकी श्राराधना 


है] 
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करता है, दूसरा नाच-रंगकी धुनमें सोनेकी याद भूल जाता हैं। भोजन 
दोनों करते है; परंतु एक शरीर-रूपी तीथ्थ-क्षेत्रकी रक्षा-मात्रके लिए 
शरीरको किराया देता है और दूसरा स्वादके लिए देहमे श्रनेक चीजोंकों . 
दूसकर उसे दुर्गंघित बनाता है । इस प्रकार दोनोंके श्राचार-विचारमें 
भेद रहा ही करता है और यह अतर दिन-दिन बढ़ता है, घटता नही । 

ब्रह्म चर्यका अर्थ हैं मन, वचन, और कायासे समस्त इंद्रियोका संयम । 
इस संयमके लिए पूर्वोक्‍्त त्यागोंकी आवश्यकता है, यह धात मुझे दिन-दिन 
दिखाई देने लगी और श्राज भी दिखाई देती हे । त्यागके क्षेत्रकी कोई 
सीमा ही नही है जैसी कि ब्रह्मचर्यकी महिमाकी नही है । ऐसा ब्रह्मचर्य 
अल्प-प्रयत्नसे साध्य नहीं होता | करोड़ोंके लिए तो यह हमेशा एक 
आदर्श के रूपमे ही रहेगा; क्योकि प्रयत्नशील ब्रह्मचारी तो नित्य अ्रपनी 
त्ञूटियोंका दर्शन करेगा, अपने हृदयके कोने-कुचरेमे छिपे विकारोंको 
पहचान लेगा और उन्हे निकाल बाहर करनेका सतत उद्योग करेगा। 
जबतक अपने विचारोपर इतना कब्जा न हो जाय कि अपनी इच्छाके 
बिना एक भी विचार मनमें न श्राने पावे तबतक वहसंपूर्ण ब्रह्मचर्य नही । 
जितने भी विचार है, वे सब एक तरह विकार हैँ । उनको वशमे करनेके 
मानी हे मनको वशमे करता । और मनको वशमे करना वायुकों वशमे 
करनेसे भी कठिन है । इतना होते हुए भी यदि श्रात्मा है तो फिर यह भी 
साध्य है ही । रास्तेमे हमे बड़ी कठिनाइयाँ आती है, इससे यह न मान 
लेना चाहिए कि यह असाध्य है । वह तो परम-अ्र॒थ हैं। और परम-अर्थके 
लिए परम प्रयत्नकी आवश्यकता हो तो इसमे कौन आइचर्यकी बात है ? 

परंतु देस आानेपर मेने देखा कि ऐसा ब्रह्मचयें महज प्रयत्नसाध्य 
नही है । कह सकते हे कि तबतक में इस मूच्छामे था कि फलाहारसे 
विकार समल नष्ट हो जायंगे; और इसलिए अभिमानसे मानता था कि 
अब मुझे कुछ करना बाकी नही रहा है । “- 

परतु इस विचारके प्रकरण तक पहुचनेमे श्रभी विलंब है । इस 
बीच इतना कह देना आवश्यक है कि ईइवर-साक्षत्कार करनेके लिए मेने 
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जिस ब्रह्मचर्यकी व्याख्या की है उसका पालन जो करना चाहते हैं वे यदि 
श्रपने प्रयत्नके साथ ही ईइवरपर श्रद्धा रखनेवाले होगे तो उन्हें निराश 
होनेका कोई कारण नहीं है । 


विषया विनिव्तते निराहारस्य देहिनः । 
रसवर्ज रसोष्प्यस्य पर दुष्ट्वा निवर्तते ॥ 


निराहारीके विषय तो शांत हो जाते है; परंतु रसोंका शमन नहीं 
होता । ईश्वर-दर्शनसे रस भी शांत हो जाते हैं । 

इसलिए आत्मार्थीका अंतिम साधन तो राम-नाम श्रौर राम-कृपा 
ही है। इस बातका अनू भव मेने हिंदुस्तान आनेपर ही किया । 


ही अक. 
सादगी 


भोग भोगनेका आरंभ तो मेने किया; पर वह टिक न सका | टीम- 
टामकी साधन-सामग्री मेने जूटाई ता; परंतु उसके मोहमे मे नहीं फंसा था। 
इसलिए एक ओर घर-गृहस्थी बनाते ही मेने दूसरी ओर खर्च कम करनेकी 
शुरूआत की | घुलाईका खचे भी ज्यादा मालूम हुआ । फिर धोबीः 
नियमित रूपसे कपड़े न लाता, इस कारण दो-तीन दर्जन कमीज 
श्रौर इतने ही कालरसे भी काम न चलता । कालर राज बदला जाता 
था; कमीज रोज नहीं तो तीसरे दिन जरूर बदलनी पड़ती । इस तरह 
दोहरा खच लगता । यह मुझे व्यर्थ मालूम हुआ । इसलिए घर पर ही 
घोनेकी चीजें मंगाई । घुलाई-विद्याकी पुस्तक पढ़कर धोना सीख लिया: 





गीता; अध्याय २, इलोक ५६१ 
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और पत्नीको भी सिखा दिया | इससे कामका कुछ बोझ तो बढ़ा;पर 
'एक नई चीज थी, इसलिए मनोविनोद भी होता । 

पहले-पहल जो कालर मंने धोया उसे में कभी न भूल सकृगा। इसमें 
कलफ ज्यादा था और इस्तिरी पूरी गरम न थी | फिर कालरके जल 
जानेके भयसे इस्तिरी ठीक-ठीक दबाई नही गई थी । इस कारण कोलर 
कड़ा तो हो गया; पर उसमें से कलफ भिरता रहता था । 

ऐसा ही कालर लगाकर में अदालतमे गया और वहां बैरिस्टरोंके 
मजाकका साधन बन गया; परंतु ऐसी हंसी-दिल्लगी को सहन करनेकी 
क्षमता मुझमें उस समय भी कम न थी । 

“कालर हाथसे धोनेका यह पहला प्रयोग है, इसलिए उसमेसे कलफ 
भिर रहा है; पर मेरा इसमे कुछ हर्ज नही होता | फिर श्राप सब लोगोके 
इतने विनोदका कारण हुआ यह विशेष बात है ।” मेने स्पष्टीकरण किया । 

“पर धोबी क्‍या नहीं मिलते ?” एक मित्रने पूछा । 

“यहां धोबीका खच्े मुझे नागंवार हो रहा है । कालरकी कीमतके 
बराबर धुलाईका खच--और फिर धोबीकी गूलामी बरदाइत करनी 
पड़ती है, सो जुदी । इसके बनस्बित तो में घरपर हाथसे धो लेना ही 
ज्यादा पसंद करता हूं ।” 

कितु यह स्वावलबनकी खूबी में मित्रोंको न समझा सका । 

मुझे कहनो चाहिए कि अ्रंतको मेने भ्रपने कामके लायक कपड़े घोनेकी 
कुशलता प्राप्त कर ली थी, झौर मुझे कहना चाहिए कि घोबीकी धुलाईसे 
घरकी धुलाई किसी तरह घटिया नही रहती थी। कालरका कड़ापन और 
चमक धोबीके धोये कालरसे किसी तरह कम न थी । 

गोखलेके पास स्व० महादेव गोविंद रानडेका प्रसांद-स्वरूप एक 
दुपट्टा था | गोखले उसे बड़े जतनसे रखते ्रौर प्रसंग विशेषपर ही उसे 
इस्तेमाल करते । जोहांसवर्गमे उनके स्वागतके उपलक्ष में जो भोज हुश्रा 
था, वह अवसर बड़े महत्त्वका था | दक्षिण अफ्रिकामें यह उनका सबसे 
बड़ा भाषण था। इसलिए इस अ्वसरपर वह यह दुपट्टा डालना चाहते थे ४ 
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उसमे सलबदें पड़ गई थी और इस्तिरी करनेकी जरूरत थी। धोबीके 
यहां भेजकर तुरत इस्तिरी करा लेना सभव न था। मेने कहा--जरा 
मेरी विद्याको भी श्रजमा लीजिए ।” 

“तुम्हारी वकालतपर में विश्वास कर सकता हूं; पर इस ढुपटट पर 
तुम्हारी धूलाई-कलाकी आराजमाइश न होने दूंगा। तुम कहीं इसे दाग 
दो तो ?जानते हो, इसका कितना मूल्य है ?” यह कहकर उन्होने श्रति 
उल्लाससे इस प्रसादीकी कथा म्‌भे कह सुनाई । 

सेते श्राजिजीके साथ दाग न पड़ने देनेकी जिम्मेदारी ली। फलतः 
मुझे इस्तिरी करनेकी इजाजत मिल गई और बादको अश्रपत्ती कुशलताका 
प्रमाण-पत्र भी मुझे मिला । अब यदि दुनिया मुझे प्रेमाण-पत्र न दे तो 
इससे क्‍या ? ह॒ 

जिस तरह में धोवीकी गूलामीसे छूटा, उसी तरह नाईकी गुलामीसे 
भी छूटतेका अ्रवसर आ गया । हाथसे दाढ़ी वनाना तो विलायत जानेवाले 
सभी सीख लेते हे; पर मुझे खयाल नहीं कि बाल काटना, भी काई सीख 
लेते हों। प्रिटोरियामें एक बार में अंग्रेज नाईकी दुकानपरः गया। उसने 
मेरे बाल काटतेसे - साफ इंकार केर दिया, और ऐसा करते हुए तिरस्कार 
प्रदशित किया सो अलग | मुझे बड़ा ही दुःख हुआ । मे सीधा बाजारमें 
पहुंचा । बाल काटनेकी कंची खरीदी और श्राइनेके सामने खड़े रहकर 
झपने बाल काट डाले । बाल ज्यों-त्यों कटे तो; पर पीछेके बाल काठनेमें 
बड़ी दिक्कत पेश श्राई । फिर भी जैसे चाहिए न कट पाये । यह देखकर 
अदालतमे खूब कहकहा मचा । 

“तुम्हारे सिरपर छछंदर तो नही फिर गई ? ” 

मेने कहा--“नहीं, मेरे काछे सिरको गोरा नाई कैसे छू सकता है ? 
इस कारण ज॑से-तैसे हाथ-कटे बाल ही मुझे अधिक प्रिय हे (” 

इस उत्तरसे मित्रकों आइचर्य हुआ । सच पूछिए तो उस नाईका 
कसूर न था। यदि वह श्यामवर्ण लोगोंके बाल काटने लगता तो उसकी 
रोजी चली जाती । हम भी तो कहां अछतोंके बाल उच्च वर्णके नाइयोंसे' 
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कटवाने देते हे ? इसका बदला म्‌भे दक्षिण अफ्रिकार्में एक बार नहीं 
बहुत बार मिला है । और मेरा यह खयाल है कि यह हमारे ही दोषका' 
फल है । इसलिए इस बातपर मुझे कभी रोष नहीं हुआ । 

स्वावलंबन और सादगीके भेरे इस शौकने आगे जाकर जो तीक् 
स्वरूप ग्रहण किया, उसका वर्णन तो यथा-प्रसंग होगा; परतु उसका 
मूल पुराना था) उसके फलने-फूलने के लिए सिर्फ सिचाईकी आवश्यकता 
थी, श्र वह अवसर अनायास ही मिल गया था । 


बोअर-युद्ध 


१८९७से ६६ ई० तकके जीवनके दूसरे कई अनुभवोंको छोड़कर 

भ्रव बोभर-युद्धपर श्राता हूं । जब यह युद्ध छिड़ा तब मेरे मनोभाव बिलकुल 
बोशरोंके पक्षमें थे; पर में यह मानता था कि ऐसी वातोंमें व्यक्तिगत 
' विचारोके श्रनुसार काम करनेका श्रधिकार अभी मुझे प्राप्त नहीं हुआ 
है । इस संबंधर्में जो मंथन मेरे हृदयमें हुआ, उसका सूक्ष्म निरीक्षण मेने 
“दक्षिण भ्रफ्रिकाके सत्याग्रहका इतिहांस” मे किया है; इसलिए यहां लिखने- 

की श्रावश्यकता नहीं । जिनको जाननेकी इच्छा हो वे उस पुस्तकको 

पढ़ लें ।' यहां तो इतना ही कहना काफी है कि ब्रिटिश राज्यके प्रति 

मेरी वफादारी मुझे उस युद्धमें योग देनेंके लिए जबरदस्ती घसीट ले गई। 

मैने सोचा कि जब में ब्रिटिश प्रजाकी हैसियतसे हकोंका मतालबा कर 

रहा हूं तो ब्रिटिश प्रजाकी हँसियतसे ब्रिटिश राज्यकी रक्षा्में सहायक 

होना मेरा धर्म है। ब्रिटिश-साम्राज्यमें हिंदुस्तानकी सब तरह उन्नति 

हो सकती है, यह उस समय मेरा मत था | इसलिए जितने साथी मिले 


'जह पुस्तक 'सस्ता साहित्य मंडल'से प्रकाशित हुई है । 


रह आत्म-कथा ; भांग हे 


उनको छेकर, अनेक मुसीवततोंकां सामना करके, हमने घायलोंकी सेवा- 
शुश्रूषा करनेवाली एक टुकड़ी तैयार की। श्रवतक अंग्रेजोंकी श्राम 
तौरपर यह धारणा थी कि यहांके हिंदुस्तानी जोखिमके कामोंमें नहीं 
- पड़ते, स्वार्थके श्रलावा उन्हें और कुछ नही सूकता । इसलिए कितनेही 
अंग्रेज मित्रोंने मुझे निराणाजनक उत्तर दिये । अलबत्ता डा० बूथने खूब 
प्रोत्साहन दिया । उन्होंने हमें घायल योद्धाश्रोंकी शुश्रूपा करनेकी तालीम 
दी । भ्रपनी योग्यताके स्वंधर्में मेने डाक्टरोंके प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिवे। 
मि० लाटन तथा स्वर्गीय मि० ऐस्कंवने भी इस कामको पसंद किया। 
अंतको हमने सरकारसे प्रार्थना की कि हमें लड़ाईमें सेवा करनेका अवसर 
दिया जाय : जवाबमें सरकारने हमें घन्यवाद दिया ? कितु कहा कि आ्रापकी 
सेवाकी इस समय भ्रावश्यकता नहीं हैँ । 
पर॑तु में ऐसे इंकारसे खामोण होकर वैठ न गया। डा० बूथ की मदद 
लेकर उनके साथ मे नेठालके विशपसे मिला | हमारी दुकड़ीमें बहुतेरे 
ईसाई हिंदुस्तानी थे । विशपषको हमारी योजना बहुत पसंद श्राई और 
उन्होंने सहायता देनेका वचन दिया । 
इस बीच घटना-चक्र श्रपना काम कर रहा था। बचोगझरोंकी तैयारी, 
दृढ़ता, वीरता इत्यादि श्रंदाजसे अधिक तेजस्वी साबित हुई, जिसके फल- 
स्वरूप सरकारको बहुतेरे रंगरूटोंकी जरूरत हुई, और अंतको हमारी 
प्रार्थना स्वीकृत हो गई 
इस टुकड़ीमें लगभग ११०० लोग थे | उनमें लगभग ४० मुखिया 
थे | कोई ३०० स्वतन्त्र हिंदुस्तानी भरती हुए थे, और शेप गिरमिटिया 
थे | डा० वूथ भी हमारे साथ थे। टुकड़ीने अपना काम अच्छी तरह 
किया । यद्यपि उसका कांर्य-क्षेत्र लड़ाईके मैदानके बाहर था और रेड- 
क्रास' चिन्ह उनकी रक्षाके लिए लगा हुआ था, फिर भी आ्रावश्यकताके 


'रेडकासका अर्य है लाल स्वस्तिक। युद्धमें इस चिह्न से श्रंकित 
पट्दे शुक्रूषा करनेवालोंके बायें हाथमें बंधे रहते हे और ऐसे नियम हें 
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समय प्रत्यक्ष युद्ध-क्षेत्रकी हृदके अंदर भी काम करनेका श्रवसर हमें 
मिला । ऐसी जोखिममे न पड़तेका इकरार सरकार ने श्रपनी इच्छासे 
“हमारे साथ किया था; परंतु स्पियांकोपकी हारके बाद स्थिति बदली । 
इस कारण जनरल बलरने सदेश भेजा कि यद्यपि श्राप जोखिमकी जगह 
काम करनेंके लिए बंधे हुए नही हैं, फिर भी यदि आप खतरेका सामना 
करके घायल सिपाहियोंको भ्रथ वा भ्रफसरोंकी रण-क्षेत्रसे उठाकर डोलियोंमें 
'ले जानेके लिए त॑यार हो जायंगे तो सरकार श्रापका उपकार मानेगी | 
इधर हम तो जोखिम उठानेके लिए तैयार ही थे । श्रतएव स्पियांकोपके 
-युद्धेक वाद हम गोला-बारूदकी हृदके अ्रंदर भी काम करने लगे। 


इन दिलोंमें सबको कई बार बीस-पचीस मील की मंजिल तय करनी 
'पड़ती थी । एक बार तो घायलोंको डोलीमें रखकर इतनी दूर चलना 
' भी पड़ा था। जिन घायल योद्धाप्नोंकोी हम उठाकर ले गये उनमें जनरल 
'“बुडगेट इत्यादि भी थे । 
छः सप्ताहके श्रंतमे हमारी टुकड़ीको रुखसत दी गईं। स्पियांकोप 
और बालक्रांज़्की हारके बाद लेडीस्मिथ श्रादि-आ्रादि स्थानोंको बोशरोंके 
चेरेसे तेजीके साथ मुक्त करनेका विचार ब्रिटिश सेनापतिने त्याग दिया 
-और इंग्लेंड तथा हिंदुस्तानसे श्रौर सेना श्रानेकी राह देखने तथा धीरे-धीरे 
नकाम करनेका निरचय किया था। 
हमारी उस छोटा-सी सेवाकी उस समय बहुत स्तुति हुईं। उससे 
(हिंदुस्तानियोंकी प्रतिष्ठा बढ़ी । आखिर हिंदुस्तानी है तो साम्राज्यके 
वारिस ही' ऐसे गीत गाये गये । जनरल बुलरने श्रपने खरीतेमें हमारी 
टुकड़ीके कार्यकी प्रशंसा की । मूखियोंको लड़ाईके तमगे भी मिले । 
इसके फलस्वरूप हिंदुस्तानी अधिक सगठित हुए । में गिरमिटिया 
हिंदुस्तानियोंके श्रधिक संपर्क में श्रा सका। उनमें भ्रधिक जागृति हुईं 


कि क्षत्रु भी उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते । श्रधिक तफसीलके लिए 
देखिए---“द ० श्र० के सत्याग्रहका इतिहास, खण्ड १, अध्याय ६ ॥ 
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आर यह भावना अधिक दृढ़ हुई कि हिंदू, मुसलमान, ईसाई, मदरासी 
पारसी, गृजराती, सिंधी, सब हिंदुस्तानी हैँ । सवने माना कि अ्रव हिंदुस्ता-- 
नियोंके दुःख अवध्य दूर हो जाय॑ंगे। गोरोंके वर्तावमें भी उसके वाद 
साफ-साफ फर्क नजर आते लगा । 
लड़ाईमें गोरोंसे जो संबंध वंधा, वह मीठा था | हजारों 'ठामियों के 
पहवासमे हम लोग आये । वे हमारे साथ मित्र-भावसे व्यवहार करते 
श्लौर इस खयालसे कि हम उनकी सेवाके लिए हें, हमारे उपकार मानते | 
मनुृप्य-स्वभाव दुःखके समय कैसा पस्ीज जाता हैँ, इसकी एक मधुर-- 
स्मृति यहां दिये बिना नहीं रह सकता | हम लोग चीवली छावनीकी शोर 
जा रहे थे। यह वही क्षेत्र था, जहां लार्ड रावट सके पुत्र लेफ्टिनेंट राबट स- 
को मर्मातक गोली लगी थी। छेफ्टिनेंट राव सके छवकों ले जानेका 
गौरव हमारी टुकड़ीको प्राप्त हुआ था। लौठते वक्‍त घृप कड़ी थी। 
हम कूच कर रहे थे। सब प्यास थे। पानी पीनेके लिए रास्तेमें एक 
छोटा-सा करना पड़ा। सवाल उठा, पहले कौन पानी पीये। मेने 
सोचा था कि टामियोके! पी छेनेके बाद हम पियेंगे। “टामियों ने 
हमें देखकर तुरंत कहा--पहले आप लोग पी लें | हमने कहा--“नहीं, 
पहले आप पीयें ।” इस तरह बहुत देरतक हमारे और उनके बीच मधुर 
आमग्रहकी खीचातानी होती रही । 


+ ११५ 
नगर-सुधार-अकाल-फरण्ड 


समाजके एक भी अंगका खराब बने रहना मुझे हमेशा अखरता 
रहता हू । लोगोंकी बुराइयोकों ढककर उनका बचाव करना अथवा 
उन्हें दूर किये दिना अधिवार प्राप्त करना मुझे हमेशा अरुचिकर हुआ 
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ना 


है । दक्षिण-प्रफ्रिका-स्थित हिंदुस्तानियोपर एक श्राक्षेप हुआ करता: 
था। वह यह कि हिंदुस्तानी अपने घर-बार साफ-सुथरे नहीं रखते श्रौर 
बहुत मेले रहते हें । बार-बार यह बात कही जाती थी। उसमें कुछ सचाई' 
" भी थी। मेरे वहां होनेके आरंभ-काल ही में मेने उसे दूर करनेका विचार 
किया था। इस इलजामको मिटानेके (लिए शृरूआतमें समाजके लब्ध- 
प्रतिष्ठ लोगोंके घरोंमें सफाई तो शुरू हो गई थी; परंतु घर-घर जाकर” 
प्रचार करनेका काम तो तभी शुरू हो पाया, जब डरबनमें प्लेगके प्रवेश 
और प्रकोपका भय उत्पन्न हुआ । इसमें म्यू निसिपैलिटीके अधिकारियोंकाः 
भाग था और उनकी सम्मति भी थी। हमारी मददसे उनका काम श्रार्सान' 
हो गया और हिंदुस्तानियोंको कम कष्ट और श्रसुविधा हुईं; क्योंकि' 
प्लेग इत्यादिका प्रकोप जब कभी होता है तब भझ्राम तौर प॑र अ्रधिकारी' 
लोग अ्रधीर हो जाते हे, भौर उसका उपाय करनेमें सीमाके आगे बढ़जातेः 
हैं, एवं जो लोग उनकी नजरोंमें श्रप्रिय होते हे, उनपर इतना दबाव डाला” 
जाता हैँ कि वह अ्रसह्य हो जाता है। चूकि लोगोंने खूद ही काफी इलाज” 
करनेका श्रायोजन कर लिया था, इसलिए वे इस सख्ती और ज्यादतीसे 
बच गये । 

इस संबंधमें म्‌के कितने ही कडुए श्रनुभव भी हुए । मेने देखा कि 
स्थानीय सरकारसे अपने हकोंका मतालब्रा करनेमें अपने लोगोसे मे जितनी” 
सहायता के सकता था, उतनी भ्रासानीसे में उनसे स्वयं अपने कत्तेव्योका' 
पालन करनेमें न ले सका। कितनी ही जगह अपमान होता, कितनी” 
जगह विनयपूर्वक लापरवाही बताई जाती। गंदगी दूर करनेका कष्ट 
उठाना एक आफत मालूम होती थी। भ्रौर इसके लिए पैसा खचे करना” 
तो और भी मुश्किल पड़ता था । इससे मेने यह पाठ और श्रधिक अच्छी 
तरह सीखा कि यदि लोगोसे कुछ भी काम कराना हो तो हमें धीरज" 
रखना चाहिए | सुधारकी गरज तो होती है खुद सुधारकको; जिस 
समाजमे वह सुधार चाहता है, उससे तो उसे विरोधकी,तिरस्कारकी और 
जानकी भी जोखिमकी ही आशा रखनी चाहिए। सुधारक जिस बातको 
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सुधार समझता है, समाज उसे 'कुधार' क्‍यों न माने ? श्रौर यदि सुधार 
न भी माने त्तो उसकी तरफसे उदासीन क्‍यों न रहे ? 
इस श्रांदोलतका परिणाम यह हुआ कि भारतीय समाजमें घर-बार 
स्वच्छ रखनेकी आवश्यकता थोड़ी-बहुत मात्रारमें मान ली गई। राज्याधि- 
कारियोंके नजदीक मेरी साख बढ़ी | वे समझे कि में महज शिकायतें 
करनेवाला श्रथवा हक मांगनेवाला ही नहीं हूं; बल्कि इन वातोंमें में 
जितना दृढ़ हूं उतना ही उत्साही आंतरिक सुधारों के लिए भी हूं । 
परंतु समाजकी मनोवृत्तिका विकास अश्रभी एक श्रौर विशामें होना 
बाकी था। यहांके भारतीयोंको भ्रभी प्रसंगोपात्त भारतवर्षके प्रति अ्रपने 
धर्मको समकना और उसका पालन करना बाकी था । भारतवर्ष तो 
-कंगाल है । लोग धन कमानेके लिए विदेश जाते हे । मेंने सोचा, उनकी 
कमाईका कुछ-त-कुछ अंश भारतवर्षको श्रापत्तिके समय मिलना चाहिए। 
१८०९७ ०में तो श्रकाल पड़ा ही था। १८९६मे एक और भारी भ्रकाल 
प्रा, दोनों श्रकालोंके समय दक्षिण अफ्रिकासे खासी मदद गई थी । पहले 
श्रकालके समय जितनी रकम एकत्र हो सकी थी उससे बहुत ज्यादा रकम 
खडूसरे अरकालके समय गई थी । इसमें हमने अंग्रेजोंसे भी चंदा भांगा था, 
'ओऔर उनकी तरफसे श्रच्छी सहायता मिली थी । गिरमिटिया हिंदुस्तानियों 
ते भी अपनी तरफसे चंदा दिया था। 
इसतरह इन दोनों अकालोंके समय जो प्रथा पड़ी वह अभीतक कायम 
हैं । और हम देखते हे कि भारतवर्षमे सावंजनिक संकटके समय दक्षिण 
अफ्रिकाके हिंदुस्तानी श्रच्छी रकमे भेजा करते हु । 
इस तरह दक्षिण अफ्रिकाके भारतीयोंकी सेवा करते हुए में खुद 
'बहुतेरी वाते एकके बाद एक अभ्रनायास सीख रहा था। सत्य एक विभांल 
चृक्ष है । उसकी ज्यों-ज्यों सेवा की जाती है त्यों-त्यों उसमें श्रनेक फल 
आते हुए दिखाई देते हे । उनका अंत ही नहीं होता । ज्यों-ज्यों हम गहरे 


अर हैं, त्यों-त्यों उसमेंसे रत्न निकलते हैँ; सेवाके अवसर हाथ आते ही: 
रहते हु । 
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लड़ाईके कामसे मुक्त होनेके बाद मेने सोचा कि अ्रब मेरा काम 
दक्षिण अफ्रिकामें नही, बल्कि देशमें है । दक्षिण अफ्रिकामें बैठे-बैठे में. 
कुछ-न-कुछ सेवा तो जरूर कर पाता था, परंतु मते देखा कि यहाँ कहीं 
मेरा मूख्य काम धन कमाना ही न हो जाय । 
देससे मित्र लोग भी देस लौट आनेको श्राकर्षिंत कर रहे थे। मुझे 
भी जचा कि देस जानेसे मेरा अधिक उपयोग हो सकेगो । नेटालमें मि०- 
खान और मनसुखलाल नाजर थे ही। 
मेने साथियोंसे छूट्टी देनेका श्रनुरोध कियां। बड़ी मुश्किल से उन्होंने 
एक द्तंपर छुट्टी स्वीकार की । वह यह कि एक सालके अंदर लोगोंको 
मेरी जरूरत मालूम हो तो में फिर दक्षिण अफ्रिका आ्राजाऊंगा । मुझे 
यह शर्ते कठित मालूम हुईं, परंतु में तो प्रेम-पा्षमें बंधा हुआझ्ना था ॥ 
काचे रे तांतणं मने हरजीए बांधी 
जेम ताणें तेम तेमनी रे 
सने लागी कदारी प्रेसनी ॥ 
मीराबाईकी यह उपमा न्यूनाधिक अंशरमें मुझपर घटित होती थी + 
पंच भी परमेश्वर ही हूँ । मित्रोंकी बातकों टाल नहीं सकता था । मैने 
बचन दिया । इजाज्ञत मिली । 
इस समय मेरा निकट-संबंध प्रायः नेटालके ही साथ था । नेटालके 
हिंदुस्तानियोंने मुझ्के प्रेमापुतसे नहला डाला । स्थान-स्थानपर अभिनंदन- 
पत्र दिये गये और हर एक जगहसे कीमती चीजें नजर की गईं। 
१ प्रभजीने मुझे कच्चे सुतके प्रेम-धागेसे बांध लिया है, ज्यों-ज्यों 
यह उसे तानते हें त्यों-स्यों में उनकी होती जाती हूं 
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१८९ ६में जब में देस श्राया था, तव भी भेटे मिली थीं; पर इस 
बारकी भेटों और सभाझ्रोके दृश्योसे में घवराया | मेंटमें सोने-चांदीकी 
चीजे तो थीं ही; पर हीरेकी चीजें भी थीं । 

इन सत्र वीजोंको स्वीकार करनेका मुझे क्या श्रधिक्रार हो सकता 

है ? यदि में इन्हे मंजूर कर लू तो फिर अपने मनको यह कहकर कैसे 
मना सकता हूं कि में पैसा लेकर लोगोंकी सेवा नहीं करता था ? मेरे 
मुवक्किलोंकी कुछ रकमोंको छोड़कर बाकी सब चीजें मेरी लोक-सेवाके 
ही उपलध्यमे दी गई थी। पर मेरे मनमें तो मृवक्किल और दूसरे साथियो में 
कुछ भेद न था। मुख्य-मुख्य मवक्किल सव सार्वजनिक काममें भी सहा- 
यता देते थे । 

फिर उन भेटोंमे एक पचास गिनीका हार कस्तूरवाईके लिए था । 

मगर उसे जो चीज मिली वह भी थी तो मेरी ही सेवाके उपलब्ष्यमें; 
अतएव उसे पृथक्‌ नही मान सकते थे । 

जिस गामको इनमेंसे मृख्य-म्‌ रूप मेंटे मिलीं, वह रात मेने एक पागल 
'की तरह जागकर काटी | कमरेमे यहांसे वहां टहलता रहा। परंतु गृत्वी 
'किसी तरह सुलभती न थी। सैकड़ों रुपयोंकी भेंटे न लेता भारी पड़ 

“रहा था; पर ले लेना उससे भी भारी मालूम होता था । 

में चाहे इन भेंटोंको प्रा भी सकता; पर मेरे वालक और पत्नी ? 

“उन्हें तालीम तो सेवाकी मिल रही थी । सेवाका दाम नहीं लिया जा 
-सकता था, यह हमेशा समझाया जाता था। घरमें कीमती जेवर श्रादि 
में नही रखता था। सादगी बढ़ती जाती थी। ऐसी अ्रवस्थामें सोनक्री 
घड़ियां कौन रखेगा ? सोनेकी कंठी और हीरेकी अंगूठियां कौन पह- 
'नेगा ? गहनोंका मोह छोड़नेके लिए में उस समय भी औरोंसे कहता 
रहता था। अब इन गहनों और जवाहरातको लेकर में! क्‍या करूंगा ? 
में इस निर्णयपर पहुंचा कि वे चीजें में हरगिज नहीं रख सकता | 
'पारसी रुस्तमजी इत्यादिका इन गहनोंका ट्रस्टी वताकर उनके नाम एक 
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चिट्ठी तैयार की और सुबह स्त्री-पुत्रादिसि सलाह करके अपना बोझ 
हल्का करनेका निश्चय किया । 

में जानता था कि धर्मपत्नीकों समभझाना मुश्किल पड़ेगा। भुझे 
विश्वास था कि बालकोंकों समभानेमें जरा भी दिक्कत पेश न आवेगी, 
अतएुव उन्हें वकील बनानेका विचार किया । 

बच्चे तो तुरंत समझ गये । वे बोले, “हमे इन गहनोंसे कुछ मतलब 
नही; ये सब चीजें हमें लौटा देनी चाहिएं। और यदि जरूरत होगी तो 
क्‍या हम खुद नही बना सकेंगे ? ” 

में प्रसन्न हुआ । “तो तुम बा-को समभाओ्ोगे न ?” मेत्ते पुछा । 

“जरूर-जरूर। वह कहां इत गहनों को पहनने चली है ? चह 
रखना चाहेंगी भी तो हमारे ही लिए न ? पर जब हमें ही इनकी जरू- 
रत नही है, तब फिर वह क्यों जिद करने लगी ?” 

परतु काम अंदाजसे ज्यादा मुश्किल साबित हुम्ना । 

“तुम्हें चांहे जहूरत न हो श्रौर लड़कोंको भी न हो। बच्चोंका 
क्या ? जैसा समझा दें समझ जाते हें। मुझे न पहननेदो; पर भेरी 
बहुओको तो जरूरत होगी? श्नौर कौन कह सकता हे कि कल क्या होगा ? 
जो चीजें लोगोंने इतने प्रेमसे दी हे उन्हे वापस लौटाना ठीक नहीं ।” इस 
अ्कार वाग्धारा शुरू हुई और उसके साथ श्रश्न-धारा आ मिली। लड़के 
दृढ रहे, भर में भला क्‍यों डिगनो लगा ? 

मेने धीरेसे कहा--“पहले लड़कोकी शादी तो हो छेने दो। हम 
बचपनमें तो इसके विवाह करना चाहते ही नही है। बड़े होनेपर जो 
इनका जी चाहे सो करे । फिर हमें क्या गहनों-कपड़ोंकी शौकीन बहुएं 
खोजनी हे ? फिर भी अगर कुछ बनवाना ही होगा तो में कहां चला 
गया हूँ ? ” ; 

“हां, जानती हूं तुमको । वही न हो, जिन्होंने मेरे भी गहने उत्तरवा 
लिए हें! जब मुझे ही नही पहनने देते हो तो मेरी वहुप्"ोंको जरूर ला 
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दोगे ! लड़कोंकों तो श्रभीसे वैरागी वना रहे हो ! इन गहनोंको में 
वापस नही देने दूगी । भौर फिर मेरे हारपर तुम्हारा वया हक हैं ? * 

“प्र यह हार तुम्हारी सेवाकी खातिर मिला है या मेरी 7” 
मेने पूछा । 

“जैसा भी हो तुम्हारी सेवामे क्‍या मेरी सेवा नही है 0 मुझसे जो 
रात-दिन मजरी कराते हो, क्या वह सेवा नही है? मुर्भे रुला-सइलाकर 
जो ऐरेनैरोंको घरमे रखा श्रौर मुझसे सेवा-टहुल कराई, वह कुछ 
भी नहीं ? ” 

ये सब बाण तीखे थे । कितने ही तो मुझे चुभ रहे थे। पर गहने 
वापस लौटानेका में निःचय कर चुका था। अ्तको बहुतेरी वातोंमें 
में जैसे-तैसे सम्मति प्राप्त कर सका। १८९६६ और १६०१में मिली 
भेटें लौटाईं | उनका ट्रस्ट बनाया गया और लोक-सेवाके लिए उसका 
उपयोग मेरी श्रथवा ट्स्टियोंकी इच्छाके अनुसार होनेकी णर्तेपर वह 
रकम बेकमें रखी गई। इन चीजोंको वेचनेके निमित्तसे में बहुत वार 
रुपया एकत्र कर सका हूं । आपत्ति-कोपके रूपमे वह रकम श्राज भी मौजूद 
है और उसमे वृद्धि होती जाती है । 

इस बातके लिए मुझे कभी पदचात्ताप नही हुआ। शभ्रागे चलकर कस्तुर 
बाईको भी उसका और ओऔचित्य जचने लगा । इस तरह हम अपने जीवन- 
में बहुतेरे लालबोसे बच गये हे । 


मेरा यह निश्चित मत हो गया हूँ लोक-सेवकको जो भेंटें मिलती 
है, वे उसकी निजी चीज कदापि नही हो सकती । 
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देसमें 


इस तरह में देसके लिए विदा हुआ । रास्तेमें मॉरीशस पड़ता था । 
वहां जहाज बहुत देरतक ठहरा | में उतरा और वहांकी स्थितिका ठीक 
अनुभव प्राप्त कर लिया । एक रात वहांके गवर्नर सर घाल्स ब्रुसके 
यहां भी बिताई थी | 

हिंदुस्तान पहुंचनेपर कुछ समय इधर-उधर घूमनेमें व्यतीत किया। 
यह १६९० १की बात है । इस साल राष्ट्रीय महासभा-कांग्रेसका श्रधिवेशन 
कलकत्तामें था। दीनशा एदलजी वाच्छा सभापति थे। मे कांग्रेसमें 
' जाना तो चाहता ही था। कांग्रेसका मुझे यह पहला अनुभव था । 

बबईसे जिस गाड़ीमें सर फिरोजशीह चले, उसीमें में भी रवाना 
हुआ । उनसे मुझे दक्षिण अफिकाके विषयों बातें करनी थीं। उनके 
डिब्बेमे एक स्ठेशनतक जानेकी मुझे आ्राज्ञा मिली । वह खास सैलूनमें 
थे। उनके शाही वैभव और खर्च-वर्चसे में वाकिफ था। निश्चित स्टेंशन- 
पर में उनके डिब्बेमें गया। उस समय उनके डिब्बेमें सर दीनशा 
और श्री (अ्रब'सर' ) चिमनलाल सीतलवाद बेठे थे। उनके साथ राजनीतिकी 
बातें हो रही थीं। मुझे देखकर सर फ़िरोजशाह बोले---गांधी, तुम्हारा 
काम पूरा पड़नेका नहीं । प्रस्ताव तो हम जैसा तुम कहोगें पास कर देगे; 
पर पहले यही देखो न, कि हमारे ही देसमें हमें कौन से हक मिल गये हें ? 
में मानता हूं कि जबतक अपने देसमें हमें सत्त।नहीं मिलती हूँ तबतक उप- 
निवेशोंमें हमारी हालत श्रच्छी नहीं हो सकती।” 

में सुनकर स्तंभित हो गया। सर घखिमनलालने भी उन्हीकी 
हां-में-हां मिलाई,! परंतु सर दीनशाने मेरी ओर दया-भरी दृष्ठिसे देखा। 

मेने उन्हें समभानेका प्रयत्न किया | परंतु बंबईके विना ताजके 
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बादशाहकों भला मुझ-जैसा आदमी क्या समझा सकता था ? मेंनें इसी 
बातपर संतोष माना कि चलो कांग्रेसमें प्रस्ताव तो पेश हो जायगा ! 
“प्रस्ताव बनाकर म्‌ भे दिखाना भला, गांधी ! ” सर दीनशा मुझे 
उत्साहित करनेके लिए बोले । 
मेने उन्हें धन्यवाद दिया । दूसरे स्टेणनपर गाड़ी खड़ी होते ही में 
बहांसे खिसका और अपने डिव्ब्रेमें आकर वैंठ गया । 
कलकत्ता पहुंचा । नगरवांसी अ्रध्यक्ष इत्यादि नेताओंकों घूम-घामसे 
स्थानपर ले गये। मेने एक स्वयं-सेवक्से पूछा--“ठहरनेंका प्रवंध 
कहां है ?” " 
वह मुझे रिपन कॉलेज ले गया । वहां वहुतेरे प्रतिनिधि ठहरे हुए 
थे। सौभाग्यसे जिस विभागमें में ठहरा था, वहीं लोकमान्य भी ठहराये 
गये थे। मुझे ऐसा स्मरण हूँ कि वह एक दिन बाद श्राये थे। जहां लोक- 
मान्य होते वहां एक छोटा-सा दरवार लगा ही रहता था। यदि में चितेरा 
होऊं तो जिम चारपाईपर वह बैठते थे उसका चित्र खींचकर दिखा दूं--- 
उस स्थानका श्लौर उनकी बैठकका इतना स्पष्ट स्मरण मुझे है! उनसे 
मिललें आनेंवाले असंख्य लोगोंमें एकका नाम मुझे याद हुै--अम्त- 
बाजार पत्रिका कें स्व० मोतीवाबू । इस दोनोंका कहकहा लगाना और 
राजकर्त्ताश्रोंके अ्रन्याय-संबंधी उनकी बाते कभी भूलाई नहीं जा सकती । 
'पर जरा यहांके प्रबंधकी श्रोर दृष्टिपात करें। 
स्वयं-सेवक एक-दूसरेसे लड़ पड़ते थे । जो काम जिसे सौंपा जाता 
वह उसे नही करता था; वह तुरंत दूसरेको बुलाता और दूसरा 
तीसरेको । बेचारा प्रतिनिधि न इधरका रहता न उघरका । 
मेंने कुछ स्वयं-सेवकोंसे मेल-मुलाकात की । दक्षिण श्रफ्रिकाकी कुछ 
वा्तें उनसे कीं । इससे वे कुछ शरमाये । मैने उन्हें सेवाका मर्म समझानेकी 
कोशिश की । वे कुछ-कुछ समझे। परंतु सेवाका प्रेम कुकुरमत्तेकी तरह 
जहां-तहां उग नहीं निकलता । उसके लिए एक तो इच्छा-होची चाहिए 
और फिर अभ्यास । इन भोले और भले स्वय॑-सेवकोंमें.इच्छा तो बहुत 
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'यी; पर तालीम और अ्रभ्यास कहाँसे हो सकता था ? कांग्रेस सालमें 
तोन दिन होती और फिर सो रहती । हर साल तीन दिनकी तालीमसे 
कितनी बातें सीखी जा सकती. हैं ? 

जो स्वयं-सेवकोंका हाल था, वही प्रतिनिधियोंका | उन्हें भी तीन 
ही दिन तालीम मिलती थी । वे अपने हाथों कछ भी नही करते थे, हर 
जबातमें हुक्मसे काम लेते थे। 'स्वयं-सेवक, यह लाओो' प्रौर “वह लाझो' 
यही हुक्म छटा करते | 

छम्माछतका विवार भी बहुतोंमें था। द्वाविड़ी रप्तोईषर बिलकुल 
जुश था। इन प्रतिनिधियोंकों तो दृष्टि-दोष भी बरदाशत न होता था । 
'उनके लिए कंपाउंडमें एक जूदी पाकशाला बनाई गई थी । उसमे धुश्रां 
इतना था कि आदमीका दम घुट जाय । खान-पान सब उसीमे होता। 
रसोईघर क्या था, मानो एक संदूक था; सब तरफसे बंद ! 
मुझे यह वर्ण-धर्म श्रवरा। महासभामें श्रानेवाले प्रतिनिधियोंकी 
जब इतनी छत लगती है तो जो लोग इन्हें अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजते 
है उन्हें कितनी छत लगती होगी, इसकी त्रेराशिक लगानेपर भेरे भमुहसे 
' 'सहसा निकल पड़ा--“ओऔफ ! ” 

गंदगीकी सीमा नहीं। चारों ओर पानी ही पानी हो रहा था । 
पाखाने कम थे १ उनकी बदबूकी यादसे श्राज भी रोंगठे खड़े हो जाते 
है। मेने एक स्ववंसेवकका ध्यान उसकी ओर खीचा । उसने बेघड़क 
होकर कहा--“यह तो भंगीका काम है ” मेंने फाड़ मंगाई | वह मेरा 
मुह ताकता रहा । आखिर में ही भाड़ू खोज लाया। पाखावा साफ किया । 
पर यह तो हुझ्ाा श्रपनल्ती सृविधाके लिए । लोग इतसते ज्यादा थे श्रौर पाखाने 
इतने कम थे कि कई बार उनके साफ होनेकी जरूरत थी ।'पर यह मेरे 
कांबके बाहर था। इसलिए म्‌म्े सिफे अपनी सुविधा करके संतोष मानना 
पड़ा । मेने देखा कि झौरोंको यह गंदगी खलती न थी .। 

पर यहीं तक बस नहीं हैँ । रातके समय तो कोई कमरेके बरामदेमें 
ही पाखाने बैठ जाता था। सुबह मेने .स्वयंसेवककों वह मैला दिखाया 
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पर कोई साफ करनेके लिए तैयार न था । यह गौरव श्राखिर मुझे ही 
प्राप्त हुआ। 
आ्राजकल इन बातोंमे यद्यपि थोड़ा-बहुत सुधार हुश्रा है, तयापि 
श्रविचारी प्रतिनिधि श्रब भी कांग्रेसके कपको जहां-तहां मल-त्याग करके 
बिगाड़ देते है, और सब स्वयं-सेवक उसे साफ करनेको तैयार नही होते । 
मैने देखा कि यदि ऐसा गंदमीमें कांग्रेसकी बैठक अधिक दिनेतिकः 
जारी रहे तो अ्रवश्य बीमारियाँ फैल मिकलें | हु 


३ १४५ 
कारकुन ओर बेर 


कांग्रेसके अधिवेशनकां एक-दो दिनकी देर थी । मेने निश्चय किया 
था कि कांग्रेसके दफ्तरमें यदि मेरी सेवा स्वीकार हो' तो कुछ सेवा करके. 
अनुभव प्राप्त करूं । 
जिस दिन हम आये उसी दिन नहा-धोकर कांग्रेसकेः दफ्तरमें गया ॥ 
श्री भूपेन्दुनाथ बसु और अश्राघोषाल मंत्री थे । भूपेन बाबूके पास पहुंचकर 
कोई काम मांगा । उन्होंने मेरी ओर देखकर कहा--- 
- “मेरे पास तो कोई काम नही है--पर शायद, मि० घोषाल तुमको 
कुछ बतावेंगे। उनसे मिला |” 
में घोषाल बाबूके पास ग़या । उन्होंने . मुझे नीचेसे ऊपरतक देखा । 
कुछ भस्करायें और बोले-.. 
“मेरे पास कारकुनका काम है--करोगें ? ” 
अंग्रेजी “बेश्ररर, शब्दका अ्रपञ्रंश;खिदमतगार है। कलकत्ता में 
. घरके नौकरको 'बेरा” कहनेका रिवाज पड़ गया हूँ। 
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मेंने उत्तर दिया-“जरूर करूँगा.। अपने बस भर सब कुछ करनेके 
लिए में श्रापके पास आया हूं ।” 

“लवयुवक, सच्चा सेवा-भाव इसीको कहते हैं ।” 

कुछ स्वयं-सेवक उनके पास खड़े थे। उनकी श्रोर मुखातिब होकर कहा- 

“देखते हो, इस नवयुवकने क्या कहा ? ” 

फिर मेरी ओर देखकर कहा--“तो लो, यह चिट्टियोंका ढेर; और 
थह मेरे सामने पड़ी हें कुरसी, उसे ले लो । देखते हो न, सेकड़ों श्रादमी 
अभसे मिलने श्राया करते है । श्रब मे उनसे मिलू' था जो लोग फालतू 
+चट्टियां लिखा करते हें उन्हें उत्तर दू' ? मेरे पास ऐसे कारकून नही कि 
जिनसे मे यह काम करा सक्‌ । इन चिद्ठियोंमें बहुतेरीतो फिजूल होंगी। 
पर तृम सबको पढ़ जाना । जिनकी पहुंच लिखना जरूरी हो उनकी पहुंच 
लिख देना श्रौर जिनके उत्तरके लिए मृझसे पूछना हो पूछ लेना ।” 

उनके-इस विश्वाससे मुर्क बड़ी.खुशी हुई । 

श्री घोषाल मुझे पहचानते न थे । नाम-ठाम तो मेरा उन्होंने बादको 
जाना । चिद्ठियोंके जवाब श्रादिका काम आसान था। सारे ढेरको मेने 
तुरंत निपटा दिया | घोषाल बाबू खुश हुए । उन्हे बात करने की श्रादत 
बहुत थी । में देखता था कि वह बातोंमें बहुत समय लगाया करते थे । 
भेरा इतिहास जाननेके बाद तो कारकुनका काम देने से उन्हें जरा शर्म 
भालूम हुई । पर मेने उन्हें निश्चित कर दियां। 

“कहाँ में श्लौर कहाँ श्राप ! आप कांग्रेसके पुराने सेवक, मेरे नजदीक 
तो आप मेरे बज़ूर्ग हे । मे ठहरा अभ्रनुभवहीन नवयुवक, यह काम सौंपकर 
सुभपर तो श्रापनें श्रहसान ही किया है। क्योंकि मुझे आगे चलकर 
कांग्रेसमें काम करना है । उसके काम-काजका समझनेका अ्रलभ्य अवसर 
आपने मुझे दिया है । 

“सच पूछो तो यही सच्ची मनोवृत्ति है। परंतू श्राजकलके नवयुवक 
ऐसा नही मानते । पर में तो कांग्रेसको उसके जन्म से जानता हूँ । उसकी 
स्थापना करनेंमें मि० ह्ममके सांथ मेरा भी हाथ था ।” घोषाल बाबू बोले । 
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हम दोनोंमें खासा संबंध हो गया | दोपहरके खानेके समय वह 
मुझे साथ रखते | घोषाल बाबूके बटन भी 'वेरा' लगाता । यदह् देखकर 
'वेरा'का काम खुद मेने लिया। मूक वह श्रच्छा लगता। बड़े-बूढ़ोकी 
ओर मेरा बडा आदर रहता था । जब वह मेरे मनोभावोसे परिचित हो 
गये, तब अपना निजी सेवाका सारा काम मृझे करने देते थे । बटन लगवाते 
हुएमृंह पिचकारकर मुझसे कहते-“'देखो न, कांग्रेसके से०ककों बटन लगाने 
तककी फुरसत नही मिलती। क्योंकि उस समय भी वे काममें लगे रहते 
हैं ।” इस भोलेपनपर मूभे मनमें हंसी तो आई, परंतु ऐसी सेवाके लिए 
मनमे श्ररचि विलकुल न हुईं | उससे जो लाभ मुझे हुआ उसकी कीमत 
नहीं आंकी जा सकती । 

थोड़े दिलोंमें में कांग्रेसके तंत्रसे परिचित हो गया । बहुतसे श्रगुआ्राओसे 
भेंट हुईं। गांखले, सुरेंद्रनाथ आदि योद्धा श्राते-जाते रहते । उनका 
रंग-ढंग में देख सका। कांग्रेसमें समय जिस तरह वरबाद होता था, वह 
मेरी नजरमें आया। अंग्रेजी भाषाका दौर-दौरा भी देखा । इससे उस" 
संमय भी दुःख हुआ था। मेने देखा कि एक आ्रादमीके करनेके काममें 
उससे अ्रधिक आदमी लग जाते श्रौर कुछ जरूरी कामोको तो कोई भी 
नहीं करता था । 

मेरा मन इन तमाम वात्तोंकी श्रालोचना किया करता था। परंतु 
चित्त उदार था---इसलिए, यह मान लेता कि शायद इससे अधिक सुधार 
होना असंभव होगा । फलत: किसीके प्रति मनमें दुर्भाव उत्पन्न न हुआ |, 
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ई १५ ईै 
कांग्र समें 


कांग्रेसकी बैठक शुरूहुई । मंडपका भव्य दृश्य स्वयं-सेवकोंकी कतार, 
मंचपर बड़े-बूढोंके समुदायको देखकर म॑ दंग रह गया । इस सभामे भला 
मेरा क्या पता चलेगा, इस विचारसे में बेचैन हुश्ना । 

सभापतिका भाषण एक खासी पुस्तक थी । उसका पूरा पढ़ा जाना 
मुश्किल था । कोई-कोई अंश ही पढ़े गये । 

फिर विषय-निर्वाचिंदी समितिके सदस्य चुने गये । गोखले मुभे 
उसमें ले गये थे । 

सर फिरोजशाहने मेरा प्रस्ताव लेना तो स्वीकार कर ही लिया था। 
में यह सोचता हुआ समितिमे बैठा था कि उस प्रस्तावको समितिमें कौन 

पेश करेगा, कव करेगा, आदि । हर प्रस्तावपर लंबे-लंबे भाषण होते 

थे; और सब-के-सब अंग्रेजीमें । प्रत्येक प्रस्तावके समर्थक कोई-न-कोई 
प्रसिद्ध पुरुष थे । इस नक्‍कारखानेसें मुझ तुतीकी आवाज कौन सुनेगा ? 
' ज्यों-ज्यों रात जाती थी, त्यों-त्यों मेरा दिल धड़कता था। मुझे याद 
आता है कि अंत रह जानेवाले प्रस्ताव श्राजकलके वायुयानकी गतिसे 
चलते थे । सब घर भागनेकी तेयारीमे थे। रातके ११ बज गये । मेरी 
बोलनेकी हिम्मत न होती थी । पर मे गोखलेसे मिल लिया था और 
उन्होंने मेरा प्रस्ताव देख लिया था। 


उनकी कुरसीके पास जाकर मेने धीरेसे कहा--- 
“मेरी बात न भूलियेगा ।” 
” उन्होंने कहा--“ तुम्हारा प्रस्ताव मेरे ध्यानमें है। यहांकी जल्दी 
तो तुम देख रहे हो । पर में उसे भूलमें न पड़ने दूंगा ।” 
“ग्रब सब खतम हुआ न ?” सर फिरोजशाह बोले | 
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' अभी तो दक्षिण अ्रफ्रिकाका प्रस्ताव वाकी है न ? मि० गांधी बैठे 
कबके राह देख रहे हैँ ।” गोखले बोल उठे । 
“आपने उस प्रस्तावको देख लिया हूँ ?” सर फ़िरोजशाहने पूछा । 


“हां, जरूर ।” 

“आपको ठीक जंचा है ?” 

“हां, सब ठीक है ।” 

“तो गांधी पढ़ो-तो ।” 

मेने कांपते हुए पढ़ सूनाया । 

“गोखलेने उसका समर्थन किया ।” 

“सुवृंसम्मतिसे पास--सब वोल उठे। 

“गांधी, तुम पाँच मिनट बोलना ।” वाच्छा बोले । 

इस दुश्यसे मुझे खुशी न हुईं । किसीने प्रस्तावकों 'समझ लेनेका 
कृष्ट न .उठाया । सब दौड़-भागमें थे। गोखलेके देख लेनेसे औरोंने 
देखने-सुननेकी जरूरत न समझी । 

सुबह हुईं । 

सुर्झे तो अपने भाषणकी पड़ी थी। पाँच मिनटमें क्या कहूंगा ? 
मेने श्रपती तरफसे तैयारी तो ठीक्ृ-ठीक की थी; परंतु श्रावश्यक झाब्द 
न सूकते थे। इधर यह निरचय कर लिया था कि कुछ भी हो लिखित 
भाषण पढ़ूंगा। पर ऐसा प्रतीत हुआ, मानो दक्षिण अफिकामें बोलनेंकी 
जो नि:संकोचिता आ गई थी वह यहां खो गई 

मेरे प्रस्तावका समय आया और सर दीनशांने मेरा नाम पुकारा । 
में खड़ा हुआ; सिर चक्कर खाने लगा । ज्यों-त्यों करके प्रस्ताव पढ़ा। 
किली कविने अपनी कविता समस्त प्रतिनिषियोंमें वांदी थी । उसमें 
विदेश जानें और समृद्र-यात्रा,करनेकी स्तुति की गईं थी । मेने उसे पढ़ 
सुताया ओर दक्षिण अफ्रिकाके दुःखोंकी कुछबात कह सुनाई । इतनेमें सर 
दीनशाने घंटी वजाई। मुझे निश्चय था कि अभी पांच मिनट नहीं हुए 
है।पर में यह नहीं जानता था कि यह घंटी तो मृफ्छे चेतावनी देनेके लिए 
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दो मिनट पहले ही बजा दी गई थी । मेने बहुतोंको श्राध-प्राध पौव-पौन 
'चंटेतक बोलते सुना था, पर घंटी न बजती थी। इससे दुःख हुआ ॥ 
'घंटी बजते ही में बैठ गया । परंतु मेरी श्रल्प-बुद्धिने उस समय मान लिया 
कि उस कविताके हारा सर फिरोजशाहको उत्तर मिल गया था । 

प्रस्तावके पास होनेके संबंध में तो पूछना ही क्या ? उस समय प्रेक्षक 
ओर प्रतिनिधिका भेद ववचित्‌ ही था। प्रस्तावोंका विरोध भी कोई 
न करता था। सब हाथ ऊंचा कर देते थे । तमाम प्रस्ताव एक-मतसे 
'पास होते थे । मेरे प्रस्तावका भी यही हाल हुआ । इस, कारण मूझे 
'इस प्रस्तावका महत्त्व न जंचा;फिर भी कांग्रेसमें उस प्रस्तावका होना 
ही मेरे आनंदके लिए बस था । कांग्रेसकी मुहर जिसपर लग गईं उसपर 
सारे भारतवर्षकी मुहर है--यह ज्ञान किसके लिए काफी नहीं है, ? 


॥ै त्र्ी 


हे + १६ ; 
लार्ड कज नका दरबार 


कांग्रस तो समाप्त हुईं, पर॑तु मुझे दक्षिण अ्रक्रिकाके कामके लिए 
अलकत्तेमें रहकर 'चेंबर आफ कामस' इत्यादि संस्थाओ्रोंसे मिलना था, 
“इसलिए मे एक महीना कलकत्ते ठहर गया। इस बार होठलमें ठहरनेके 
बदले, परिचय प्राप्त करके “इंडिया क्लब'मे रहतेका प्रबंध किया। इसमें 
भूरे लोभयह था कि यहीं गण्य-मान्य हिन्दुस्तानी ठहरा करते हे, श्रतएव 
उनके संपर्क्में श्राकर दक्षिण अ्रफ्रिकके काममें दिलचस्पी पैदा कर 
सक्‌गा । इस क्‍्लबमें गोखले हमेशा नहीं तो कभी-कभी बिलियडें खेलने 
आते थे । उन्हें इस बातकी खबर मिलते ही कि में कलकत्तेमें रहवेवाला 
हूँ, उन्होंने मुझे अपने, साथ रहनेका निमनन्‍्त्रण 'दिया, मेने उसे सादर 
इवीकार किया। पर॑तु श्रपने-आ्रप वहां जाना मुक्के ठीक न मालूम हुआ । 
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एक-दो दिन राह देखी थी कि गोख ले खुद श्राकर श्रपने साथ मुझे ले गये।' 
मेरी संकोच-वृत्ति देखकर उन्होंने कहा-- 

“गांधी, तुम्हें तो इसी देशमें रहना हूँ, इसलिए ऐसी शरमसे काम” 
न चलेगा। जितने लोगोके संपकर्में श्रा सको, तुम्हें श्राना चाहिए। मुझे 
तुमसे कांग्रेसका काम लेता है ।” 

गोखलेके यहां जानेसे पहुलेका, “इंडिया-क्लब का एक अनुभव यहां-- 
दे देता हूं । 

इन्हीं दिनों ला कर्जेनका दरबार था। उसमें जानेवाले जो राजा- 
महंराजा इस कलवमे थे, में उन्हें हमेशा वलबमे उम्दा बंगाली घोती- 
कुरता पहने तथा चादर डाले देखता था। आज उन्होंने पतलून, चोगा 
खानसामा जैसी पगड़ी और चमकीले बूट पहने । यह देखकर मुझ दुःख 
हुआ और इस वेशांतरका कारण उनसे पूछा | 

“अपना दुःख हम हा जानते हे । भ्रपनी घन-संपत्ति और उपाधियोंको 
कायम रखनेके लिए हमें जो-जो भ्रपमान सहन करने पड़ते हूँ, उन्हें श्राप 
कैसे जान सकते है ?” उत्तर मिला । 

“परंतु यह खानसामा जैसी पगड़ी ओर बूट क्‍यों ?” 

“हममें और खानसासामें श्रापने फर्क क्या समझा ; वे हमारे खान- - 
सामा हूँ तो हम ला कर्जनके खानसामा है ? यदि में दरवारमें ग़ेरहाजिर 
रहूं तो मुझे उसका फल भोगना पड़े | अपने मामूली लिवासमें जाऊँ तो : 
वह अपराध समझा जाय | और वहां जाकर भी क्या में लार्ड कर्जेनसे- 
बात-चीत कर सक्‌ गा ? बिलकुल नहीं ।” 

मृझे इस शुद्ध-हृदय भाईपर दया आई । 

इसी तरहका एक और दरवार याद श्राता है। जब काशी-हिंदू- 
विश्वविद्यालयका शिलारोपण लार्ड हाडिजके हाथों हुआ, तव उनके 
लिए एक दरवार किया गया था । उसमे राजा-महाराजा तो थे ही ; भारत- - 
भूषण मालवीयजीन मुझे भी उसमे उपस्थित रहनेंके लिए खास तौरपर” 
श्राग्रह किया था। में वहां गया। राजा-महाराजाश्रोंके वस्त्राभूषणोंको, _ 


।॒ 
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जो केवल स्त्रियोंको ही शोभा दे सकते थे, देखकर मुझे बड़ा दुःख हुआ 
रेशमी पाजामे, रेशमी अंगरखे श्ौर गलेमें हीरे-मोतियोंकी मालायें, 
बाँहपर बाजूबंद भ्रौर पगड़ियोंपर हीरेन्मोतियोंकी लड़ियां भौर तूरें! 
इन सबके साथ कमरमे सोनेकी मूठ की तलवार लटकती रहती । किसीः 
ने कहा-- ये इनके राज्याधिकारके नही बल्कि गूलामीके चिन्ह हे ॥ 
में समझता था कि ऐसे नामर्दी के श्राभूषण वे स्वेच्छासे पहनते होंगे । 
परंतु मुझे मालूम हआ कि ऐसे समारोहमे श्रपने तमाम कीमती वस्त्रा- 
भूषण पहनकर आता उनके लिए लॉजिमी था। मुझे पता लगां कि 
कितने ही राजाओोंको तो ऐसे वस्त्राभूषणोंसे नफरत थी, और ऐसे दर- 
बारके भ्रवसरके श्रलावा वे कभी उन्हे नहीं पहनते थे । में नही कह सकता" 
कि यह बात कहाँतक सच है । दूसरे श्रवसरोपर वे चाहे पहनते हों या 
न पहनते हों, वाइसरायके दरबारमे हों या श्रौर कहीं, स्त्रियोचित आभू- 
षण पहनकर उन्हें जाना पड़ता है, यही काफी दुःखदायक हैँ । धन, सत्ताः 
झौर मान मनृष्यत्वसे क्या-क्या पाप और अनर्थ वहीं कराते ? 
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पहले ही दिन गोखलेते मुझे मेहमान समभने दिया, मुझे अपने 
छांठे भाईकी तरह रखा । मेरी तमाम जरूरते मालूम कर ली और 
उनका प्रबंध कर दिया। खुद-किस्मतीसे मेरी जरूरते बहुत कम थी। 
सब काम खुद कर लेनेकी भ्रादत डाल ली थी, इसलिए श्रौरोंसे मुझे बहुत 
ही कम काम कराना पड़ता था । स्वावलंबनकी मेरी इस श्रादतकी, उस 


- समयके मेरे कपड़े-लत्तेकी सुघड़ताकी, मेरी उद्योगहशीलता और निय- 


मितताकी बड़ी गहरी छाप उनपर पड़ी श्लौर वे उसकी इतनी स्तुति करने 
लगे कि में परेशान हो जाता । 
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मझे यह न मालम हुआ कि उनकी कोई बान मुझमे गृध्ठ थी । जो 
कोई बडे श्रादमी उनसे मिलने श्राते उनका परिचय वह मुझसे कराते थे 
इन परिचयोंमे जो श्राज सबसे प्रधानख्पस मेरी नजरंक्ति सामत खड़े 
हो जाते हैं पह हूं डा० प्रफूल्लचन्द्र राय | वह गोखलेके मकानके पास 
ही रहते थे भ्रौर प्राय: हमेशा झ्ाया करते थे । 

“बह हूं प्रोफेसर राय, जो ८००) मासिक पाते है, पर अपने सर्चके 
लिए सिर्फ ४०) लेकर बाकी सब लोक-सेवामें लगा देते हे । इन्होंने णादी 
नहीं की, न करना ही चाहते हैं ।” इन घब्दोंमें गोखलेने मुझे उनका 
परिचय कराया । 


आजके डा० रायमें और उस समयके प्रो० दायमें मुझे भोड़ा ही 
भेद दिखाई देता हैँ । जैसे कपड़े उस समय पहनते थे आज भी लगभग 
वेसे ही पहनते हे । हां,भ्रव खादी श्रा गई हैँ । उस समय खादी तो थी ही 
नहीं । स्वदेणी मिलोंके कपड़े होंगे। गोखले और प्रो० रायकी बातें 
सुनते हुए मं न श्रघाता था, क्योंकि उनकी वातें या तो देन-हितके संबंव- 
में होती या होती ज्ञान-चर्चा । कितनी ही वातें दुःखद भी होतीं क्योंकि 
उनमें नेताग्रोंकी श्रालोवना भी होती थी | जिन्हें में महान्‌ योद्धा मानना 
सीखा था, वे छोटे दिखाई देने लगे। 
गोखलेकी काम करनेकी पद्धतिसे मुझ जितना आनंद हुआ उतना 
ही बहुत कुछ सीखा भी । वह श्रपना एक भी क्षण व्यर्थ न जाने देते थे । 
 भेंने देखा कि उनके तमाम संबंध देश-कार्यके ही लिए होते थे । बातें भी 
तमाम देक्ष-कार्यके ही निमित्त होती थी। वातोंमें कहीं भी मलिनता 
दंभ या असत्य न दिखाई दिया । हिदुस्तानकी गरीबी और परावीनता 
उन्हें प्रतिक्षण चुभती थी । अनेक लोग उन्हें अनेक बातोंमें दिलचस्पी 
करान झात्त । वे उन्हें एक ही उत्तर देते--“आप इस कामको कीजिए, 
मुझ अपना काम करने दीजिए, मुझे देशकी स्वाधीनता प्राप्त करनी हूँ । 


उसके वाद मुझे दूसरी बातें सझेंगी । अभी तो इस कामसे मझे एक छण 
फरसत नहीं रहती ! ” 
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रानडेके प्रति उनका पूज्य भाव बात-बातमे ढठपका पड़ता था। 
“रानडे ऐसा कहते थे, यह तो उनकी बातचीतका मानो” सूत-उबाच' ही 
था। मेरे वहां रहते हुए रानडेकी जयंती (या पुण्यतिथि, अब ठीक याद 
नही है) पड़ती थी। ऐसा जान पड़ा, मानो गोखले सर्वदा उसको मनाते 
हों। उस समय मेरे अलावा उनके मित्र प्रोफेसर काथवटे तथा दूसये 
एक सज्जन थे । उन्हें उन्होंने जयंती मनानेके लिए निमंत्रित किया और 
उस शअ्रवसरपर उन्होंने हमे रानड के कितने ही सस्मरण कह सुनाये । 
रानडे, तंलंग और मांडलिककी तुलना की । ऐसा याद पड़ता है कि 
तेलगकी भाषाकी स्तुति की थी। मांडलिककी सुधारकके रूपमे प्रशसा' 
का थी। अपने मुवक्किलोंकी वह कितना चिता रखते थे, इनका एक 
उदाहरण दिया | एक बार गाड़ी धरृक गई, तो मांडलिक स्पेशल द्वेन 
करके गये । यह घटना कह सुनाई । रानडेंका सर्वाद्भीण शक्तिका वर्णन 
करके बताया कि वह तत्कालीन श्रग्रणियोंमे सर्वोपरि थे। रानड' श्रकेले 
न्यायमूर्ति न थे । वह इतिहासकार थें, भ्र्थ-शास्त्री थे। सरकारी जज 
होते हुए भी कांग्रेसमें प्रेक्षकके रूपमे नि्भय होकर श्राते फिर उनकी 
समभदारीपर लोगोका इतना विश्वास था कि सब उनके निर्णयोंको मानते 
थें। इन बातोंका वर्णन करते हुए गोखलेके हर्षका ठिकाना न रहता था। 

गोखले घोड़ा-गाड़ी रखते थे । मैन्ें उनसे इसकी शिकायत की। 
में उनका कठिनाइयां ने समझ सका था । “क्या आप सब जगह दुाममें 
नहीं जा सकते ? क्या इससे नंताश्रोंकी प्रतिष्ठा कम हो जायगी ? ” 

कुछ दु:खित होकर उन्होंने उत्तर दिया---“क्या तुम भी मुझे न पह- 
- चान सके ? बड़ी धारा-सभासे जो कुछ मुझे मिलता है उसे मे अपने काममें 
नही छेता । तुम्हारी दामके सफ़रपर मुझे ईर्ष्या होती है। पर में. ऐसा 
नहीं कर सकता । जब तुमको मेरे जितनें लोग पहचानने लग जावेंगे तब 
तुम्हें भी टाममें बैठना ' असंभव नहीं तो मुश्किल हो जायगा। नेता 
लोग जो कुछ करते हैँ, केवल आामोद-प्रमोदके ही लिए करतेहें, यह माननेकों 
कोई कारण नहीं । तुम्हारा सादगा मुझे पसंद है। में भरसक सादगीसे 
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"रहता हूं । पर यह बात निश्चित समझना कि कुछ खर्च तो मुझ जैसोंके 
लिए श्रनिवार्य हो जाता हैँ ।” 
इस तरह मेरी एक शिक्रायत तो ठीक तरहसे रद्द हो गई; पर मु 
एक दूसरी शिकायत भी थी श्नौर उसका वह संतोष-जनक उत्तर न दे सके। 
“पर आप घमनें भी तो पूरे नहीं/जाते । ऐसी हालतमे आप वीमार 
क्यों न रहें ? क्‍या देअ-कार्य से व्यायामके लिए फुरसत नहीं मिल सकतीं ? ” 
मेने कहा । 
“मुझे तुम कब फुरसतमें देखते हो कि जिस समय मे घूमने जाता ? ” 
'उत्तर मिला । 
गोखलेके प्रति मेरे मनमी इतना श्रादर-भाव था कि में उनकी बातोंका 
जवाब न देता था । इस उत्तरसे मुर्भे संतोप न हुझ्ना, पर में चुप रहा। 
में मानता था और श्रव भी मानता हूं कि जिस तरह हम भोजन-पाने के 
लिए समय निकालते हैं उसी तरह व्यायामके लिए भी निकालना चाहिए। 
मेरी यह नम सम्मति है कि उससे देश-सेवा कम नहीं, अधिक होती है। 
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।॒ गोखलेकी छत्रच्छायामें रहकर यहां मेने श्रपता सारा समय घरमें 
जठकर नहाँ बिताया ॥ 
॥॒ मैंने अपने दक्षिण अफ्रिकावाले ईसाई-मित्रोंसे कहा था कि भारतमें 
में अपने देसी ईसाइयोंसे जरूर मिलूगा और-उन्तकी स्थितिको जातूगा। 
कालीचरण बनर्जीका नाम मेने सुना था। कांग्रेसमें वह श्रागे बढ़कर 
“काम करते थे, इसलिए उनके प्रति भेरे मनमें आदर-भाव हो गया था | 
-क्याँकि हिंदुस्तानी ईसाई झ्राम तौरपर कांगू ससे, और हिंदुओं तथा मुसल- - 
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मानोंसे अ्रलग रहतेथे; इसलिए जो श्रविश्वास उनके प्रति था; वह कालीचरण 
वनर्जीके प्रति न दिखाई दिया । मेने गोखलेसे कहा कि में उनसे मिलना 
चाहता हूं । उन्होंने कहा--“वहां जाकर तुम क्या करोगे ? बह हें तो 
बहुत भले श्रादमी ; परंतु मे समझता हूं कि उनसे मिलकर तुम्हें संतोष न 
होगा । मे उनको खूब जानता हूँ। फिर भी तुम जाना चाहो तो खुशीसे 
जा सकते हो ।” 

मेने कालीबाबूसे मिलनेका समय मांगा । उन्होंने तुरंत समय दिया 
और में मिलने गया । घरमें उनकी धर्मंपत्नी मृत््युआय्यापर पड़ी हुई 
थी । वहाँ सर्वत्र सादयी फेली हुई थी । काँग्रेसमें वह कोट-पतलून पहने 
हुए थे, पर घरमें बंगाली घोती व कुरता पहने हुए देखा। यह सादगी 
मुझे भाई । उस समय यद्यपि में पारसी कोट-पतलून पहने हुए था; तथापि 
उनकी पोशाक श्र सादगी मुझे बहुत ही प्रिय लगी । मेने और बातोंमें 
उनका समय न लढेकर अपनी उलभन उनके सामने पेश की । 

उन्होंने मुझसे पूछा, “झाप यह बात मानते है या नही कि हम अपने 
पापोंको साथ छेकर जन्म पाते हें ?” 

भेने उत्तर दिया--“'हाँ, जरूर ।” 

“तो इस मूल पापके निवारणका उपाय हिंदु-धर्ममे नही, ईसाई-र्म में 
है !! 

यह कहकर उन्होंने कहा--'पापका बदला हैँ मौत। बाइबिल 
कहती है कि इस मौतसे बचनेका मार्ग है ईंसाकी शरणमे जाना ।” 

मेने भगवद्गीताका भव्ति-मार्ग उनके सामने उपस्थित किया, 
परन्तु मेरा यह उद्योग निरथेंक थ।। मेने उनकी सज्जनताके लिए उनको 
चन्यवाद दिया । म्‌ भे संतोष तो न हुआ, फिर भी इस मुलाकातसे लाभ 
ही हुआ । 

इसी महीनेमें मेने कलकत्तेकी एक-एक गलीकी खाक छान डाली-। 
प्रायः पैदल ही जाता था। इसी समय मे न्यायमूर्ति मित्रसे मिला)।। सर 
प़रुदास बनर्जसि भी मिला। इन सज्जनोंकी सहायता दक्षिण अ्रफ्रिकाके 
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कामके लिए आवश्यक थी । राजा पर प्यारीमोहन मूकर्जीके दर्शन भी 
इसी समय हुए । हे 
कालीचरण बनर्जीने मुझसे काली-मंदिरका जिक्र किया था। उसे 
देखनेकी मुझे प्रवल इच्छा थी | एक पुस्तकमें मेने वहाँका वर्णत.भी 
पढ़ा | सो एक दिन वहाँ चला गया। च्यायमूरति मित्रका मकांन उसी 
मुहल्लेमें था| इसलिए म जिस दिन उनसे मिला, उसी दिन काली- 
मंदिर गया | रास्तेमें वलिदानके बकरोंकी कतार जाती हुई देखी | 
मंदिरकी गलीमें पहुंचते ही भिखारियोंकी भीड़ दिखाई दी। बाबा- 
वेरागी तो थे ही। उस समय भी मेरा यह नियम था कि हट्टे-कट्टे भिखारी 
को कुछ न दिया जाय, पर भिखारी तो बहुत ही पीछे पड़ गये थे। 
एक वावाजी एक चौंतरेपर वेठे थे। उन्होने मुझे बुलाया, “क्यों: 
बेटा, कहाँ जाते हो ?” मेने यथोचित उत्तर दिया। उन्होंने मुझे तथा 
मेरे साथीको , बठनेके लिए कहा । हम बैठ गये | 
मेने पूछा--/“इन वकरोंके वलिदानको श्राप धर्म समभते हें ?” 
उन्होंने कहा---/जीव-ह॒त्याको धर्म कौन मानेगा ? ” 
“तो आप यहाँ बठे-वैठे लोगोका उपदेण क्‍यों नहीं देते ?” | 
“यह हमारो काम नही। हम तो यहाँ वैठकर भगवद्‌-भक्ति करते है| 
“पर आपको भक्तिके लिए यही स्थान मिला, दूसरा नही ?” 
“कहीं भी बैठे “हमारे लिए सब जगह एक-सी हैं। लोगोंको क्‍या, 
वे तो भेइ-बकरीके कुडकी तरह हे, जिधर बड़े हॉँकें, उघर चले जाय॑ 
हम साथओोंको इससे क्या मतलव ?” वाबाजी बोले ! 
मेने संवाद श्ागे न बढाया। इसके बाद हम मंदिरमें पहुंचे। सामने 
लहुकी नदी वह रही थी। दर्णन करनेंके लिए खड़े होनेकी इच्छा न 
रही । मेरे मनमें क्षौन उत्पन्न हुआ। में छटपटाने लगा। इस दृश्य- 
यो मे भ्रव तक नहीं भूल सकता हूं । 
टसी समय बंगाली मित्रोंकी एक पार्दीमें मुझे निमंत्रण था। वहाँ 


करना जा गाउजतसरः कर 
मेने एक सज्जनसे इस 


_ घावक पूजा-विधिके संबंधर्मं बातचीत की । उन्होने 
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कहा-“वहां बलिदानके समय खूब नौबत बजती हू, जिसकी ग जमें बकरोंको 
कूछ मालूम नहीं होता । यह मानते हूँ कि ऐसी गृ जमें चाहे जिस तरह 
मारे, उन्हें तकलीफ नहीं होती ।” 
मुझे यह बात न जंची । मेने कहा-“'यदि वे बकरे बोल सकें तो इससे 
भिन्‍न बात कहेंगे ।“मेरे मनने कहा-यह घातक रिवाज बंद होना चाहिए ।, 
मुझे बुद्ध देववाली कथा याद श्राई,प रंतु मेने देखा कि यह काम मेरे सामर्थ्यके 
बाहर था। 
उस समय इस संबंधों सेरी जो घारणा हुई वह अश्रब भी मौजूद 

हैँ । मेरे नजदीक बकरेके प्राणकी कीमत मनृष्यके प्राणसे कम नही है। 
मनृष्य-वेहको कायम रखते के लिए बक रेका खून करनेको में कभी तैयार 
न होऊंगा। में मानता हूं कि जो प्राणी जितना अधिक असहाय होगा., 
वह मनृष्यकी घातकतासे बचनेके लिए मनुष्यके आश्रयका उतना ही! 
भ्रधिक श्रधिकारी है। परंतु इसके लिए काफी योग्यता का श्रधिकार 
प्राप्त किये बिना मनुष्य श्राश्रय देनेमे समर्थ नही हो सकता। बकरोंकों 
इस कर होमसे बचानेके लिए मुझे जो है उससे बहुत श्रधिक श्रात्म-शुद्धि 
और त्यागकी आवश्यकता है । ऐसा प्रतीत होता है कि भ्रभी तां इस शुद्धि 
और त्यागकी रटन करते-करते ही मुझे यह देह छोड़नी पड़ेगी । परमात्मा 
करे ऐसा कोई तेजस्वी पुरुष भ्रथवा कोई तेजस्वी सती उत्पन्न हो, जो इस 
महांपातकसे मनृष्यको बचाये, निर्दोष जीवोंकी रक्षा करे श्रौर मंदिरको 
शुद्ध करे । में निरंतर यह प्रार्थना किया करता हूँ । ज्ञानी, बुद्धिमान, 
' त्याग-वृत्ति श्र भावना-प्रतान बंगाल क्योंकर इस वधकों सहन कर 


रहा ह ? 
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काली-माताके निमित्त यह जो विकराल यज्र हो रहा है, उसको 
देखकर बंगाली-जीवनका श्रध्ययन करनेकी मेरी इच्छा तीव्‌ हुई । उसमें 
ब्रह्मनसमाजके विषयमें तो मेंने ठीक तौर पर साहित्य पढ़ा भा श्रोर सुना 
' भी था। प्रतापचंद्र मजूमदारके जीवन-वृत्तांतसे में थोड़ा-बहुत परिचित 
था। उनके व्याख्यान सुने थे। उनका लिखा केशवर्च॑द्र सेनका जीवन- 
चरित्र लेकर बड़े चावसे पढ़ा और साधारण ब्रह्मसमाज तथा आदि 
अहा-समाजका भेद मालूम किया । पंडित णिवनाथ शास्त्रीके दर्शन किये। 
अह्षि देवेंद्रनाथ ठाकुरके दर्शन करने प्रो" काथवटे और में गये । पर 
उस समय वह किसीसे मिलते-जुलते न थे । श्रतएव हम उनके दर्शन 
न कर सके । उनके यहां ब्रह्मगसमाजका उत्सव था। उसमें हम भी 
निमंत्रित किये गये थे। वहां ऊचे दर्जका बंगाली संगीत सुना ॥ तभी से 
बंगाली संगीतसे मेरा अनुराग हो गया । 
: ब्रह्म-समाजका, जितना हो सकता था, अध्ययन करनेके वाद भला 
यह कैसे हो सकता था कि स्वामी विवेकानंदके दर्शन न करता ? बड़ी 
उत्सुकताके साथ में बेलूर-मठ तक लगभग पैदल गया। कितना पैदल 
* चलना था, यह अब याद नही पड़ता है । मठका एकांत स्थान मूर्भ बड़ा 
सुहावना मालूम हुआ । वहां जानेपर मालूम हुआ कि स्वामीजी बीसार 
हैँ, उनसे मुलाकात नहीं हो सकती, भ्रौर वह अपने कलकत्तेवाले घरमें हें । 
यह समाचार सुनकर में निराश हुआ। भगिनी निवेदिताके” घरका पता 
पूछा चौरेंगीके एक महलमें उनके दर्शन हुए । उनकी शानको देखकर 
में भोंचवका रह गया। बातचीतमें भी हमारी पटरी ज्यादा न बैठी । 


मेने गोखलेसे इसका जिक्र किया तो उन्होंने कहा-“वह देवी बड़ी तेज 
है, तुम्हारी उत्तकी पटरी बैठनी मूहिकल है ।” 
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एक बार और उनसे मेरी भेंट पेस्तनजी पादशाहके यहाँ हुईं थी । 
जिस समय में वहाँ पहुंचा, वह पेस्तनजीकी वृद्धा माताको उपदेश दे रही 
थी, इसलिए में श्रनगायास उनका दुभाषिया बन गया । यद्यपि भगिनीका 
और मेरा मेल न बैठता था, तथापि में इतना अ्रवश्य देख सका कि हिंदू- 
चघ्मके प्रति उनका प्रेम भ्रगाध है । उनकी पुस्तक मेने बाद को पढ़ी । 
श्रपते दैनिक कार्यक्रमके मेने दो विभाग किये थे। भ्राधा दिन दक्षिण 
अफ्रिकाके कामके सिलसिलेमे कलकत्तेके नेताश्रों से मिलने में बित्ाता 
और आधा दिन कलकत्ते की धामिक तथा दृसरी सार्वजनिक 
संस्थाओंको देखनेमें । एक दिन मेने डा० मल्लिककी अ्रध्यक्षतामों एक 
उ्राख्यान दिया । उसमें मेने यह बताया कि बोग्र-युद्ध के समय हिदुस्ता- 
भियोंके परिचारक-दलने क्या काम किया था। “इंग्लिशमैन'के साथ 
जो मेरा परिचय था, वह इस समय भी सहायक साबित हुश्ला। मि० 
सांडर्सका स्वास्थ्य इन, दिनों खराब रहता था, फिर भी १८९६की तरह 
इस समय भी उनसे मुझे उतनी ही मदद मिली। मेरा यह भाषण गोखछे- 
को पसंद आया श्रौर जब डा० रायने मेरे व्याख्यानकी तारीफ उनसे की 
'तो उसे सुनकर वह बड़े प्रसन्‍न हुए थे। 
इस तरह गोखलेकी छत्रच्छाया रहनेके कारण बंगालमें मेरा काम 
बहुत सरल हो गया । बंगालके श्रग्रगण्य परिवारोंमे मेरा परिघय प्रासानीसे . 
हो गया, श्रोर बंगालके साथ मेरा निकट संबंध हुआ । इस चिरस्मरणीय 
महीनेके कितने संस्मरण मूझे छोड़ देने पड़ेगे । उसी महीनेमे ब्रह्मदेशमे 
क्षी गोता लगा श्राया था। वहाँके फुंगियोसे मिला । उनके श्रालस्यको 
देखकर बड़ा दुःख हुआ । सुवर्ण पेगौड़के भी दर्शव किये । मदिरधे 
असंख्य छोटी-छोटी मोमबत्तियाँ जल रही थी, वे कुछ जंची नहीं ।(मंदिरके 
गर्भ-गृहमें चूहोंको दौड़ते हुए देखकर स्वामी दयानंदका अनुभव याद 
आया | ब्रह्मदेशको महिलाझ्रोंकी स्वतंत्रता श्रौर उत्साहकों देखकर 
नप्ध -हो गया और पुरुषोंकी मदता देखकर दुःख हुआ । उस समय मे 
देख लिया कि जैसे बंबई हिंदुस्तान वही, उसी तरह रगून ब्रह्मदेश नही हे; 
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और जिस प्रकार हिंदुस्तानमें हम अ्रंग्रेज व्यापारियोंके कमीदान-एजेंट: 
बन गये हे; उसी तरह ब्रह्मदेशमें अंग्रेजोंक साथ मिलकर हमने ब्रह्मदेश- 
वासियोंको कमीशन-एजेंट बनाया हैं । 
ब्रह्मदेशसे लौटकर मेने गोखलेसे विदा मांगी। उनका वियोग मेरे 
लिए दुःसह था; परंतु मेरा बंगालका, अथवा सच पूछिए तो यहाँ कलकत्ते- 
का काम समाप्त हो गया था । 
मेरा विचार था कि काममे लगनेसे पहले में थोड़ा बहुत सफर 
तीसरे दर्जेनें करूं, जिससे तीसरे दर्जेक मुसाकिरोंकी हालत में जाव लूं 
और दुःखोंको समक लू । गोखलेके सामने मेने अपना यह विचार रखा । 
पहले-पहल तो उन्होंने इसे हमीमे टाल दिया, पर जब मेने यह बताया 
कि इसमें मेने क्या-क्या बाते सोच रखी हे, तब उन्होंने खुशीसे मेरी 
योजनाको स्वीकार किया। सबसे पहले मेने काशी जाकर विदृषी ऐनी- 
बेसेंटके दर्शन करना ते किया। वह उस समय बीमार थीं । 
तीसरे दर्जेकी यात्राके लिए मुझे नया साज-सामान जुटाना था | 
पीतलका एक डिव्बा गोखलेने खुद ही दिया और उसमे मेरे लिए मगदके 
लड्डू और पूरी रखवा दी। वारह श्रानेका एक केनवाप्तका बैग खरीदा । 
छाया (पोरवंदरके (नजदीकके एक गाँव) के ऊनका,एक लंबा कोट बनवाया. 
था ।'बेगमें यह कोट, तौलिया, कुरते श्रौर धोती रखे । श्रोढ़नेके लिए 
एक कंबल साथ लिया । इसके अलावा एक लोठा भी साथ रखा था।, 
इतना सामान लेकर में रवाना हुआ | 
गोखले और डा० राय मुझे स्टेशन पहुंचाने आये । मेने दोनोंसे 
अनुरोध किया था कि वे न आवे; पर उन्होने एक ने सुनी । “तुम यदि 
पहले कर्जेमें सफर करते तो में नही आता, पर अब तो जरूर चलूंगा”- 
गोखले बोले । 
प्लेटफार्मपर जाते हुए गोखलेको तो किसी ने न रोका | उन्होंने 
सिरपर अपनी रेझमी पगड़ी वांधी थी और धोती तथा कोट पहना था। . 
ढा० सय बंगाली लिवासमें थे, इसलिए टिकट बाबूने अंदर आ्राते हुए. 
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थहले तो रोका, पर गोखले ने कहा, "मेरे मित्र हें।” तब डा० राय भी 
अंदर झा सके | इस तरह दोनों ने मुझे बिदा दी । 
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यह सफर कलकत्तेसे राजकोट तकका था । इसमें काशी, श्रागरा, 
जयपुर और पालनपुर होते हुए राजकोट जाना था। इन स्थानोंको 
देख लेनेके सिवाय श्रधिक समय नही दे सकता था (हरएक जगह में एक- 
एक दिन रहा । पालनपुरको छोड़कर और सब जगहमे यात्रियों की 
तरह धमंजालामें या पंडोंके मकान पर ठहराथा। जहांतक मुझे यांद 
है, इस यात्रामे रेल-किराय सहित इकत्तीस रुपये लगे थे । तीसरे दर्जमें 
अवास करते हुए भी में अक्सर डाकगाड़ीमं नही जाता था, क्योंकि में 
जानता था कि उसमें भीड़ ज्यादा होती है और तीसरे दर्जके किरायेके 
हिसाबसे वहाँ पैसे भी श्रधिक देने पड़ते थे । मेरे लिए यह अ्रड़वन भी 
थीही। 
तीसरे दर्जेके डिब्बोंमें जो गंदगी और पाखानोंकी बुरी हालत इस 
समय है, वही पहले भी थी । शायद इन दिनो कुछ सुधार होगया हो, 
' पर तीसरे और पहले दर्जेकी सुविधाओं में जो अंतर है. वह इन दजोके 
'किरायेके अंतरकी श्रपेक्षा बहुत अधिक मालूम हआ । तीसरे दर्जके यात्री 
तो माना भेड़-बकरी होते हें श्रौर उनके बेठनेके डिब्बे भी मेंड-बकरियों 
लायक होते हे । यूरोपमे तो मेने अपनी सारी यात्रा तीसरे दर्जमे ही 
की थी, केवल अनूभवके लिए एक बार पे पहले दर्जे बैठा था, पर वहाँ 
, सुझे पूहले ओर तीसरे दर्जेके बीच यहां का-सा अंतर न दिखाई दिया । 
दक्षिण अफ्रिकामे तो. तीसरे दर्जेके डिब्बोंके मुसाफिर प्रायः हबशी 
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लोग होते हैँ, पर फिर भी वहांके तीसरे दर्जेके डिब्बोंमे अधिक सुविधा 
रहती है । कही-कहीं तो मृसाफिरोंके लिए तीसरे दर्जेके डिव्बो्में सोनेका 
भी प्रबंध है, और वैठकोंपर गद्दी भी लगी रहती हूँ। प्रत्येक खाने 
बैठनेवाले यात्रियोंकी संख्याकी मर्यादाका पालन किया जाता हूँ, पर यहां 
तो मुझे कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि यात्रिय्रोंकी संख्याकी इस मर्यादौ- 
का पालन किया जाता हो । ४ 
रेलवे विभागकी इन असुविधाओके अलावा यात्रियोंकी खराब 
आदतें सुघड़ यात्रियोंके लिए तीसरे दर्जकी यात्राको दंड-स्वरूप बना 
देती है । चाहे जहां थूक दिया, जहां चाहा कचरा फेंक दिया, जब जी में 
भ्राया और जिस तरह चाहा बीडी फूंकने लगे, पान और जरदा ववाकर 
जहां दठे हों वही पिचकारी लगा दी, जूठन वहीं फर्शपर डाल दी, जोर- 
जोरसे बातें करना, पास बेठे मनृष्यकी परवा न करना, ओर गंदी भाषा 
वगरा, यह तीसरे दर्जेका श्राम अ्रनुभव है । 
तीसरे दर्जेकी मेरी १९२० ई० की यात्राके अनुभवमें और १६१५ से 

१६१६ तकके दूसरी वारके अ्रखंड अनुभवमें मुझे कोई विशेष अंतर नहीं 
दिखाई दिया। इस महाव्याधिका तो मूझे एक ही उपाय दिखाई देता हैं,. 
वह यही कि विक्षित समाज तीसरे दर्जेमें ही यात्रा करके इन लोगोंकी 
श्रादतें सुधारने का यत्व करे। इसके सिवा रेलवेके अधिकारियोंको 
शिकायतें कर-करके तंग कर डालना, अपने लिए सृविधा प्राप्त करने या . 
सुविधाकी रक्षाके लिए किसी प्रकार की रिश्वत न देना और खिलाफ- 
कानून बातको वर्दाब्त न करना--ये भी उपाय हैं । मेरा अनुभव है कि 
ऐसा करनेसे बहुत-कुछ सुधार हो सकता हैं। अपनी बीमारीके कारण 
१६२० ईं०से मुझे तीसरे दर्जकी यात्रा प्रायः बंद करनी पड़ी है। इसपर 
महझे सर्वेदा दुःख और लज्जा मालूम होती रहती हें। यह तीसरे दर्जकीं 
यात्रा मुल्ले ऐसे समदपर बंद करनी पड़ी, जबकि तीसरे दर्जेके यात्रियोंकी 
फठिताइयाँ दूर करनेका काम रास्ते पर श्राता जाता था। रेलवे, और 
जहाऊ में यात्रा करनेवाले गरीवोंको जो कष्ट और श्रसुविवायें होती हैं,प्रौर 


अध्याय २० ; काशाीमें २७६ 


जो उनकी निजी कुटेवोंके कारण और भी श्रधिक हो जाती हे, साथ ही 
सरकारकी ओरसे विदेशी व्यापारियोंके लिए अनुचित सुविधायें की जाती 
हैं, इत्यादि बातें हमारे साव॑जनिक ज़ीवमनमें,एक स्वतंत्र भर महत्त्वपूर्ण 
प्रदत्त बन, बैठी हैँ, और इसे हल करनेके लिए यदि एक-दो सुदक्ष और 


उद्योगी सज्जन अपना सारा समय दे डालें तो वह भ्रधिक नहीं होगा। 


श्रव तीसरे दर्जेकी यात्राकी चर्चा यहीं छोड़कर काशीके भ्रनुभव 
सुनिए । सुबह में काशी उतरा। में किसी पंडेके यहां उतरना चाहता 
था। कई ब्राह्मणोंने मुझे चारों ओरसे घेर लिया । उनमेसे जो मुझे 
साफ-सुथरा दिखाई दिया, उसके घर जाना मेनें पसंद किया । मेरी 
पसंदगी ठीक भी निकली ब्राह्मणके आंगनमें गाय बंधी थी। घर 
वुमंजिलां था | ऊपर मुझे ठहराया। में यथाविधि गंगा-स्तान करना 
चाहता था और तबतक निराहार रहना ,था पंडेने सारी तैयारी करु 
दी। मेंने पहलेसे कह रखा था कि १।) से श्रधिक दक्षिणा में नहीं दे 
सकगा, इसलिए उसी योग्य तैयारी करना । पंडेने बिना किसी भगड़ेंके 
मेरी बात मान ली। कहा---/हम तो क्या गरीब और क्या अ्मीर,सबसे 
एकही-सी पूजा करवाते हैँ । यजमान अपनी इच्छा और श्रद्धाके श्रनुसार 
जो दे दे, वही सही ।” मुझे ऐसा नहीं मालम कि पंडेंने पजामें कोई कोर- 
कसर रखी हो। बारह बजे तक पूजा-स्तरांससे निवृत्त होकर में काशी 
विश्वनाथके दर्शंन करने गया, पर वहां जो कुछ देखा उससे मनमें बड़ा 
दुःख हुआ । 
सन्‌ १८६१ ई०में जब में बंबईमें वकालत करता था, एक दिन 
प्रार्थना-समाज-मंदिरमे 'काशा-यात्रा' पर एक व्याख्यान सुना था । इससे 
कुछ निराशाके लिए तो वहीसे तैयार हो गया था; पर प्रत्यक्ष देखनेपर 
जो निराशा हुई वह तो धारणासे श्रधिक थी । एक संकड़ी फिसलवी' 
गलीसे होकर जाना पड़ता था। शांतिका कहीं नाम नहीं। मविखियां 
सारों और भिन्भिना रही थी। यात्रियों और दुकानदारोंका हो-हल्ला 


असह्य मालूम हुआ । 


र्० जआात्म-कथा : भाग है 


जहां मनुष्प ध्यान एवं भगवच्चितनकी श्राणा रखता हो, घहाँ उनका 
नामोनिश्ान नहीं ; ध्यान करना हो तो वह अपने अ्रंतरमें ही कर सकते 
थे। हां, ऐसी भावुक बहनें मंने जरूर देखी, जो ऐसी ध्यान-मग्न थीं 
कि उन्हें अपने श्रास-पासकी कुछ भी खबर न थी; पर इसका श्रेव मंदिरके 
संचालकोंको नही मिल सकता । संचालकोंका कर्तंब्य तो यह हू कि 
काशी विश्नाथके प्रास-पास शांत, निर्मल, सुगंधित, स्वच्छ चातावरण-- 
क्या बाह्य और क्या भ्रान्तरिक--उत्पन्‍्न करे, शोर उसे बनाए रखें; 
पर इसकी जगह मेनें देखा कि वहां गुंडे लोगोंका, नये-से-नये तर्जकी मिठाई 
आऔऔर खिलौनोंका वाजार लगा हुआ्ना था। 

मंदिर॒पर पहुंचते ही मेने देखा कि दरवाजेके सामने सड़े हुए फूल 
पड़े थे श्र उनमेंसे दुर्गंध निकल रही थी। अन्दर बढ़िया संगमरमरी 
फरश था। उस पर किसी भंघ-श्रद्धालू ने रपये जड़ रखे थे, श्र उनमें 
मैला-कचरा घुसा रहता था। 

में ज्ञान-व्यापीके पास गया। यहां मेने ईश्वरकी खोज की। पर 
मुझे न मिला । इससे में मन-ही-मन घुट रहा था । ज्ञान-व्यापीके पास 
भी गंदगी देखी । भेंट रखनेकी मेरी जरा भी इच्छा न हुई, इसलिए 
मेने तो सचमृच ही एक पाई वहां पर चढ़ाई । इसपर पंडाजी उखड़ पड़े ! 
उन्होंने पाई उठाकर फेंक दी और दो-चार गालियां सुनाकर बोले--- 
“तू इस तरह अपमान करेगा तो नरकम पड़ेगा ! ” 

में चुप रहा । मेने कहा--''महाराज, मेरा तो, जो होनो होगा वह 
होगा; पर आपके मूंहसे हलकी बात शोभा नहीं देती। यह पाई लेना 
हो तो लें, वर्ना इसे भी गंवायेंगे ।” ह 

. “जा, तेरी पाई मूझे नहीं चाहिए”--कहकर उन्होंने और भी भला- 

बुरा कहा । में पाई छेकर चलता हुआ। मेने सोचा कि महाराजने पाई 
गंवाई और मेने बचा ली | पर महाराज पाई खोनेवाले न थे । उन्होंने 


मुझे फिर बुलाया और कहा--.“अच्छा रख दे मे तेरे जैसा नहीं होना 
चाहता । मेन लूं तो तेरा बुरा होगा।” 


भ्रध्याय २० : काशी में र्ध१्‌ 


मेने चुपचाप पाई दे दी और एक लंबी सांस लेकर चलता बना । 
इसके बाद भी दो-एक बार काश्षी-विश्ववाथ गया; पर वह तो तब, जब 
'हात्मा' बन चुका था | इसलिए १९० २के अनुभव भला कंसे मिलते ? 
खुद मेरे ही दर्शन करने वाले मुझे दर्शन कहांसे करने देते ? महात्मा, के 
दुख तो मुझे-ज॑से 'महात्मा' ही जान सकते हे; किन्तु गंदगी श्रौर हो-हल्ला 
तो जैसे-के-तंसे ही वहाँ देखे । 
परमात्माकी दया पर जिसे शंका हो, वह ऐसे तीर्थ-क्षेत्रोंको देखे । 
चह महायोगी अपने नामपर होनेवाले कितने ढोंग, अ्रधर्म श्रौर पाखंड 
इत्यादि को सहन करते हूँ। उन्होंने तो कह रखा हे--- 
ये यथा मां प्रपग्य॑ंते तांस्तवंच भजाम्यहम्‌ । 
श्र्थात्‌ू, “जैसी करनी वैसी भरनी ।” कर्मको कौन मिथ्या कर 
सकता है ? फिर भगवान्‌को बीचमें पड़नेकी क्या जरूरत है ? वह तो 
अपने कानून बतलाकर अलग हो गया। 
यह अ्रनुभव लेकर में मिसेज बेसेंटके दर्शन करने गया । वह अभी 
बीमारीसे उठी थी । यह में जानता था। मेने अ्रपनता नाम पहुंचाया । 
वह तुरंत मिलने आई । मुझे तो सिर्फ दर्शन ही करनें थे । इसलिए 
सेंने कहा- 
मुझे श्रापकी नाजुक तबियतका. हाल मालूम है, में तो सिर्फ श्रापके 
दर्शात करने आया है । तबियत खराब होते हुए भी आपने मुझे दर्शन 
वदिये,केवल इसीसे में संतुष्ट हूं; श्रधिक कष्ट में आपको नही देना चाहता ॥। 
यह कहकर मेने उनसे बिदा ली । 


श्धर आत्म-कथा : भाग रे 


+२१ ५ 


बम्बइमें स्थिर हुआ 


गोखलेकी बड़ी इच्छा थी कि मे बंबई रह जाऊँ, वहीं वैरिस्टरी कर्रू: 
झौर .उनके साथ सार्वजनिक जीवनमे भाग लू। उस समय सार्वजनिक 
जीवनका मतलव था कांग्रेसका काम । उनकी प्रस्थापित संस्थाका खास 
काम कांग्रेसके तंतरका संचालन था। 
मेरी भी यही इच्छा थी, पर यहाँ काम मिल जानेके विषयमें मुझे 
श्रात्म-विश्वास न था। पहले अनुभवकी याद भूला न था और खुशामद 
करना तो मानो जहर था । 
इसलिए पहले तो में राजकोट ही रहा। वहां मेरे पुराने हितषीः 
भर मृझे विलायत भेजनेवाले केवलराम मावजी दवे थे । उन्होंने मु 
तीन मुकदमे दिये । दो शअ्रपीलें काठियावाड़के जुडीशियल असिस्टेंटके- 
इजलास में थी और एक खास मुकदमा जामनगरमें था | यह मामला महत्त्व- 
का था। इस मामकछेकी जिम्मेदारी छेनेमें मेने आनाकानी की, तब केवल- 
राम बोल उठे--“हारेंगे तो हम हारेंगे ? तुमसे जितना हो सके करना; 
प्रोर मेंसी तुम्हारे साथ ही रहूंगा ! ” 
इस मामलेमे प्रतिपक्षीकी तरफ स्व०समर्थ थें। मेरी तैयारी भी ठीकः 
थी। यहांके कानूनकी तो मुझें ठीक जानकारी न थी, पर इस संवंधमें 
मू्े केवलराम दवेनें पूरा तैयार कर दिया था। दक्षिण-अफ्रिका जानेंके 
पहले मित्र लोग मुझे कहा करतें थें--..एविडेंस-एक्ट (कानून गवाह) 
फिरोजशाहकी जवानपर रखा है, श्रौर यही उनकी सफलताकी चाबी 
हैँ ।” यह मेने ध्यानमें रखा, और दक्षिण अफ्रिका जाते समय मैने भारतके 


इस कानूनको टीका-सहित पढ़ लिया था। इसके श्रतिरिक्त दक्षिण अफ्रिक्ा-- 
का अनुभव तो था ही । 


श्द्र 


श्रध्याय २१ : बंबईमें स्थिर हुआ , रेठके: 


मुकदमेमें मेरी जीत हुईं। इससे मुझे कुछ विश्वास हुआ.। पहलीः 
दो अपीलोंके विषयमें तो मुझे पहलेसे ही भय न था । मनमें सोचा: 
कि भ्रब बंबई जानेमें भी कोई हज नहीं है । 
इस विषयपर अ्रधिंक लिखनेसे पहले जरा अंग्रेज भ्रधिकारियोंके' 
श्रविचार और अ्ज्ञानकों अनुभव भी कह डालूं । जुडीक्षियल 
अ्रसिस्‍्टेंट कहीं एक जगह नहीं वैठते थे । उनकी सवारी घूमती रहती 
थी; और जहां यह साहब जाते, वहीं वकील और मवविकिलोंकों भीः 
जाना ही पड़ता । और वकीलकी फीस जितनी उसके रहनेकी जगह पर 
बाहर उससे भ्रधिक होती थी । इसलिए मवक्किलकों सहज ही द्ुगनाः 
खर्च पड़ता; पर इसका विचार करनेकी जजको क्या जरूरत ? 
इस पभ्रपीलकी सुनवाई वेरावलमें होनेवाली थी। वेरावलम उस 
वक्‍त प्लेग जोरोंसे फेल रहा था। जहांतक मुझे याद है, रोज ५० मृत्युएं 
होती थीं। वहांकी त्र॒स्ती ५,५००के लगभग थी। करीब-करीब सारागांव 
खाली हो गया था। मेरे ठहरनका स्थान वहांकी वनिर्जन ,धर्मशालामें 
या। गांवसे वह धर्मेशाला कु छ दूरी पर थी; पर मवक्किलोंका क्‍या 
हाल ? यदि वे गरीब हों तो उनका मालिक बस ईववर हीं 
समाईभाए !. 
मुझे वकाल मित्रोंने तार दिया कि में साहबसे प्रार्थना करूँ किः 
प्लेगके कारण अदालतका स्थान बदल दे। प्रार्थवा करने पर साहबने 
पूछा-- “क्या तुम्हें प्लेगसे डर लगता हूँ ? 
मेने कहा--'“यह मेरे डरनेका प्रइन नहीं है । में श्रपनी हिफाजत 
करना चाहता हुं; पर मवव्किलका क्या होगा ? ” 
साहब बोले--प्लेगने तो हिंदुस्तानमे' घर कर लिया है, उससे 
क्या डरना ? वेरावलकी हवा कितनी सुंदर है ! (साहब गांवसे दूर 
दरिया-किनारे महलके समान एक तंबूमे रहते थे।) लोगोंको इस 'प्रकार 
बाहर रहता सीखना चाहिए ।” 
इस फिलासफीके सामने मेरी क्या घलनें लगी ? साहबने सरिश्ते- 
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दारसे कहा-“मि० गांधीका कहना ध्यानमें रखना। यदि वकौल- 
“मवक्किलोंको ज्यादा तकलीफ मालूम दे तो मुझे बताना” 
इसमें साहबने तो सचाईसे श्रपनी मतिके माफिक उचित ही किया; 
पर उसे कंगाल हिंदुस्तानकी अ्रसुविधाग्रोंका श्रंदाज कैसे हो ? वह वेचारा 
“हिंदुस्तानकी आ्रावश्यकताओं, भ्रादतों, कुटेवों और रिवाजोंको क्या समझे ? 
पंद्रह रुपयेकी मुहरकी गिनती करनेवाला पाईकी गिनती कैसे कट लगा 
सकता है ? श्रच्छे-से-अच्छा हेतु होनेपर भी जैसे हाथी. चरींटीके लिए 
“विचार करनेमे श्रसमर्थ होता है उसी प्रकार हाथीके समान जरूरतवाला 
अंग्रेज भी चीटियोंके समान जरूरतवाले हिंदुस्तानीके लिए विचार करने 
ओर नियम-निर्माण करनेमें असमर्थ ही होगा । 
अ्रव खास विषय पर श्राता हूं । इस प्रकार सफलता मिलने पर भी 
मे,थोड़े समय राजकोटमें ही रहनेका विचार कर रहा था। इतनेमें एक 
“दिन केवलराम मेरे पास आए और बोले-“अब तुमको यहां न रहने 
देंगे ? तुम्हें तो बम्बईमें ही रहना पड़ेगा ।” 
पर वहां मेरी पूछही ज्यादा न होगी; क्या श्राप मेरा वहांका खर्चे 
चलायेंगें ?” मेने कहा । 

“हां हां, में तुम्हारा खर्च चलाऊंगा, तुम्हें बड़े-बड़े बैरिस्टरोंकी तुरह 
पकिसी वक्‍त यहाँ लाऊंगाः और लिखने-लिखानेका काम तो तुम्हारे लिए 
वहीं भेज दिया करूंगा। बैरिस्टरों को छोटें-बड़े बनाने का कामतो हम 
वकीलोंका हैं न ? तुमने जामनगर और वेरावलमें जैसा काम किया हैं 
'उससे तुम्हारी नाप हो गईं है भर में वेफ़िकर हो गया हूं । तुम जो लोक- 
सेवा करनेवाले के लिए पैदा हुए हो उसे हम यहां काठियावाड़ में दफ़न 
नहीं होनें देंगे । वोलो कब जा रहे हो ?” 

“नेटालसे मेरे कुछ रूपये आने बाकी है, उनके आने पर जाऊंगा | 
दो एक सप्ताहमें रूपयें श्रा गए और में बंबई चला गया। वहां 
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आफिसके अलावा मेने गिरगांवमें घर भी लिया परंतु ईव्वरनों 
मुझे स्थिर नही रहने दिया | वर लिए बहुत दिन नही हुए थे कि मेरा 
दूसरा लड़का सख्त बीमार हो गया । काब-ज्वरने उसे घेर लिया था। 
बुखार उतरता नही था | घबराहट तो थी ही, पर रातको सन्तिपातके: 
लक्षण भी दिखाई देने लगे | इस व्याधिसे पहले, बचपनमे उसे चेचकभी 
जोरकी निकल चुकी थी । 

डाक्टरकी सलाह ली | डाक्टरने कहा--“इसके लिए दवाकाः 
उपयोग नही होसकता, अब तो इसे अंडे और म्‌र्गी का शोरवा देनेकी 
जरूरत है ।” 

मणिलाल की उम्र दस सालकी थी, अ्रत: उससे तो क्या पूछना था? 
में उसका पालक था अ्रतः मुझे ही निर्णय करना था | डाक्टर एक भरे 
पारसी थे। मेने कहा--“डाक्टर, हम तो सब अन्वाहारी हैँ। मेरा 
विचार तो लड़केको इन दोनोंमेसे एक भी वस्तु देनें का नहीं हे दूसरी 
ही कोई वस्तु न बतलायेंगे ?” 

डाक्टर बोले--“तुम्हारे लडकेकी जान खतरेमे” है| दूध और पानी 
मिलाकर दिया जा सकता हैँ, पर उससे पूरा पोषण नही मिल सकता | 
तुम जानते हो कि में तो बहुत-से हिंदू परिवारोंमें जाया करता हूं, पर 
दवाके लिए तो हम जो 'ाहते है वही चीज उन्हें देते हे ,और, वे उसे लेते 
भी हे । में समभता हूं कि तुम भी अपने लड़केके साथ ऐसी सख्ती न करो 
तो श्रच्छा होगा |” 

“श्राप जो कहते हैं, वह तो ठीकहे , और आपको ऐसा कहना ही चांहिए: 
पर मेरी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। यदि लड़का बड़ा होता तो जरूर 
उसकी इच्छा जाननें का प्रयत्न भी करता और जो वह चाहता वही उसे: 
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करने देता; पर यहां तो इसके लिए मुझे ही विचार करना पड़ रहा हूँ । 
में तो समझता हूं कि मनृष्यके धर्मकी कसौटी ऐसे ही समय होती हैं । 
चाहे ठीक हो चाहे गलत, मेने तो इसको धर्म माना है कि मनणष्यको 
मांसादि न खाना चाहिए। जीवनके साधनोंकी भी सीमा होती हैं। 
जीनेके लिए भी श्रमूक वस्तुओंको हमें नहीं ग्रहण करना चाहिए। मेरे 
धर्मंकी मर्यादा मुझे शौर मेरे लोगोंको भी ऐसे समय पर मांस इत्यादि 
का उपयोग करनेसे रोकती हैं। इसलिए श्राप जिस खतरेको देखते हें 
मुझे उसे उठाना होगा | पर आपसे में एक वात घाहता हूं। झापका 
“इलाज तो में नहीं करूंगा; पर मुझे इस वालककी नाड़ी और हृदयकों 
देखना नही आता हैं । जल-चिकित्साकी मुझे थोड़ी जानकारी हैं। उन 
उपचारोको में करना चाहता हूं; परंतु जो श्राप समय-समयपर मणिलाल 
की तवियत देखनेको श्राते रहें, और उसके शरीरमें होनेवाले फेर-फारोंसे 
मुझे परिचित करतें रहेंगे, तो में ग्राषका उपकार मानूंगा । 
सज्जन डाक्टर मेरी कठिनाइयोंको समझ गये और मेरी 
“इच्छानुसार उन्होंने मणिलालको देखनेके लिए श्राता मंजूर कर लिया। 
यद्यपि मणिलाल अपनी राय कायम करने लायक नही था तो भी 
डाक्टरके साथ जो मेरी वातचीत हुई थी बह मेनें उसे सुनाई और अपने 
विचार प्रकट करनेंको कहा । 
“आप खुशीके साथ जल-खिकित्सा कीजिए। में गोरवां नहीं पीऊंगा 
श्र न अ्रंडो ही खाऊंगा ।” 
उसके इन वाक्यसि में प्रसन्न हुआ, यद्यपि में जानता था कि श्रगर 
में उसे दोनों चीजें खानेकी कहता तो वह खा भी छेता। 
में कनेंके उपचार जानता था, उनका उपयोग भी किया,था । बीमारी 
मे उपवासका स्थान बड़ा हुं, यह में जानता था । कनेंकी पद्धतिके अनसार 
मेने मणिलालको कटि-स्तान कराना शूरू -किया | तीन मिनटसे ज्यादा । 
उसे टवमें नहीं रखता । तीन दिन तो सिर्फ नारंगीके रसमें पानी मिला- 
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कर देता रहा श्लौर उसीपर रखा । 
बुखार दूर नहीं होता था और रातको वह कुछ-कुछ बड़ब्ड़ाता था, 
जुखार १०४ डिग्री तक हो जाता था। में घबराया | यदि बालकको खो 
चेठा तो जगतूमें लोग मुझे क्या कहेंगे? बड़े-भाई क्या कहेंगे? दूसरे 
डाक्टरोंको क्‍यों न बुला लूं? किसी वैद्यको क्‍यों न बुलाऊं? मां-बापकों 
अपनी अधूरी अकल झआजमानेका क्या हक हैं? 
ऐसे विचार उठते | पर ये विचार भी उठते--“जीव '! जो तू 
' अपने लिए करता है, वही यदि लड़केके लिए भी करे तो इंससे पर» 
मेबवर संतोष मानेंगे | तुझे जल-चिकित्सा पर श्रद्धा है, दवापर नहीं । 
डाक्टर जीवन-दान तो देते नहीं। उनके भी तो भ्राखि रमे प्रयोग ही है न 
जीवनकी डोरी तो एक-मात्र ईद्वरके ही हाथमें हैं । ईइवरका नास छे' 
और उसपर श्रद्धा रख श्रौर अ्रपने मार्गको न छोड़ ।” 
सनमें इसतरह उथल-पुथल मचती रही । रात हुई । में मणिलाल- 
को श्रपने पास छेकर सोया हुआ थ।। मैने निरवय किया कि उसे भीगी 
चादरकी पट्टीमें रखा जाय । में उठा, कपड़ा लिया, ठंडे ' पानीमें उसे 
डुबोया और निचोड़कर उसमे पेरसे लेकर सिरतक लपेट दिया, भौर 
ऊपरसे दो कंबल श्रोढ़ा दिये; सिरबर भीगा हुआ तौलिया भी रख 
दिया । शरीर तवेकी तरह तप रहा था, व बिलकुल सूखा था, पसीना 
तो श्राता ही व था। 
में खूब थक गया था । मणिलालको उसकी मांकों सौंपकर में आराघ 
घंटेके लिए खुली हवामें ताजगी और दांति प्राप्त करनेके इरादेसे चौपाटी- 
की तरफ गया । रातके दस बजे होंगें। मनुष्योंकी श्रामद-रफ्तः कम हो 
गईं थी; पर मुझे इसका ख्याल न था। विचार-सागरमें गोते लगा रहा 
था---“हे ईश्वर ! इस धर्म-संकटमें तू मेरी लाज रखना ।£ मुंहसे'राम- 
' राम! का रठन तो चल ही रहा था । कुछ देरके बाद में वापस लौटा ! मेरा 
कलेजा घड़करहा था । घरमें घुसते ही मणिलालने श्रवाज दी-“बापू ! 
थ्रा गये? ” 
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“हां भाई । 

“मभे इसमेंसे निकालिए न ! में तो मारे श्रागके मरा जा रहा हूं । 

“क्यों पसीना छूट रहा हैं क्‍या ?/ 

“ग्रजा मैं तो पसीनेसे तर हो गया । भ्रव तो मूके निकालिए 

मैने मणिलालका सिर देखा । उसपर मोतीकी तरह पसीनेकी बूंदें 
चमक रही थीं | बुखार कम हो रहा था। में ने ईश्वरको घन्यवाद दिया। 

“मणिलाल, घबड़ा मत । अ्रव तेरा बुखार चला जायगा; पर कुछ 
और पसीना आा जाय तो कैसा?” मेनें उससे कहा । 

उसने कहा--“नहीं वापू ! श्रव तो मुर्भ छुड़ाइए | फिर देखा 
जायगा । 
, मुझे घर्ये आगया था, इसलिए बातोंमें कुछ मिनट गृुजार दिये। 
सिरसे पसीनेकी धारा वह चली। मेने चहरको भ्रलग किया और दारीरको 
पोंछकर सूखा कर दिया। फिर वाप-बेटे दोनों साथ सो गयें। दोनों 
खब सोये । 

सुबह देखा तो मणिलालका बुखार बहुत कम हो गया हूँ । दूघ, 
पानी तथा फलोंपर चालीस दिनोंतक रखा। में निश्चित हो गया था। 
बुखार हठीला था; पर वह कावूमें आ गया था । श्राज भेरे लडकोंमें 
मणिलाल ही सवसे श्रधिक स्वस्थ और मजबूत है । 

इसका निर्णय कौन कर सकता है कि यह रामजीकी कृपा है या जल- 
चिकित्सा, श्रल्पाहार अ्रथवा और किसी उपायकी ? भले ही सब अपनी- 


अपनी श्रद्धाके श्रनगुसार करें; पर उस वक्‍त मेरी तो ईइवरने ही लाज 
रखी । यही मेने माना और आज भी मानता हूं:। 
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मणिलाल तो श्रच्छा हो गया; पर मेने देखा कि गिरगांववाला मकान 
रहने' लायक न था। उसमें सील थी। प्रकाश भी काफी न था। इसलिए 
रेवाशंकरभाईसे सलाह करके हम दोनोंने बंबईके किसी खुली जगहवाले 
मृहल्लेमे मकान लेनेका निरवय किया। में बांदरा, सांताक्रुज वगरामें 
भटठका | बांदरामें कसाई-खाना था, इसलिए वहां रहनेकी हमारी इच्छा 
न हुईं। घाठकूपर वगैरा समुद्रसे दूर मालूम हुए । सांताऋुजमें एक 
सुंदर बंगला मिल गया। वहां रहने लगे व हमने समझा कि आरोग्यकी 
दृष्ठिसि हम सुरक्षित हो गये । चर्चंगेट जानेके लिए मेने वहांसे पहले 
दर्जेका पास ले लिया । मुझे स्मरण है कि कई बार पहले दर्जेमे श्रकेला में 
ही रहता । इसलिए मुझे कुछ अभिमान भी होता। कई बार बांदरासे 
चर्चंगेट जानेबाली खास गाड़ी पकड़नेके लिए सांताकुजसे चलकर जाता ॥ 
मेरा धंधा आ्िक दृष्टिद्धे भी मेरी धारणासे ज्यादा ठीक लता हुश्राः 
मालूम होने लगा। दक्षिण अफ्रिकाके मुवक्किल भी मुझे कुछ काम देते 
थे | भुझे लगा कि इससे मेरा खर्च सहूलियतसे निकल सकेगा । 

हाईकोटेका काम तो श्रभी मुझे नही मिलता था; पर उस समयः 
* बहांपर जो 'मूट! (चर्चा) चलती रहती थी, उसमें मे जाया करता था; 
पर उसमें भाग लेनेकी मेरी हिम्मत नही होती थी। मुझे याद है कि 
उसमें जमीयतराम नानाभाई काफी भाग छेते थे। दूसरे नयें बेरिस्टरों- 
की भांति में भी हाईकोट्टके मृकदमे सुननेंके लिए जाने लगा; पर वहां 
कुछ जाननेके बदले समुद्रकी फर-फर चलनेवाली हवामें भोंके खानेमें 
अच्छा आनंद मिलता था। दूसरे साथी भी ऊंघते ही थे, इससे मुझे शर्म, 
भां न आती । मेने देखा कि वहां ऊंघना भी 'फैशन'मे शुमार है। 

हाईकोर्टेके पुस्तकालयका उपयोग शुरू किया, भौर वहां कुछ जान- 


लि 
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पहचान भी शुरू की । मुझे लगा कि भोड़े ही समयमें में भी हाईकोर्टम' 
काम करने लगूगा। 
इस प्रकार एक श्र मुझे अपने घंधेके विषयरमें कुछ निर्शिचितता होनें 
लगी, दूसरी तरफ गोखलेकी नजर तो मृकपर थी ही। सप्ताहमें दो- 
तीन बार चेवरमें श्राकर वह मेरी खबर ले जाते और कमी-कभी अपने 
खास मित्रोंकों भी ले आते थे | बीच-बीचमें वह श्रपने काम करनेके ढंगसे 
भी मुझे वाकिफ करते जाते थे । 
पर मेरे भविष्पके विषयमें यह कहना ठोक होगा कि ईश्वरने ऐसा 
फोई भी काम नही होने दिया, जिसे करनेका मेंनें पहले सोच रखा हो । 
जैसे ही मैने स्थिर हॉनेंकां निश्वय किया श्रौर स्वस्थताका अ्रनुभव 
करने लगा, एकाएक दक्षिण श्रफिकासे तार झा गया--““चेबरलेन 
यहां भरा रहे है, तुम्हें शीघ्र भ्राना चाहिए ।” मेरा वचन मुझे याद ही था। 
मैने तार दिया--“खर्च भेजिए, में आनेंको तैयार हूं ।” उन्होंने तत्काल 
ऊऋपयें भेजें और में श्राफिस समेटकर वहां रवाना हो गया । 
मेने सोचा था कि मु्भे वहां एक वर्ष तो यों ही लग जायगा | श्रतः 
बंगला रहने दिया भर वाल-बच्चोंको भी वहीं रखना ठीक समझा । 
में यह मानता था कि जो युवक देसमें कमाई न करते हों श्रौर साहसी 
हों, उन्हें विदेशोंमे जाना चाहिए। इसलिए में अपने साथ चार-पांच 
युवकोंको भी ले गया । उनमें मगनलाल गांधी भी थें। 
गांधी-कुटुंव 'बड़ा था, श्राज भी हूँ । मेरी इच्छा थी कि उसमेंसे 
जो लोग स्वतंत्र होना चाहें, दे स्वतंत्र हो जाय । मेरे पिता कइयोंका 
निर्वाह करते थें; पर वह थे रजवाड़ोंकी नौकरीमें, में चाहता था कि वह 
इस चोकरीसे निकल सके तो ठीक हो । यह हो नहीं सकता था कि में 
उन्हें दूसरी नौकरी दिलवानेका यत्न करता, शक्ति होनेपर भी इच्छा 
न थी। सेरी घारणा तो यह थी कि वह स्वयं और दूसरे भी स्वावलंबी 
बने तो श्रच्छा । पर अंत तो ज्यों-ज्यों मेरे झ्रादश्श श्ागें बढ़े (यह में 
मानता हूं) त्थॉ-त्यों उत्त युवकोंके आदर्शको बनाना भी मैंनें आरंभ 
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किया । उनमें मगनलाल गांधीको बनानेमें मुझे बड़ी सफलता मिली--- 
'पर इस विषयपर आगे चलकर लिखा जायगा। 

बाल-बच्चोंका वियोग, जमां हुआ काम तोड़ देना, निश्चिततासे 
अनिद्चचततामें प्रवेश करना--यह सब क्षणभरके लिए खटका; पर में 
तो अ्निश्चित जीवनका आदी हो गया थां। इस दुनियामे ईद्वर या सत्य, 
कुछ भी कहिए, उसके सिवा दूसरी कोई चीज निद्चित नहीं । यहां 
निद्िचितता मानना ही भ्रम है । यह सब जो अपने आसपास हमें दिखाई 
'पड़ता है श्ौर बनता रहता है, श्रनिश्चित श्र क्षणिक है; उसमें जो 
छक परमतत्त्व निश्चित-खपसे छिपा हुश्रा है, उसकी जरा-सी 'ऋलक' 
'ही मिल जाय श्रौर उसपर श्रद्धा बनी रहे, तभी हमारा जीवन सार्थक 
'हो सकता है। उसकी खोज ही परम पुरुषार्थ है। 

में डरबन एक दिन भी पहले पहुंचा, यह नहीं कहा जा सकता मेरे 
लिए तो काम तैयार ही रखा था। मि० चेबरलेनसे मिलनेवाले डेप्यू- 
टेशनकी तारीख तय हो चुकी थी। मुझे उनके सामने पढ़नेके लिए 
ईनिवेदन-पत्र तैयार करना था और डेप्यूटेशनके साथ जाना था। 


उपनाम अनन८४नमनभक पक धरवत चर बनम; 0४ आप ट<पतर कर कन्‍शक धाराकटा2.:. 
भाग तीसरा समाप्त 


.. चौथा भाग 


40% 
किया-कराथा स्वाहा ? 


मिस्टर चेवरलेन तो दक्षिण अ्रफ्रिकासे साढ़े तीन करोड़ पौंड लेनेके 
लिए तथा अंग्रेजोंका, और हो, सके तो बोश्ररोंका भी मनहरण करनेके 
लिए आये थे। इसलिए हिंदुस्तानी प्रतिनिधियोंको उनकी ओरसे: 
यह ठंडा जवाब मिला-- 

“आप तो जानते ही हैँ कि उत्त रदायित्व-पूर्ण उपनिवेशोंपर साम्राज्य- 
सरकारकी सत्ता नाममात्रकी है । हां, आपकी जिकायते अलवत्ता सच- 
मालूम होती हैं, सो मे अपने बस-भर उनको दूर करनेकी चेष्टा करूंगा | 
पर आप एक बात न भूलें । जिस तरह हो सके आपको यहांके गोरोंको 
राजी रखकर ही रहना है ।” 

इस जवावको सुनकर प्रतिनिधियोंपर तो मानों ठंडा पानी वरसः 


गया। मेने भी श्राशा छोड़ दी। मेने तो इसका तात्पयं समक लिया कि 
अब फिरसे “हरि ३४ करना पड़ेगा। और मेने अपने साथियोपर भी 


यह वात अच्छी तरह स्पष्ट कर दी; पर मि० चेबरलेनका जवाब क्या 


भूंठा था ! गोल-मोल कहनेके बदले उन्होंने खरी वात कह दी | “जिसकी 
लाठी उसकी भेस” का नियम उ 


न्होंने कुछ मधुर शब्दोंमें बता दिया; पर-- 
हमारे पास तो लाठी ही कहां थी 


गरी ? लाठी तो दूर, लाठीकी चोठ सहने- 
वाले शरीर भी मुश्किलसे हमारे पास थे | 


मि० चेबरलेन कुछ ही सप्ताह वहां रहनेवाले थे। दक्षिण अ्रफ्रिकाः 
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कोई छोटा-सा प्रांत नही, उसे तो एक देश, एक भूखंड ही कहना चाहिए, 
अफ्रिकाके पेटमें तो कितने ही उपखंड पढ़े हुए हे । कन्याकुमारीसे .श्री- 
नगर यदि १९०० मील है तो डरबनसे केपटाऊन ११०० मीलसे कम 
नहीं। इस इतने बड़े खंडमें उन्हें 'पवन-वेग से घूमना' था।' वह ट्रांसवाल 
“रवाना हुए। मुझे सारी तैयारी करके भारतीयोंका पक्ष उनके सामने उप- 
स्थित करना था। अ्रव वह समस्या खड़ी हुईं कि में प्रिटोरिया किस तरह 
यहुंचू ? मेरे समयपर पहुंच सकनेकी इजाजत ढेनेका काम हमारे लोगोंसे 
हो नही सकता था । 
बोप्रर-युद्ध के बाद ट्रांसवाल करीब-करीब ऊजड़ हो गया था। वहां 
न खाने-पीनेके लिए श्रनाज रह गया था, न पहनने-ग्रोढनेके लिए कपड़े 
ही । बाजार खाली और दुकानें बंद मिलती थी। उनको फिरसे भरना 
और खुला करना था, और यह काम तो धीरे-ही-धीरे हो सकता था और 
ज्यों-ज्यों माल श्राता-जाता त्यों-ही-त्यों उन लोगोंको, जो घर-बार छोड़ कर 
भाग गये थे,आने दिया जा सकता था। इस कारण प्रत्येक ट्रांसवालवासी- 
को परवाना लेना पड़ता था। श्रब गोरे लोगोंको तो परवाना मांगते ही 
, सुरंत मिल जाता; परतु हिंदुस्तानियोंको बड़ी मुसीबतका सामना करना 
पड़ता था । 
लड़ाईके दिनोंमें हिंदुस्तान और लंकासे बहुतेरे श्रफसर श्र सिपाही 
दक्षिण अफ्रिकामे आ गये थे। उनमेसे जो लोग वही बसना चाहते थे 
उनके लिएसुविधा कर देना ब्रिटिश-अधिकारियोंका कत्तंव्य माना गया 
था । इधर एक नवीन अधिकारी-मंडलक्री रचना उन्हें करनी थी। 
सो ये अनुभवी कर्मचारी सहज ही उनके काम आगये । इन कर्मेचारियोंकी' 
त्ीन्र बद्धिने एक नये महकमेकी ही सृष्टि कर डाली और इस काममें वे 
प्रधिक पट वो थे ही। हब्शियोंके लिए ऐसा एक श्रलग महकमा पहले ही: 
से था, तो फिर इन लोगोंने श्रकल भिड़ाई कि एशियावासियोंके लिएभी 
अलग महकमा क्‍यों न कर लिया जाय? सब उनकी इस दलीलके कायल 
हो गये । यह नया महकमा मेरे जानेंसे पहले ही खुल चुका था और धीरे- 
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धीरे भ्रपना जाल फैला रहा था । जो श्रधिकारी भागे हुए लोगोंकी परवाना 
देते थे, वे ही सवको दे सकते थे, पर तु यह उन्हें पता कैसे चल सकता हू 
कि एशियावासी कौन है? यदि इस नवीन महकमेकी सिफारिश पर ही 
उसको परवाना दिया जाय तो उस अधिकारीकी जिम्मेदारी कम होजाय 
और उसके कामका बोक भी कुछ घट जाय, यह दलील पेश की गई 
बात दरअसल यह थी कि इस नये महकमेको कुछ कामकी,श्रीर कुछ दामकी 
(धनकी ) जरूरत थी | यदि काम न हो तो इस महकमेंकी श्रावश्यकता 
सिद्ध नही हो सकती और उसे बंद करना पड़ता । तो इसलिए उसे 
यह काम सहज ही मिल गया । 

तरीका यह था कि हिंदुस्तानी पहले इस महकमेमें श्र्जी दें। फिर 
बहुत दिनोंमे जाकर उसका जवाब मिलता । इधर द्रांसवाल जानेकी 
इच्छा रखनेवालांकी संख्या बहुत थी। फलत: उनके लिए दलालोका 
एक दल बन गया । इन दलालों और अ्रधिकारियोंमे बेचारे गरीब हिदु- 
स्तानियोके हजारों रुपये लुट गये । मुझसे कहा गया कि बिना किसी 
जरियेके परवाना नहीं मिलता और जरिया होनेपर भी कितनी ही बार 
तो सौ-सो पौंड फी श्रादमी खर्च होजाता है । ऐसी हालतमें भला मेरी 
दाल कंसे गलती? 

तव में अपने पुराने मित्र, डरवनके पुलिस सृपरिठेडेटके यहां पहुँचा 
और उनसे कहा--“आप परवाना देनेवाले अधिकारीसे मेरा परिचय 
करा दीजिए श्रौर मुझे परवाना दिला दीजिए।आप यह तो जानते ही 
है कि में ट्रांसवालमें रह चुका हूं ।” उन्होंने तुरंत सिरपर टोपष रखा 
ओर मेरे साथ चलकर परवाना दिला दिया। इस समय देव छटनेको 
मुश्किलसे एक घंदा था । मेनें अपना सामान वग्ैरा वांध-बंघकर पहले 


ही तंयार रखा था | इस कष्टके लिएमेने सर्पारिटेडेंट एलेग्जेंडरको 
धन्यवाद विया और प्रिटोरिया जानेके लिए रवाना हो गया। 


इस समयतक वहाँंकी कठिनाइयोंका अंदाज मुर्के ठीक-ठीक हो गयह - 
था । प्रिटोरिया पहुंचकर मेने एक दरख्वास्त तेयार की | मझे यह 
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याद नहीं पड़ता कि डरबनमें किसीसे प्रतिनिधियोंके नाम पूछे गये थे । 
यहां तो नया ही महकमा काम कर रहा था। इसलिए प्रतिनिधियोंके 
नाम मेरे श्रानेके पहले ही पूछ लिये गये थे । इसका आशय यह था कि 
मुझे इस मामलेसे दूर रखा जाय; पर इस बातका पता प्रिटोरियाके 
हिंदुस्तानियोंको लग गया था । 

यह दुःखदायक कितु मनोरंजक कहानी, अगले प्रकरणमें । 


एशियाई नवाबशाही - 


इस नये महकमेके कर्मचारी यह समझ न सके कि मे द्रांसवालमें 
किस तरह आ पहुंचा । जो हिंदुस्तानी उसके पास आते-जाते रहते थे 
उनसे उन्होंने पुछ-ताछ भी की; पर वे बेचारे क़्या जानते थे ? तब कमें- 
 खारियोंने श्रनूमान लगाया कि हो-न-हो श्रपनी पुरानी जान-पहचानकीः 
वजहसे में बिना परवाना। लिये ही श्रा घुसा हूं; और यदि ऐसा ही हो' 

तो, उन्होंने सोचा, इसे हम कद भी कर सकते हें । 
जब कोई भारी लड़ाई लड़ी जाती हूँ तब उसके बाद कुछ समयके: 
लिए राज-कर्मचारियोंको विशेष श्रधिकार दिये जाते हु । यहां वक्षिण 
भ्रफ्रिकामें भी ऐसा ही हुआ था | शांति-रक्षाके लिए एक कानून बचाया 
गया था | इसमें एक धारा यह भी थी कि यदि कोई बिना परवानेके 
द्रांसवालमें श्रा जाय तो वह गिरफ्तार और कौद किया जा सकता दे । 
इस धाराके अनुसार मुझे गिरफ्तार करनेके लिए सलाह-मशविरा होने 
लगा, पर किसीको यह साहस न हुआ कि आकर मुभसे परवाना 

मांगे । ' ' 
इन कर्मंचारियोंनें डरबन तार भेजकर भी पुछवाया था। वहांसे 
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जब उन्हें खबर पड़ी कि में तो परवाना लेकर श्रंदर झाया हूं, पत्र बेघारे 
निराश हो रहे, परंतु इस महकमेके लोग ऐसे न थे जो इस निरांगासे यककर 
बैठ जाते । हालांकि में ट्रांसवालमें श्रा चुका था, परंतु फिर भी उनके 
पास ऐसी तरकीवें थीं जिनसे मेरा मि० चेंवरलेनसे मिलना जरूर रोक 
सकते थे । 
इस कारण सबसे पहले शिष्टमंडलके प्रतिनिधियोंके नाम मांगे गये । 

यों तो दक्षिण श्रफिकामें रंग-द्वेषका श्रनुभव जहां जाते वहीं हो रहा था, 
पर यहां तो हिंदुस्तानकी जैसी गंदगी श्रौर खटपटकी वबदवू श्रानें लगी। 
दक्षिण अ्रफिकामें आम महर्कमोंका कार्ये लोक-हितके खयालसे लाया 
जाता है । इससे राज-कर्मवारियोंके व्यवहारमें एक प्रकारकी सरलता 
और नम्नता दिखाई पड़ती थी | इसका लाभ, थोड़े-बहुत श्रंध्यमें काली- 
थीली चमड़ीवालोंकों भी अपने-श्राप मिल जाता था । पर भ्रव जबकि 
थहां एशियाके कमंचारियोंका दोर-दौरा हुआ तव तो वहांके जैसी 'जो-हुक्मी 
और खटपट वगरा बुराइयां भी उसमें आ घुसीं | दक्षिण अ्रफिका्में एक 
प्रकारकी प्रजा-सत्ता थी, पर अश्रब तो एशियासे सोलहों श्राने नवावशाही 
श्रा गई, क्योंकि एशियामें तो प्रजा-सत्ता थी नहीं, बल्कि उल्टे सत्ता प्रजापर 
ही घलाई जाता थी । इसके विपरीत दक्षिण श्रफिकारमें गोरे घर वनाकर 
बस गये थे, इसलिए वे बहांके प्रथाजन हो गये थे, और इसलिए राज- 
/कर्मचारियोंपर उनका अंकुश रहता था, पर श्रव इसमें श्रा मिले थे एजियाके 
“निरंकुश राज-कर्मेचारी, जिन्होंने बेचारे हिंदुस्तानी लोगोंकी हालत 

सरौतेमें सुपारीकी तरह कर दी थी। 

मुर्के भी इस सत्ताका खासा अनुभव हो गया | पहले तो में इस 

महकमेके बड़े श्रफतरके पास तलब किया गया । यह साहव लंकासे श्रार्यें 

थें। (तलब किया गया! मेरे इन शाब्दोंमें कहीं अत्युक्तिका आभास 

न हो; इसलिए अपना, झ्राशय जरा ज्यादा स्पष्ट कर देता हूं । में चिट्ठी 

लिखकर नहीं बुलाया गया था। मूक वहांके प्रमुख हिंदुस्तानियोंके यहां 

तो निरंतर जाना ही पड़ता था । स्वर्यीय सेठ तैयब हाजी खानमोहम्मद 
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ओ ऐसे अगुश्राश्रोंमंेसे थे। उनसे इन साहबने पूछा--'“यह गांधी 
कोन है ? यहां किसलिए श्राया है ?” 

तेयब सेठने जवाब दिया, “वह हमारे सलाहकार 
बुलानेपर यहां आये हैं।” 

“तो फिर हम सब यहां किस कामके लिए हूँ? क्या हमारी 
जरूरत यहां आपकी रक्षाके लिए नही हुई है ? गांधी यहांका हाल 
चया जाने ?” साहबने कहा । तेयब सेठने जैसे-तैंसे करके इस प्रहारका 
भी जवाब दिया,--“/हां, आप तो हैं ही; पर गांधीजी तो हमारे ही 
श्रपने ठहरे न ? वे हमारी भाषा जानते हे, हमारे भावोंको, हमारे पहलू 
को समभते हैं । और आप लोग श्राखिर हे तो राज-कर्मंचारी ही न ?” 

इसपर साहबने हुक्म फरमाया--“गांधीको मेरे पास छे 
आना ।/” 

तैयब सेठ वर्ग राके साथ में साहबसे मिलने गया । वहां हम लोगों 
को कुर्सी तो भला मिल ही कंसे सकती थी ? सबको खड़े-खड़े ही बातें 

करनी पड़ी । 
“कहिए, आप यहां किस गरजसे श्राये हे ?” साहबने मेरी श्रोर 
झआझाख उठाकर पूछा । 

“अपने इन भाइयोके बुलानेसे, इन्हे सलाह देनेके लिए आया हूं ।” 
मेने उत्तर दिया । 

“पर श्राप जानते नही कि श्रापको यहां श्रानेका कतई हक नहीं हैँ ? 
आपको जो परवाना मिला है वह तो भूलसे दे दिया गया है। भाप 
यहांके बाशिदे तो हे नहीं। आपको वापस लौट जाना पड़ेगा। श्राप 
- मि० चेबरलेन से नहीं मिल सकते । यहाँके हिंदुस्तानियोंकी हिफाजतके 
ही लिए तो हमारा यह महकमा खास तौरपर खोला गया है । अच्छा 
तो, श्राप जाइए ।” 

इतना कहकर साहबने मुझे बिदा किया । और तो ठीक, पर मृभरे 
. जवाब तक देनेका अ्रवसर न दिया। 


५ 


शौर 'हमारे 
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पर मेरे साथियोंको उन्होंने रोक रखा ओर धमकाया; केहा कि 
गांधीको टांसवालसे बिदा कर दो । 
वे सब अपना-सा मुंह छेकर वापस आये । अब भेरे सामने एक नई 
समस्या खड़ी हो गई और सो भी इस तरह श्रचानक ! 


जहरकी घृंट पीनी पड़ी 


इस अ्रपमानसे मेरे दिलको वड़ी चोट पहुंची; पर इससे पहले में 
ऐसे श्रपमान सहन कर चुका था; सो उसका कुछ श्रादी हो रहा था। 
- भ्रतएव इस अपमानकी परवा न करके तटस्थ-भावसे जो कुछ कत्तेव्य 
दिखाई पड़े उसे करनेका निश्चय मेने किया। इसके वाद पुर्वोक्ति अफसर 
की सही-से एक चिट्ठी मिली कि डरवनमें मि० चे बरकेनल गांघीजीसे मिल 
के हे, इसलिए अब इनका नाम प्रतिनिधियोंमेंसे निकाल डालना 
जरूरी है । 
मेरे साथियोंकी यह चिटूठी बड़ी ही नागवार हुईं । उन्होंने कहा--- 
“तो ऐसी हालतमे हमें शिष्ट-मंडल ले जानेका भी जरूरत नहीं । तब 
मेने उन्हें यहांके लोगोंकी विषम अवस्थाका भली प्रकार परिचय 
कराया---/यदि श्राप लोग भि० चेवरलेनसे मिलने न जायंगे तो इसका: 
यह अर्थ किया जायगा कि यहांपर किसी किस्मका जुल्म नहीं है, फिर 
जवानी तो कुछ कहना हे'नही, लिखा हुआझ्ना पढ़ना है, सो तैयार है, मेने 
पढ़ा क्या, और दूसरोंने पढ़ा क्या ? मि० चेंवरकेन वहां उसपर बहस 
थोड़े ही करेंगे। मेरा जो कुछ अपमान हुआ है उसे हम पी जाय॑, बस ।” 
इतना में कह ही रहा था कि तैयव सेठ बोल उठे--पर “आपका” 


अपमान क्या सारी कौमका अपमान नहीं है ? हम यह कैसे भ्ल सकते 
हैँ कि आप हमारे प्रतिनिधि हे ?” 
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मेंने कहा-“आपका कहना तो ठीक है; पर ऐसे श्रपमान ता कौमको: 
भी पी जाने पड़ेगे---वताइए, हमारे पास इसका दूसरा इलाज ही क्‍या है? 

“जो-कुछ होना होगा, हो जाथगा । पर खुद-ब-खूद हम और भ्रपमान" 
क्यों माथे ले ? मामला विगड़तो यों भी रहा है। और हमें अधिकार 
भी ऐसे कौन-से मिल गये हू ?” तैयब सेठने उत्तर दिया । 

तेयब सेठका यह जोश मूझे पसंद तो श्रा रहा था;पर में यह भी 
देख रहा था कि मेरे उससे फायदा नही उठाथा जा सकता । लोगोंकी मर्यादा-- 
का अनुभव सुभे था । इसलिए इन साथियोंको मेने शांत करके उन्हें यह 
सलाह दी कि बजाय अपि (अश्रव स्वर्गीय ) जारज॑ गाडफ्रेको साथ ले जाइए।, 
वह हिंदुस्तानी बेरिस्टर थे । 

इस तरह श्री गाडफ्रेकी अध्यक्षतामे यह शिष्ट-मंडल मि०चेवरलेनसे 
मिलने गया । मेरे वारेमे भी मि० चेवरलेनने कुछ चर्चा की थी। “एक 
ही आदमीकी बात दुबारा सुननेकी अपेक्षा नये श्रावमीकी बात सुनना 
मेने ज्यादा मुनासिव समक्रा-”भ्रादि कहकर उन्होंने जर्मपर मरहम-- 
पट्टी करनेंकी कोशिश की । 

पर इससे मेरा और कौमका काम पूरा होनेके बजाय उलटा बढ़ गया ।' 
अब तो फिर 'अ-श्रा,इ-ईसे शुरुआत करनेकी नौबत आ पहुंची । “आपके- 
ही कहनेसे तो हम लोग इस लड़ाई भगड़ेमे पड़े | और श्राखिर नतीजा 
यही निकला ।” इस तरह ताना देनेवाले भी श्रा ही धमके । पर मेरे 
मनपर इनका कुछ असर न होता था । मेने कहा--“मुझे तो अपनी 
सलाहपर पदचात्ताप नही होता । में तो श्रव भी यह मानता हूं कि हम 
इस काममे पड़े, यह श्रच्छा ही हुआ । ऐसा करके हमने अ्रपने कत्तंव्यका 
पालन किया हूँ । चाहे इसका फल हम खूंद न देख सकें; पर मेरा तो” 
यह दुढ़ विश्वास हूँ कि शू भ कार्यका फल सदा शुभ ही होता है और होगा। 
भ्रब तो हमें गई-गूजरी बातोंको छोड़कर इस बात पर विचार करना: 
चाहिए कि श्रव हमारा कत्तंव्य क्या है ? यही श्रधिक लाभप्रद हैँ !” 

दूसरे मित्रोंने भी इस बातका समर्थन किया । 
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मेने कह--“सच पूछिए तो जिस कामके लिए में यहाँ बुलाया गया 
था वह तो पूरा हो ही गया समझना चाहिए; पर मेरी अंतरात्मा कहती 
हैं कि अब आप लोग यदि मुझे यहांसे छट्ठी दे भी दे तो भी जहांतक मेरा 
चस चलेगा में ट्रांसवालसे नहीं हट सकता। मेरा काम अब नेटालसे 
'नहीं बल्कि यहीसे चलना चाहिए । श्रव मुझे कम-से-कम एक सालतक 
यहांसे लौट जानेका विचार त्याग देना चाहिए श्रौर मुझे यहाँ वकालत 
करनेकी सनद प्राप्त कर छेनी चाहिए । इस नये महकमेके मामलेको 
तय करा छेने की हिम्मत में अपने अंदर पाता हु । यदि इस मामलेका 
तस्फिया व कराया तो कौमके लूट जाने, और ईदवर न करे, यहांसे उसका 
नामो-निश्ान मिट जाने का अंदेशा मुझे हैं । उसकी हालत तो दिन-दिन 
गिरती ही जायगी, इसमें मुझे कोई संदेह नही । मि० चेबरलेनका मुभसे 
न मिलना, उस अधिकारीका मेरे साथ तिरस्कारका बर्ताव करमा--पे 
बातें तो सारी कौमकी--सारे समाजकी मानहानिके मृकाबिलेमें कुछ 
भी नहीं हे । हम यहां कुत्ते की तरह दुम हिलाते रहें, यह कैसे बरदाइ्त 
किया जा सकता हूँ ?” 

मेने इस तरह अपनी वात लोगोंके सामने रखी । प्रिटोरिया और 
जोहांसवर्गमे रहनेवाले भारतीय श्रगुओंके साथ सलाह-मशवरा करके 
अंतमें जोहांसबर्गमें मेने श्रपता दफ्र खोलनेका निरचय किया | 

ट्रांसवालमें भी मुझे यह तो शक था ही कि वकालत की सनद 
मिलेगी भी या नही? परंतु, ईश्वरने खैर का । यहांके वकील-मंडलकी 
ओरसे मेरी दरख्वास्तका विरोध नहीं किया गया और बड़ी श्रदालतने 
मेरी दरख्वास्त मंजूर कर ली । 

वहां एक भारतवासीके दफ्तरके लिए श्रच्छी जगह मिलना भी 
मुश्किल था; परंतु मि० रीचके साथ मेरा खासा परिचय हो गया था । 
उस समय वह व्यापारी-बर्णमें थे | उनकी ज्ान-पहचानके हाउस-एजेंट- 


अकानाऊ दलाल--के मार्फत दफ्तरके लिए श्रच्छी जगह मिल गई और 
अन वकालत शुरू कर दी | 


- अध्याय ४; त्याग-भावकी वृद्धि ३०९ 


त्याग-भावको वृद्धि 


टांसवालमे लोगोंके हकोंकी रक्षाके लिए किस तरह लड़ना पड़ा 
और एशियाई महकमेके अधि कारियोंके साथ किस तरह पेश आना पड़ा; 
इसका अधिक वर्णन करनेके पहले मेरे जीवनके दूसरे पहलूपर नजर डाल 
लेनेकी आवश्यकता है । ह 
अबतक कुछु-त-कुछ धन इकट्ठा कर छेनेकी इच्छा मनमें रहा करती” 
थी । मेरे परमार्थके साथ यह स्वार्थका मिश्रण भी रहता था । 
वम्बईमे जब मेने भ्रपन्ता दफ्तर खोला था तब एक अमरीकन बीमा- 
एजेंट मुझसे मिलने आया था। उसका चेहरा खृशनुमा था। उसकी” 
बातें बड़ी मीठी थीं। उसने मूभसे मेरे भावी कल्याणकी बाते इस तरह 
की, मानो वह मेरा कोई बहुत दिनोंका मित्र हो। “अ्मरीकामे तो ग्रापकी 
हैसियतके सब्र लोग श्रपनी जिदगीका बीसा करवाने हे। श्रापको भी 
उनकी तरह अपने भविष्यके लिए निर्श्चित हो जाना चाहिए । जिदगीका 
ग्राखिर क्या भरोसा ? हम अ्रमरीकावासी तो बीमा कराना एक धर्म 
समभते हे, तो क्या आपको में एक छोटी-सी पालिसी करानेके लिए भी 
न ललचा सक्‌ ?” 
अबतक क्या हिंदुस्तानमें और क्या दक्षिण अ्रफ्रिकारमें कितने ही 
एजेंठ मेरे पास आये ; पर मेने किसीको दाद न दी' थी ; क्योंकि में समभता 
था कि बीमा कराना मानो पझ्पनी भीरुताका श्रौर ईश्वरके प्रति श्र विक्वासका 
परिचय देना था; पर इस बार म॑ लालचमें आरा गया । वह एजेट ज्यों- 
ज्यों श्रपना जादू घुमाता जाता, त्यों-त्यों मेरे सामने अपनी पत्वी और 
पुत्रोंकी तस्वीर खड़ी होने लगी | मनमें यह भाव उठा कि “रे, तुमने 
पदतीके लगभग सब गहने-पत्ते बेच डाले है ॥ अब अगर यह शरीर कुछ- 
का-कुछ हो जाय तो इन पत्नी और बाल-बच्चोंके भरण-पोषणका भार 
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आखिर तो उसी गरीब भाईपर न जा पड़ेगा जो आ्राज॑ तुम्हारे पिताके 
स्थान की पूर्ति कर रहा है, और खूबी के साथ कर रहा हैं? क्या 
यह उचित होगा ?” इस तरह मेने अपने मनको समझाकर १०,०००) 
-का बीमा करा लिया । । 
पर दक्षिण श्रफ्रिकामे मेरे मैनकी यह हालत न रह गई थी और मेरे 
“विचार भी बदल गये थे। दक्षिण श्रफ्रिककी नई आपत्तिके समय मेने 
जो कुछ किया ईश्वरको साक्षी रखकर ही किया था। मुझे इस बातकी 
“कुछ खबर न थी कि दक्षिण अफ्रिकामें मुझे कितने समय रहना पड़ेगा। 
मेरी तो यह धारणा हो गई थी कि श्रव में हिंदुस्तानको वापस न लौट 
"पाऊंगा । इसलिए मुझे वाल-बच्चोंको श्रपने साथ ही रखना चाहिए । 
उनको अ्रव अपने से दूर रखना उचित नही । उनके भरण-पोषणका प्रवंध 
भी दक्षिण-अ्रक्रिकामे ही होना चाहिए। यह विचार भनमें भ्राते ही वह 
पालिसी उलटे मेरे दुःखका कारण बन गई। मुझे मनमें इस वातपर 
- शर्म आने लगी कि में उस एजेट के चक्‍कर में कैसे आा गया। मैने इस 
- विचारको अपने मनमें स्थान ही कैसे दिया कि जो भाई मेरे लिए पिताके 
बरावर हे उन्हें अपने सगे छोटे भाईकी विघवाका बोझ नागवार होगा ? 
और यह भी कैसे मान लिया कि पहले तुम ही मर जाश्ोगे ? आखिर 
सबका पालन करने वाला' तो वह ईश्वर ही है; न तो तुम हो, न तुम्हारे 
भाई हैं । वीमा करवाके तुमने अपने बाल-बच्चों को भी पसवीन बना दिया। 
“वे क्‍यों स्वावलंबी नही हो ध_्कते ? इन असंख्य गरीबोंके बाल-बच्चींका 
आखिर क्या होता हूँ ? तुम अपने को उन्हीं के-जैसा क्यों नहीं समझ लेते ? ” 
इस प्रकार मनमें विचारोंकी धारा बहने लगी; पर उसके अ्रनुसार 
ःव्यवहार सहसा ही नही कर डाला । मुझे ऐसा याद पड़ता हूँ कि बीमे- 
की एक किस्त तो मेने दक्षिण अ्रफ्रिकासे भी जसा कराई थी | 
परंतु इस विचार-घाराको वाहरी उत्तेजन मिलता गया। दक्षिण 
 अफ्रिकाकी पहली यात्राके समय में ईसाइयोंके वातावरणमें कुछ आ चुका - 
“था और उसके फल स्वरूप घर्मे के विषयमे जाग्रत रहने लगा। इस बार 


अध्याय ५ : निरीक्षणका परिणाम ३०३ 


'थियॉसफीके वातावरणमें झ्राया। मि० रीच थियॉसफिस्ट थे। उन्होंनें 
जोहांसवर्गकी सोसाइटीसे मेरा संबंध करा दविया। मेरा थवियॉसफीके 
सिद्धांवोंसे मत-मेद था, इसलिए भें उसका सदस्य तो नहीं बना; पर 
फिर भी लगभग प्रत्येक धियॉसफिस्टसे मेरा गाढ़ा परिचय हो गया था। 
उनके साथ रोज धर्म-घर्चा हुआ करती । थियॉसफीकी पुस्तकें पढ़ी जाती 
झौर उनके मडलमे कभी-कभी मूझे बोलना भी पड़ता । थियॉसफोमें 
अआत्‌-भाव पैदा करना और बढ़ाना मुख्य बात हैं । इस विषयपर हम 
बहुत चर्चा करते और मे जहां-जहां इस मान्यता श्रौर सभ्योंके श्राचरणमें' 
भेद देखता वहां उसकी आलोवना भी करता । इस श्रालोचन।का प्रभाव 
खुद मुझ पर बड़ा श्रच्छा पड़ा। इससे मूके आ्त्म-निरीक्षणकी लगन 
'लग॑ गई । 


:४३ 
'. निरीक्षणका परिणाम 


जब १८९३मे म॑ ईसाई-मित्रोंके निकट-परिचयमें श्राया, तब मे एके 
विद्यार्थीकी स्थितिमे था। ईसाई-मिन्र मुझे बाइबिलका संदेश सुनाने, 
समझाने और मृभसे स्वीकार करानेका उद्योग कर रहे थे। मे नम्न- 
भावसे, एक तटस्थकी तरह,उनकी शिक्षाओ्रंको सुन श्रौर समझ रहा था। 
इसके बदौलत में हिंदु-धर्मका यथाशक्ति अध्ययसत कर सका और दूसरे 
घर्मोको भी समभने की कोशिश की; पर अब १६९० ३वमें स्थिति जरा बदल 
गई । थियॉसफिस्ट मित्र मुझे अपना संस्थामें खींचने की इच्छा तो जरूर 
कर रहे थे; परंतु वह एक हिंदूके तौरपर मुभमे कुछ प्राप्त करने के 
उद्देश्यसे । थियॉसफीकी पुस्तकोंपर हिंदू धर्मकी छाया श्र उसका प्रभाव 
बहुत-कुछ पड़ा है, इसलिए इन भाइयोंने यह मान लिया कि में उनकी 
सहायता कर सकू गा। मेने उन्हें समझाया कि मेरा संस्क्ृतका अ्रष्ययन 
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बराय-नाम ही है। मेन हिंदू-धर्म के प्राचीन ग्रंथोंको संस्क्ृतम नहीं पढ़ा 
है भौर अ्नुवादोंके ढ्वारा भी मेरा पठत कम हुआ हूं । फिर भी, चकि वे 
संस्कारोंको और पूनज॑न्मको मानते हे, उन्होंने श्रपना यह खयाल बचा 
लिया कि मेरी थोड़ी-बहुत मदद तो उन्हें श्रवश्य ही मिल सकती हूँ। 
और इस तरह मे--“रूख नही तहं रेड प्रधान बन गया। किसीके साथ 
विवेकानंदका 'राजयोग' पढ़ने लगा तो किसीके साथ मणिलाल न०द्िवेदी- 
का “राजयोग । एक मित्र के साथ 'पातंजल-योगदर्शन' भी पढ़ना पड़ा | 
बहुत्तोके साथ गीताका अ्रध्ययन्न शुरूकिया । एक छोटा-सा 'जिज्ञास- 
मण्डल' भी बनाया गया और नियम-पुर्वक अध्ययन आरंभ हुश्ना । गीता- 
के प्रति मेरा प्रेम और श्रद्धा तो पहले हीसे थी । अब उसका गहराई 
के साथ रहस्य समभनेकी आवश्यकता दिखाई दी । मेरे पास एक-दो 
अनुवाद रखे थे । उनकी सहायतासे मूल संस्क्ृत समभ्कनेका प्रयत्न किया 
श्र नित्य एक या दो इलोक कंठ करनेका निरचय किया । 
सुबह दतौन और स्नानका समय में गीताके कंठ करनेमे लगाता,। 
दतौनमें १५ और स्नानमें २० मिनट लगते । दतौन अंग्रेजी रिवाजके 
मुताबिक खड़े-खड़े करता । साममे दीवारपर गीताके इलोक लिखकर 
चिपका देता और उन्हें देख-देखकर रटता रहता । इस तरह रटे हुए 
इलोक सस्‍्तान करनेतक पक्के हो जाते । बीचमें पिछले इलोकोंको भी 
दुहरा जाता । इस प्रकार मुझे याद पड़ता है कि १३ अध्याय तक गीता 
बर-जवान कर ली थी; पर बादको काम की भंमटें बढ़ गईं । सत्याग्रहका 
जन्म हो गया और उस वालककी प्रवरिशका भार मझपर आ पड़ा, 
जिससे विचार करनेका समय भी उसके लालन-पालनमें बीता, और कह 
सकते हैँ कि अ्रव भी वीत रहा है । 
गीता-पाठका असर मेरे सहाध्यायियोंपर तो जो-कुछ पड़ा हां 
वह वही बता सकते हे; कितू मेरे लिए तो गीता झराचारकी एक प्रौढ़ 
देखनेके लिए जिस तरह में अंग्रेजी कोष को 
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खोलता, उसी तरह प्राचार-संबंधी कठिनाइयों श्र उसकी श्रटपटीः 
गुत्थियोंकी गीताजीके द्वारा सुलकाता | उसके श्रपरिग्रह, समभाव 
इत्यादि शब्दोंचे मुझे गिरफ्तार कर लिया। यह धुन रहने लगी कि 
सममाव क़ंसे प्राप्त करूं, केसे उसका पालन करूं ? जो श्रधिकारी हमारा 
ग्रपमान करे, जो रिश्वतखोर हें, रास्ते चलते जो विरोध करते है, जो 
कलके साथी हे, उनमें श्र उन सज्जनोंमें जिन्होंने हमपर भारी उपकार 
किया हूँ, क्या कुछ मेद नहीं है ? भ्रपरिगहका पालन किस तरह ममकिन 
दे? क्या यह हमारी देह हा हमारे लिए कम परिय्रह है ? पि-पुरुष 
प्रादि यदि परिग्रह नही हूँ तो फिर क्या है ? नया पुस्तकोंसे भरी इन 
भ्रलमारियोंमें श्राग लगा दूं ? पर यह तो धर जलाकर तीर्थ करना हु्ना ! 
अंदरसे तुरंत उत्तर मिला---'हां, घर-बारको खाक किये बिना तीथ॑ नहीं 
किया जा सकता ।' इसमें प्रंग्रेजी कानूनके श्रध्ययनने मेरी सहायता की ॥ 
स्नेल-रखित कानूनके सिद्धांतों की चर्चा याद आई। “टुस्टी” शब्दका 
भ्रथ॑; गीताजीके श्रध्ययन की बदोलत, भ्रच्छी तरह समभमें आया । कानू न- 
शास्त्रके प्रति मनमें श्रादर बढ़ा। उसके श्रंदर भी मुझे धर्मेका तत्त्व" 
दिखाई पड़ा। “ट्स्टी' यों करोड़ोंकी सम्पत्ति रखते हे, फिर भी उसकी एक 
पाईपर उनका श्रधिकार नहीं होता । इसी तरह मुमुक्ष्‌को श्रपना श्राचरण 
रखना चाहिए--यह पाठ मेने गीताजीसे सीखा । अपरियग्रही होनेके लिए, 
संम-भाव रखनेके लिए, हेतुका और हृदयका परिवतंन भ्रावश्यक है, यह 
बात मुभे दीपककी तरह स्पष्ट दिखाई देने लगी । बस, तुरंत रेवाशंकर 
भाईको लिखा कि बीमेकी पालिसी बंद कर दाजिए । कुछ रुपया वापस 
मिल जाय तो ठीक, नही तो खर। बाल-बच्चों श्रोर गृहिणीकी रक्षा 
वह ईश्वर करेगा जिसने उनको धौर हमको थैदा किया है । यह श्राशय 
मेरे उस पत्रका था। पिताके प्तमान भ्रपने बड़े भाई को लिखा--/आज- 
तक में जो कुछ बचाता रहा आपके भअ्रपंग करता रहा, श्रब मेरी भागा 
छोड़ दीजिए । श्रव जो-कुछ बच रहेगा वह यहद्वीके सावंजनिक कामोंमें 
खगेगा ।” ढ़ । | 
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इस बातका औचित्य मे भाई साहवको-जल्दी न समझा सका। 
शूरूनें तो उन्होंने बड़े कड़े शब्दों में अपने प्रति मेरे धर्मंका उपदेश दिया- 
“पिताजीसे बढ़कर श्रक्ल दिखानेकी तुम्हे जरूरत नहीं। क्या पिताजी 
अपने कुटुंबका पालन-पोषण नही करते थे ? तुम्हें भी उसी तरह घर- 
बार सम्हालना चाहिए ।” आदि--मैने विनय-पूर्वक उत्तर दिया--- 
“में तो वही काम कर रहा हूं, जो पिताजी करते थे। यदि कुटुंवकी व्याख्या 
हम जरा व्यापक कर दें तो मेरे इस कार्यका श्रौचित्य तुरंत श्रापके खयाल 
में श्रा जायगा ।” 
ग्रब भाईसाहब ने मेरी आशा छोड़ दी । करीव-करीव श्र-बोला ही 
रखा 4 मुभे इससे दुःख हुआ, परंतु जिस बातकों मेने अपना धर्मे 
मान लिया उसे यदि छोड़ता हूं तो उससेभी अ्रधिक दुःख होता था। 
अत्तएव मेने उस थोड़े दुःख को सहन कर लिया। फिर भी भाईसाहबके 
अ्रति मेरी भविति उसी तरह निर्मल और प्र चड रही । में जानता था कि 
भाईसाहबके इस दुःखका मूल है उनका प्रेम-भाव । उन्हें रुपये-पैसेकी 
सद्व्यवहारकी अधिक चाह थी। 
पर अपने अंतिम दिनोंमें भाई साहब मृकपर पसीज गये थे । जब वह 
मृत्यु-शय्यापर थे तब उन्होंने मुझे सूचित कराया कि मेरा कार्य ही उचित 
और धघमम्ये था। उनका पत्र बड़ा ही करुणाजनक था। यदि पिता पुत्रसे 
माफी माँग सकता हो तो उन्होंने उसमें मुझसे माफी मांगी थी । लिखीं 
कि मेरे लड़ कोंका तुम अपने ढंगसे लालन-पालन श्र शिक्षण करना । 
वह मुझसे मिलनेके लिए बड़े अधीर हो,गये थे। म्‌झे तार दिया । मैने 
तार द्वारा उत्तर दिया---'जुरूर आजाइये ।” पर हमारा मिलाप ईहवरको 
मंजर न था । 
श्रपने पुत्रोके लिए जो इच्छा उन्होंने प्रदर्शित की थी वह भी पूरी 
नहुईं। भाईसाहबने देशमें ही भ्रपना शरीर छोड़ा था। लड़कोंपर 
उनके पूर्व-जीवनकां असर पड़ चुका था। उनके संस्कारोंमें परिवतेन 
न हो पाया। में उन्हें श्रपने पास न खींच सका। इसमें उनका दोष नहीं' 
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है । स्वभावकों कौन बदल सकता हूँ ?' बलवान्‌ संस्कारोंको कौन मिटा 
सकता है ? हम अ्रक्सर यह मानते हैं कि जिस तरह हमारे विच्ारोंमें 
'परिवर्तन हो जाता हैँ, हमारा विकास. हो जाता है, उसी तरह हमारे 
आश्चित लोगों या साथियोंमें भी हो जाना चाहिए, पर यह मिथ्या हैं । 

माता-पिता होनेवालोंकी जिम्मेदारी कितनी भयंकर है, यह बात 
इस उदाहरणसे कुछ समभमें श्रा सकती है । 


+ ६; 
निरामिषाहारकी वेदीपर 


जीवन में ज्यों-ज्यों त्याग' श्र सादगी बढती गई भौर धर्म-जागृतिकी 
वृद्धि होती गई, त्यों-त्यों निरामिषाहारका और उसके प्रचारका शौक 
बढ़ता गया । प्रचार में एक ही तरहसे करना जानता हुं--श्राचारके 
द्वारा, और आचारके साथ-ही-साथ जिज्ञासुके साथ वार्तालाप करके । 
जोहांसवर्गंमे एक भिरामिषाहारी-गृह था। उसका संचालक एक 
जर्मन था, जोकि कूनेकी जल-घिकित्साका कायल था। मेने वहां जाना शूरू 
'किया और जितने पअंग्रेज मित्रोंको वहाँ ले जा सकता था ले जाता था; 
'परंतु मेने देखा कि यह भोजनालय बहुत दिनों तक नहीं.-चल सकेगा, 
क्योकि रुपये-पैसेकी तंगी उसमें रहा ही करती थी । जितना मुझे वाजिब 
मालूम हुआ, मेने उसमें मदद दी । कुछ गंवाया भी। अ्रंतकों वह बंद 
हो गया । थियॉसफ़िस्ट बहुतेरे निरामिषाहारी होते हे, काई पूरे और कोई 
श्रधूरे । इस मंडलमें एक बहन साहसी थी उसने बड़े पैमानेपर एक 
निरामिष-भोजनालय खोला । यह बहन कला-रसिक थी, शाहखचं थी, 
और हिसाब-कितावका भी बहुत खयाल न रखती थी। उसके मित्र-मंडल- 
की संख्या अच्छी कही जा सकती थी 4 पहले तो उसका काम छोटे पैमाने 
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पर शुष् हुआ, परंतु बादको उसने बढ़ानेका और बड़ी जगह के जानेका 
निरचय किया। इस काममें उसने - मेरी सहायता चाही | उस समय 
उसके हिसाब-किताबकी हालतका:मुर्के कुछ पता न था। मेंने मान लिया' 
कि उप्तके हिंसाव और अटकलमें कोई भूल न होगी । मेरे पास रुपये-पैसे- 
की सुविधा रही थी । बहुतेरे मंवक्किलोंके रुपये मेरे पास रहते थे । 
उनमेंसे एक सज्जनकी इजाजत लेकर लगभग एक हजार पौंड मेने उसे" 
दे दिया | यह मवक्किल बड़े उदार-हृदय और विश्वासश्षील थे । वह 
पहले-पहल गिरमिट आ्राये थे । उन्होंने कहा--'“भाई, आपका दिल चाहे 
तो पैसे दे दो । में कुछ नही जानता । में तो आ्रापहीको जानता हूं ।” 
उनका नाम था बदरी । उन्होंने सत्याग्रहमें बहुत योग दिया था। जेल 
भी काटी थी । इतनी सम्मति पाकर ही मेने उसमें रुपये लगा दिये। 
दो-तीन महीनेमें में जान गया कि ये रुपये वापस श्रानेवाले नहीं हैं; 

* इतनी बड़ी रकम खो देनेका सामर्थ्य मुझमें न था। में इस रकमको दूसरे 
काममें लगा सकता था। वह रक्रम आखिर उसीमें डूब गई, परंतु में इस 
बातको कैसे गवारा कर सकता था कि उस विश्वासी बदरीका रुपया 


चला जाय ? वह तो मुझको ही पहचानता था । अपने पाससे मेंने यह 
रकम भर दी । है 


“ ॒ 
एक मवविकल मित्रसे मेने रुपयेकी बात की । उन्होंने मुझे मीठा 
उलहना देकर सचेत किया--- 
“भाई, -(दक्षिण श्रफ्रिकामे में 'महात्मा' नहीं बन गया था और न 
“बापू ही बना था; मवक्किल मिंत्र मुझे भाई से ही संबोधन करते थे। ) 
| आपको ऐसे ऋणड़ोंमें न पड़ता चाहिए हम तो ठहरे आपके विश्वासपर- 
'वलने वाले ।.ये रुपये श्रापको वापस नही मिंलनेके । बदरीको तो आप 
बचा लेंगे; पर अपनी रकम वई-खातेमे समक्रिए । पर ऐसे - सुधारके 
का्मोर्मे यदि श्राप मवक्किलोंका रुपया लगाने लगेंगे तो मवक्किल वेचारे 


पिसि जाय॑ंगे श्र आप भिखारी बतकर घर बैठ रहेंगे । इससे आ्रापकेः 
सार्वजनिक कामको भी धक्का पहुचेंगा ।” _- कर 
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सद्भारयसे यह मित्र श्रभी मौजूद हैँ। दक्षिण श्रफ्रिकार्में तथा दूसरी 
जगह इनसे भ्रधिक स्वच्छ आदमी मैने दूसरा नहीं देखा । किसीके प्रति 
गदि उनके मनमें संदेह उत्पन्न होता और बादको उन्हें मालूम हो जाता 
कि सह वे-बुनियाद था तो तुरंत जाकर उससे माफी मांगते और अपना 
दिल साफ कर छेते | मुझे इनकी यह चेतावनी बिलकुल ठीक मालूम 
हुई | बदरीका रुपया तो में चुका सका था; परंतु यदि उस; समय और 
एक हजार पींड बरबाद किया होता तो उसको चकानेकी हँसियत मेरी 
बिलकुल नहीं थी | भ्रौर माथे कर्ज ही करना पड़ता । कर्जके चककरमें में 
अपनी जिदगीमें कभी नही पड़ा और उससे म्‌ भे हमेशा श्ररुचि ही रही 
है । इससे मंने यह सबक सीखा कि सुधार-कार्योके लिए भी हमें अपनी 
ताकतके बाहर पांव न बढ़ाना घाहिए । मेने यह भी देखा कि इस कार्यसें 
गीताके तठस्थ निष्काम कर्मके मुख्य पाठका अभ्रनादर किया था। इस 
भूलने आंगेको मेरे लिए प्रकाश-स्तंभका काम दिया । 

निरामिषाहारके प्रचारकी वेदीपर इतना वलिदान करना पड़ेगा, 
इसका अ्रनुमान मुझे न था। मेरे लिए यह जबरदस्तीका पुण्य था। 


न्‍ै 


$ ७9% 


मिद्ठी और पानीके प्रयोग 


ज्यों-ज्यों मेरे जीवनरमें सादगी बढ़ती गईं त्यों-त्यों बीमारियोंके 
लिए दवा लेनेकी शोर जो अभ्रुचि मुझे पहले ही से थी वह भी बढ़ती गई । 
जब में डरबनमें वकालत करता था तब डाक्टर प्राणजीवनदास मेहता 
मुझसे मिलने आये थे। उस समय मुझ्भे कमजोरी रहा करती थी और 
कभी-कभी बदल सूज भी जाया करता था। उसका इलाज उन्होंने 
किया था श्रौर उससे मुझे लाभ भी: हुश्ना था। इसके बाद देश श्रा 
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जानेतक नहीं मुझे याद पड़ता .कि मुझे कहत लायक कोई बीमारी 
हुई हो । | 

परतु जांहांसवर्गमे मुझे कब्ज रहा करता था और जब-तव सिरमें 
भी दर्द हुआ करता था। इधर-उघरकी दस्तावर दवायें के-लाकर 
तबियतको सम्हालता रहता था.। खाने-पीनेमें तो में परहेंजगार शुरूसे 
ही रहा हुं; पर उससे में कतई रोग-मुव्त नहीं हुआ । मन वरावर यह 
कहता रहता था कि इस दवाके - जंजालसे छूट जाऊं तो बड़ा काम हो * 
लगभग इसा समय मैचेस्टरमे 'नो ब्रेक-फास्ट एसोसिएशन की स्थापनाके 
समाचार मैने पढ़े । उसकी खास दलील यह थी कि अंग्रेज लोग बहुत 
बार खाते हूँ मौर बहुतेरा खा जाते हैँ, रातके वारह-वारह बजेतक खाया 
करते है और फिर डाक्टरोंका घर ख़ोजते फिरते हैं। इस बखेड़ेसे यदि 
कोई अ्रपना पिंड छड़ाना चाहें तो उन्हें ब्रेक-फास्ट अर्थात्‌ सुबहका वाइता 
छोड़ देना चाहिए. | यह बात मुझपर सर्वाशमे तो नहीं पर कुछ अंश में 
जरूर घटित होती थी । मे तींन बार पेट भरकर खाता और दोपहरको 
चाय भी पीता । मे. कभी अल्पाहारी न था। निरामिषाहारी होते हुए 
भी और विना मसालेका खाना खाते हुए भी मे जितनी हो सके चीजोंकी 
स्वादिष्ट वनाकर खाता था। छः:सात बजेके पहले शायद ही कभी 
उठता । इससे मेते यह नतीजा निकाला कि यदि में भी सुबहका खाना 
छोड़ दू' तो जरूर मेरे सिरका दर्द जाता रहे । मेने ऐसा किया भी । 
कुछ दिनजरा मुश्किल तो मालूम प्रड़ा, पर साथ ही सिरका द्दे बिलकुल 
चला गया । इससे मृझे निश्चय हो गया कि मेरी ख्‌राक जरूर श्रावश्य- 
कतासे अधिक थी । है 

है परंतु, कब्जकी शिकायत तो इस परिवतेनसे भी दूर नहीं हुई | 

कनेके कटि-स्तानका प्रयोग किया। उससे कुछ फर्क पड़ा, पर जितना 
चाहिए उतना नहीं । इसी श्रर्सेमें उस जर्मन भोजनालयवालेने था किसी 
दूसरे मित्रने मेरे हाथमें जुस्ट-लिखित “रिटर्न टू नेचर' (कुदरतकी ओर 
लोटो ) नामक पुस्तक लाकर दी । उसमे मिट्टीके इलाजका वर्णन था $ 


ना 
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लेखकने इस वातका भी बहुत समर्थन किया है कि हरे और सूखे फल ही 
मनुष्यका स्वाभाविक भोजन है । केवल फलाहारका प्रयोग तो मैने इस 
समय नहीं किया, पर मिट्टीका इलाज तुरंत शुरू कर दिया। उसका 
जादूकी तरह मुकपर असर हुग्ना । उसकी विधि इस प्रकार है--खेतोंकी 
साफ लाल या काली मिट्टी लाकर उसे आवश्यकतानुसार ठंडे पानी में 
भिगो लेना चाहिए । फिर साफ पतले भीगे कपड़े में लपेटकर पेटपर 
रखकर बांध लेना चाहिए । में यह पट्टी रातको सोते समय बांधता और 
सुबह प्रथवा रातको जब नीढ खूल जाती निकाल डालता। इससे 
मेरा कब्ज निमू ल होगया । उसके बाद मेने मिट्टीके ये प्रयोग खुद अ्पनेपर 
तथा अपने साथियोंपर किये हे; कितु मुझे ऐसा याद पड़ता है कि शायद ही 
कभी उनसे लाभ न पहुंचा हो । 
पर, हां; यहां देगमे आनेके बाद ऐसे उपचारोंपरसे में श्रात्म-विश्वास 

खो बैठा हूं । प्रयोग करनेका; एक जगह स्थिर होकर बैठनेका, मुर्के अवसर 

भी नहीं मिल सका हैँ । फिर भी मिट्टी और पानीके उपचारोपर मेरा 

विश्वास बहुतांशमे उतना ही बना हुआ है, जितना कि प्रारंभमे था। 

भ्राज भी एक सीमाके अश्रंदर रहकर,खुद अपनेपर मिट्टीके प्रयोग करता 

हूँ और मौका पड़ जानेगर अपने साथियोंकों भी उसकी सलाह देता हू । 

में अपनी जिदगीमें दो बार बहुत सख्त बीमार पड़ चुका हूं । फिर भी 

मेरी यह दुढ़ घारणा है कि मनृष्यकों दवा लछेनेकी शायद ही श्रावश्यकता 
होती हैँ । पथ्य और पानी, मिट्टी इत्यादिके घरेलू उपचारोंसे ही हजारमें 

नौ-सौ-निन्‍्यानवे बीमारियां श्रच्छी हो सकती हे । 

बार-बार वैद्य, हकीम या डाक्टरके यहा दौड़-दोड़कर जानेसे और 

शरीरमें भ्रनेक चूर्ण शौर रसायन भरने से मनृष्य अपने जीवनको कम 

कर देता हैं । इतना ही नही, बल्कि अपने मनपरसे अ्रपना अधिकार 

भी खो बैठता है। इससे वह अपने मनुष्यत्वको भी गंवा देता 

है और शरीरका स्वामी रहनेके बजाय उसका गुलाम बन 

जाता है । 
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यह श्रध्याय में रोग-शय्यापर पड़ा हुआ लिख रहा हूं । इससे कोई 
“इन विचारों की भ्रवहेलता न करें। श्रपना बीमारियों के क्रारणोंका मुझे 
पता हैँ । में अपनी ही खराबियोंके कारण बीमार पड़ा हूं, इश्न बातका 
ज्ञान और भान मूफरे है पौर.में इसी कारण श्रपना धीरज नहीं छोड़ बैठा 
हूं । इस बीमारीको मेंने ईश्वरका पनुग्र ह माना है और दवा-दारू करनेके 
लालचोंसे दूर रहा हूं । में यह भी जानता हूं कि में श्रपती इस हठघर्मके 
कारण अपने डावटर-मित्नोंका जी उकता देता हूँ, पर वे उदार-भावसे 
मेरी हृढको सहन कर छेते है भ्ौर मुझे छोड़ नहीं देते । 
पर मुझे भ्रपनी वर्तमान स्थितिका लंबा-चौड़ा वर्णन करने की यहां 
श्रावद्वकता नहीं। इसलिए श्रव हम फिर १६०४-४५ में झा ज़ावे। 
परंतु, इस विषयमे आगे बढनेसे पहले पाठककों. एक चेतावनी देना 
जरूरी हूँ । इसको पढ़कर जो लोग जुस्टकी पुस्तक लें; वे उसकी सब 
बातोंको वेद-वावय न समझ लें । सभी छेखों और पुस्तकों में लेखककी 
दृष्टि प्राय: एकांगी रहती है । मेरे खयालमें हरएक चीज कम-से-कम 
. सातदृष्टि-विदुश्नोंस देखी जा सकती है,और उन-उन दुष्टि-विदुओंके अनुसार 
चह बात सच भी होती है,परंतु यह याद रखना चाहिए कि सभी दृष्टि-विदु 
एक ही समय और एक ही मुकामपर सही नहीं होते । फिर कितनी ही 
थुस्तकोंमे विक्रीके और नामके लालच की बूराई भी रहती हैं। इसलिए 
जा सज्जन इस पुस्तकको पढ़ना चाहें वे इसे विवेक-पूर्वक पढ़ें श्र यदि 
कोई प्रधोग करना चाहें तो किसी भ्रनुभवीकी सलाहसे करें, या धीरज 
रखकर विशेष श्रभ्यास॒ करनेके बाद प्रयोगकी शुरूआत करें । 


क्र 


अध्याय ८: एक चेतावनी .. - हेह्रे 


के $ 
$ ८५ 


एक चेतावनी ह ' 


भपनी इस कथाके धारा-प्रवाहको फिलहाल एक श्रध्यायतक रोक- 
कर पहले इसी विषयपर कुछ और रोशनी डालनेकी भ्रावश्यकता है । 
पिछले भ्रध्यायमें मिट्टीके प्रयोगोंके संबंधमे मेंने जो कुछ लिखा हूँ 
'डसी तरह भोजनके भी प्रयोग मेने किये हें । इसलिए उनके संबंधर्में भी 
यहां कुछ लिख डालना उचित है । इस विषयकी शभ्रौर जो-कुछ बातें हूँ 
चे प्रसंग-प्रसंगपर सामने झ्राती जावेगी । 
भोजन-संबंधी मेरे प्रयोगों और घिचारोंका सबिस्तर वर्णन यहां नहीं 
किया जा सकता; क्योंकि इस विषयपर मंत्रे श्रपतती आरोग्य संबंधी 
सामान्य ज्ञान! नामक पुस्तकें विस्तर-पूर्वक लिखा है । यह पुस्तक मेंने 
“इंडियन श्रोपीनियन के लिए लिखी थी । मेरी छोटी-छोटी पुस्तिकांओरोंमें 
यह पुस्तक पश्चिममें, तथा यहां भी सबसे श्रधिक प्रसिद्ध हुई है । इसका 
कारण में श्राजतक नहीं समझ सका हूं। यह पुस्तक महज “इंडियन 
ओपीनियन के पाठकोंके लिए ही लिखी गई थी; परंतु उसे पढ़कर बहुंतैरे 
भाई-बहनोंने श्रपने जीवन में परिवर्तत किया है श्रौर मेरे साथ चिट्ठी-पंत्री 
भी की है, और कर रहे हैं । इसलिए उसके संबधमें यहां कुछ लिखनेकी 
आवश्यकता पैदा हो गई हैं । 
इसका कारण यह हैँ कि यद्यपि उसमें लिखे अपने विचारोंको बदलने- 
की आवश्यकता मे श्रभीतक नही पड़ी है, फिर भी अपने श्राचारमें 
मेंने बहुत-कुछ परिवर्तत कर लिया है, जिसे इस पुस्तकके ' बहुतेरे पढ़ने 
चाले नहीं जानते और: यह श्रावश्यक है कि वे जल्दी जान लें। 
इस पुस्तकको मैंने घामिक-भावनासे प्रेरित होकर लिखा हैँ, जिस 
तरह कि मेने और लेख भी लिखे हे और यही धर्म-भाव मेरे प्रत्येक कार्यमें 
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श्राज भी वर्तमान है । इसलिए इस वातपर मुझे बड़ा खेद रहता है और 
बड़ी शर्म मालूम होती है कि श्राज में उनमेंसे कितने ही विचारोंपर पूरा 
श्रमल नहीं कर सकता हूं । हि 

मेरादृढ़ विश्वास हूँ कि मनुष्य जवतक बालक रहता दूँ तवतक माताका 
जितना दूध पी छेता हुँ, उसके श्रलावा फिर उसे दूसरे दूधकी श्रावश्यकता 
नहीं है । मनृष्यका भोजन हरे श्रोर सूखे वनपके फलके सिवा श्र दूसरा 
नहीं हैं । बादामादि बीज तथा श्रंग्रादि फलोसे उसे शरीर भ्ौर बुद्धिके 
पोषणके लिए आवश्यक द्रव्य मिल जाते हैं। जो मनृष्य ऐसे भोजनपर 
रह सकता हूँ उसके लिए ब्रह्मचर्यादि श्रात्म-संपम बहुत झ्रासान हो जाता 
है। “जंसा आहार तैसी डकार', 'ज॑सा भोजन तैसा जीवन' इस कहावतमें 
बहुत तथ्य हैँ । यह मेरे तथा मेरे साथियोंके अनुभवकी बात हैं । इन 
विचारोंका सविस्तर प्रतिपादन मेने अपनी आरोग्य-संबंधी उपयु कत 
पुस्तकर्में किया हूँ । 

. पहुंतु मेरी तकदीरमें यह नहीं लिखा था कि हिंदुस्तानमें अपने 
प्रयोगोंको पूर्णतातक पहुंचा दूं । खेड़ा जिलेमें सैन्य-भर्तीका काम कर 
रहा था, कि,भ्रपत्ती एक भूलकी बदोलत मृत्यु-शय्यापर जा पड़ा | बिना 
इवके जीवित रहनेके लिए मेने अ्रवत॒क वहुतेरे निप्फल प्रयत्न किये हैं ।. 


जिन-जिन वेद्य-डाक्टरों और रसायन-शास्त्रियोसे मेरी जान-पहचान थी, 
उन सबसे मेने मदद मांगी 


। किसाने मूगका पानी, किसीने महुएका 
तैल, किसीने बादामका दूध सुभाया । इन तमाम चीजों का प्रयोग करते 


हुए मेने श्रपने शरीरको निचोड़ डाला, परंतु उनसे में रोग-शय्पासे न उठ; 
सका । हि 


वेच्ोंने तो मुझे चरक इत्यादिसे ऐसे प्रमाण भी खोजकर बताये कि 


रोग-निवारणके लिए खाद्याखायमे दोष नही, और काम पड़नेपर मांसादिः 
भी खा सकते है । ये वैद्य भला मुझे दूध त्यागनेंपर मजबत दने रहनेमें 
कंसे मदद दे-सकते थे ? जहाँ 'वीफ टी” और 'वरांडी” भी जायज समझी 
जाती हो, वहां मुझे इव-त्यागर्में कहाँ मदद मिल सकती है ?, गाय-मेसकाः 


हु 
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दूध तो में ले ही नही सकता था, क्योंकि मेने व्रत ले रखा था। ब्रतका 
हतु तो यहां था कि दूध-मान्र छोड़ दू;परंतु ब्रत लेते समय मेरे सामने: 
गाय और भेस माता ही थी, इस कारण वथा जीवित रहनेकी आजगासे: 
मनको ज्यों-त्यों करके फूसला लिया। इससे ब्रतके श्रक्षरार्थों ले” 
बकरीका दूध लेनेका निरचय किया, यद्यपि बकरी-माताका दूध लेते समय: 
भी मेरा मन कह रहा था कि ब्रतकी आत्माका यह हनन है । 

पर मुझे तो रौलट-एक्टके खिलाफ आंदोलन खड़ा करना था | 
यह मोह मुझे नहीं छोड़ रहा था। इससे जीनेकी भी इच्छा बनी: 
रही और, जिसे में अपने जीवनका महा प्रयोग मानता हूं, बह बात: 
रुक गई । 

'खाने-पीनेके साथ श्रात्माका कुछ संबंध नही । वह न खाती है न 
पीती हैं । जो चीज भेटमे जाती हैँ वह नही, वल्कि जो वचन अंदरसे 
निकलते हूं वे लाभ-हानि करते हें,” इत्यादि दलीलोको में मानता हूं । 
इसमें तथ्यांच है, परतु दलीलों के कगड़ेमे पड़े बिना ही यहां तो में श्रपना 
निश्चय ही लिख रखना चाहता हू कि जो मनुष्य ईश्वरसे डरकर चलना 
चाहता है, जो ईइवरका प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हैँ, उस साधक या: 
मुमक्षके लिए अपनी खराकका चुनाव, त्याग, और ग्रहण--उत्तना ही" 
आवश्यक है जितना कि विचार और वाचाका चुनाव, त्याग और ग्रहण: 
आवश्यक हूँ। 

पर जिन बातोंमे मे खुद गिर गया हूं उनमें दूसरोंको में श्रपने सहाये 
चलनेकी सलाह नद॒गा। यही नही, वल्कि चलनेसे रोकू गा। इस कारण” 
आरोग्य-सबंधी सामान्य ज्ञानके श्राधारपर प्रयोग करनेवाले भाई 
बहनोंको मे सावधान कर देना चाहता हूं । जब दूधका त्याग सवाधिम 
लाभदायक मालूम हो अ्रथवा अनुभवी वैद्य-डाक्टर उसके छोड़नेकी सलाह 
दें तब तो ठीक, नह तो सिर्फ मेरी पुस्तक पढ़कर कोई सज्जन दूध न छोड़ 
दें ।,हिंदुस्तानका मेरा अ्रनभव अबतक तो मुझे यही बताता है कि जिनकी 
जठराग्नि मंद हो गई हो और जो बिछौनेपर ही पड़े रहने लायक हो गये 
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है उनके लिए दूधके बरावर हलका और पोषक पदार्थ दूसरा नहीं । इस- 
लिए पठाकोंसे मेरी विनती श्रौर सलाह हैं कि इस पुस्तक में जो दूधकी 
ध्मर्यादा सूचित की गई है; उसपर वे भ्रारूढ़ न रहें । 

इन प्रकरणोंको पढ़नेवाले कोई वैद्य, डाक्टर, हकीम या दूसरे अनु भवी 
सज्जन दूधकी एवजमें उतनी ही पोषक और पाचक वनस्पति--कैवल 


अपने अध्ययनके अआधारपर नहीं बल्कि अनुभवके श्राधारपर--जानते 
ब्हों तो मुझे सूचित कर उपकृत करे । 


जबरदस्तसे मुकाबला 


श्रव एशियाई कर्मचारियोंकी श्रोर निगाह डालें। इन कर्मचारियों- 
न्‍का सबसे बड़ा थाना जोहांसबर्गर्में था। में देखता था कि इन थानोंमें 
(हदुस्तानी, चीनी आदि लोगोंका रक्षण नहीं, वल्कि भक्षण होता था । 
करे पास रोज शिकायतें आती---'जिन लॉगोंको आनेका श्रधिकार हैं 
थे तो दाखिल नहीं हो सकते और जिन्हें अधिकार नहीं है वे सौ-सौ पौंड | 
देकर आते रहते हे । इसका इलाज यदि आप न करेंगे तो .कौन करेया? 
नेरा भी मत भीतरसे यही कहता था। यह बुराई यदि दूर न हुई तो 
भैरा ट्रांसवालमें रहना बेकार समझता चाहिए । 
में इसके सबूत इकट्ट करने लगा । जब मेरे पास काफी सबत जमा 
हो गये तब में पुलिस-कमिश्नरके पास प्रहुंचा । मूक्के ऐसा प्रतीत हुआ 
कि उसमें दया श्ौर न्‍्यायका भाव हु । मेरी वातोंको एकदम उड़ा देनेके 
वजाय उससे मन लगाकर सुना श्रोर कहा कि इनका सबत पेश कीजिए । 
अने जो गवाह पेश किये उनके वयान उससे खद लिये । उसे मेरी बातका 
टतमीनान हो गया, परंतु जैसा कि में जानता था वैसा ही वह भी जानता 
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था कि दक्षिण भ्रफ्रिकामें गोरे पंचोंके द्वारा गोरे अपराधियों कोदंड दिलाना! 
मुश्किल था, पर उसने कहा--- 

“हेकिन फिर भी अपनी तरफसे तो कोशिश करनी चाहिए ॥' 
इस भयसे कि ये श्रपराघी जूरीके हाथों छूट जायंगे, उन्हें गिरफ्तार तः 
कराता भी ठोक नहीं । में तो उन्हें जरूर पकड़वा लू गा ।” 

मुझे तो विश्वास था ही । दुसरे श्रफसरोंके ऊपर भी मुझे शक तो' 
था, लेकिन मेरे पास उनके खिलाफ कोई सबल प्रमाण नहीं था। दोके 
विषयमें तो मुम्छे छेश-मात्र संदेह न था। इसलिए उन दोनोंके नाम वारठ' 
जारी हुए । 

मेरा काम तो ऐसा ही था, जो छिपा नहीं रह सकता था । बहुतफे 
लोग यह देखते थे कि में प्रायः रोज पुलिस-कमिश्नरके पास जाता हूं | 
इन दो कर्मंवारियोंके छोटे-वड़े कुछ जासूस लगे ही रहते थे । वे मेरे 
दफ्तरके आस-पास मंडराया करते और मेरे श्राने-जानेंके समाचार उत्तः 
कर्मचारियोंकों सुनाते रहते । यहां मुझे यह भी कह देना चाहिए कि उन 
करमचारियोंकी ज्यादती यहाँतक बढ़ गईं कि उन्हें वहुत जासूस नही मिलते 
थे । हिंदुस्तानियों श्रौर चीनियोंकी यदि मुझे मदद न मिलती तो ये 
कर्मचारी नहीं पकड़े जा सकते थे । 

उन दो कर्मचारियोंमेंसे एक भाग निकला। पुलिस-कमिश्नरने 

उसके नाम बाहरका वारंट निकालकर उसे पकड़ मंगाया और मुकदमा 
चला | सबत भी काफी पहुंच गया था। इधर जूरीके पास एकके भाग 
जानेंका तो प्रमाण भी था। फिर भी वे दोनों बरी हो गये । 

इससे में स्वभावतः बहुत 'निराषा हुआ । पुलिस-कमिश्नरको भी 

दुःख हुआ। वकीलोंके रोजगारके प्रति मेरे मनमें घृणा उत्पन्न हुई । 
बुद्धिता उपयोग अपराधको छिपानेमे देख मुझे यह बुद्धि ही खलने 
लगी । ्ि 
उन दोनों कर्मंचारियोंके श्रपराधकी शोहरत इतनी फैल गईं थी कि 
उनके छूट 'जानेपर भी सरकार उन्हें श्रपने पदपर न रख सकी के दोनों 
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अपनी जगहसे मिकाछे गये । इससे एशियाई थानेकी गंदगी कुछ कम 
(हुई और लोगोंको भी श्रव धीरज बंधा श्रौर हिम्मत भी आई । 
इससे मेरी प्रतिष्ठा बंध गई | मेरी वकालत भी चमकी । लोगोंके 
-जो सैकड़ों पौंड रिश्वतमें जाते थे, वे सब-के-सव नही तो भी बहुत भ्रधिक 
बच गये । रिव्वत्खोर तो श्रव भी हाथ मार ही लेते थे, पर यह कहा 
'जा सकता हैँ कि ईमानदार लोगोंके लिए अपने ईमानको कायम रखनेकी 
“सुविधा होगई थी । 
वे कर्मचारी इतने भ्रधम थे; लेकिन, म॑ कह सकता हूं, उनके प्रति 
“मेरे मनमें कुछ भी व्यक्तिगत दुर्भाव नहीं था । मेरे इस स्वभावको वे 
जानते थे । और जब उनकी अश्हाय अ्रवस्थामें सहायता करनेका मुभे 
अ्रवसर मिला तो मेंने उसकी सहायता भी की है । जोहांसवर्गकी म्युनि- 
'सिपैलिटीमें यदि में उनका विरोध न करूँ तो उन्हें नौकरी मिल सकती थी 
“इसके लिए उनका एक मित्र मुझसे मिला भ्ौर मेंने उन्हें नौकरी दिलानेमें 
मदद करना मंजूर किया । और उनकी नौकरी लग भी गई । 
इसका यह असर हुआ कि जिन गोरे लोगोंके संपर्कमें में श्राया 'वे 
मेरे विषयमें निःशंक होने लगे। और यद्यपि उनके महकमोंके विरुद्ध 
मुझे कई बार लड़ना पडता, कठोर शब्द कहने पड़ते, फिर भी वे मेरे साथ 
मधुर संबंध रखते थे । ऐसा बर्ताव करना मेरा स्वभाव ही बन गया हैं, 
इसका ज्ञान मुझे उस समय न था। ऐसा बर्ताव सत्याग्रहकी जड़ है यह 
'अहिसाका ही'एक अंग-विशेष है, यहतो में बादको समझ पाया हूं। , 
सु ष्यु हक हर काम ये दो जुदा चीजे हैं। अ्रच्छे कामके प्रति 
सनम झादर ओर बरेके प्रति चाहिए, पर 
अरच्छे-बुरे काम 32 अर कक कप बाज भाव 
होना चाहिए। यह बात समभनेमें तो बड़ी सरल है, लेकिन उसके 
>जत्तार श्राचरण बहुत ही कम होता है। इसीसे जगत्‌र्में हम इतना जहर 
फैला हुआ देखते हैं है 
सत्यकी खोजके मूलमें ऐसी अ्रहिसा व्याप्त है। यह मे प्रतिक्षण 
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अनुभव करता हूं कि जबतक यह श्रहिसा हाथ .न लगेगी, तबतक सत्य 
हाथ नहीं झा सकता । किसी तंत्र या प्रणालीका विरोध तो श्रच्छा हैं, 
रेकिन उसके संचालकका विरोध करना मानो खूद अ्रपना ही विरोध 
करना हैं । कारण यह है कि हम सबकी सृष्टि एक ही कूची के द्वारा हुई 
है । हम सब एक ही ब्रह्मदेवकी प्रजा हें । संचालक श्रर्यात्‌ उस व्यक्तिके 
अंदर तो श्रनंत शक्ति भरी हुई है, इसलिए यदि हम उसका श्रनादर--- 
तिरस्कार करेंगे तो उसकी शक्तियोंका, गृणोंका भी भ्रादर होगा। ऐसा 
'करनेसे तो उस संचालकको एवं प्रकारांतरसे सारे जगत्‌को हानि पहुंचेगी । 


8 १० ३, 
एक पुण्य-स्मरण ओर प्रायश्चित्त 


भेरे जीवनमें ऐसी अनेक घटनायें होती रही हे, जिनके कारण में 
विविध घर्मो तथा जातियोंके त्रिकट परिचयरमें श्रा सका हूं । इन सब 
अनुभवोंपरसे यह कह सकते है कि मेने घरके या बाहरके, देशी या विदेशी 
हिंदू था मुसलमान तथा ईसाई, पारसी या यहू दियोंसे भेद-भावका खयाल 
तक नही किया। में कह सकता हूं कि मेरा हृदय इस प्रकारके भेद-भावकी 
जानता ही नहीं । इसको में अपना एक गुण नही मानता हूं, क्योंकि 
जिस प्रकार श्रहिसा, ब्रह्मचय, श्रपरिग्रहादि यम-नियमोके श्रभ्यासका 
तथा उनके लिए भ्रव भी प्रयत्न करते रहने का पूर्ण ज्ञान मुझे है उसी प्रकार 
इस श्र-भेद-भावको बढ़ानेके लिए मेने कोई खास प्रयत्न किया हैँ ऐसा याद 
नहीं पड़ता | 
जिस समय डरबनमें में वकालत करता था । उस. समय बहुत बार 
मेरे कारकुन मेरे साथ ही रहते थे। वे हिंदू और ईसाई होते थे। श्रथवा 
आंतोंके हिसाब से कहें तो गुजराती और मद्रासी । मुझे याद नहीं श्राता 
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कि कभी उनके विषयमें मेरे मनमें भेद-भाव पैदा हुश्रा हो। में उन्हें बिलकुल ' 
घरके ही जैसा समझता और उसमें मेरी धर्मपत्नीकी श्रोरसे यदि कीई 
विध्न उपस्थित होता तो में उससे लड़ता था। मेरा एक कारकुन ईसाई 
था । उसके मां-बाप पंचम जातिके थे। हमारे घरकी बनावट पश्चिमी 
ढंग की थी । इस कारण कमरे में मोरी नही होती थी--शऔ्और न होनी 
चाहिए थी, ऐसा मेरा मत है। इस कारण कमरोंमें मोरियोंकी जगह 
पेशाबके लिए एक श्रलग' बतेंन होता था। उसे उठाकर रखनेका काम 
हम दोनों--दंपतीका था, नौकरों का नहीं। हाँ, जो कारकुन लोग श्रपनेको 
हमारा कुटुबी-सा मानन लगते थे वे तो खुद ही उसे साफ कर भी डालते 
थे, लेकिन पंचम जातिमें जन्मा यह कारकुन नया था। उसका बन 
हमें ही उठाकर साफकरना चाहिए था, और बतंन तो कस्तूरबाई उठाकर 
साफ कर देतीं, छेकिन इन भाईका बतेन उठाना उसे अ्रसह्य मालूम हु भ्रा, 
इससे हम दोलोंमें फगड़ा मचा । यदि में उठाता हूं तो उसे अच्छा नहीं 
मालूम होता था। और खुद उसके लिए उठाना कठिन था। फिर भी 
आ्रौखोसे मोतीकी बंदें टपक रही हैँ, एक हाथ में बतंन लिये श्रपनी लाल- 
लाल आखोसे उलहना देती हुई कस्तुरवाई सीढ़ियोंसे उतर रही हैं । वह 
चित्र में श्राज भी ज्यों-का-त्यों खीच सकता हूं ॥ ” - 

परंतु में जेसा सहृदय भर प्रेमी पति था वैसा ही निष्ठुर और कठोर 
भी था। में भ्रपनेको उसका शिक्षक मानता था । इससे, अपने अंधप्रेमके 
श्रधीन हो में उसे खूब सताता था। इस कारण महज उसके वर्तत 
उठा छे जाने-भरसे मुझे संतोष हुआ। मेने यह भी चाहा कि वह हंसतें 
और हरखते हुए उसे ले जाय | इसलिए मेने उसे डांटा-डपटा भी। मैने 
उत्तेजित होकर कहा--“देखो, ये बखेड़ा मेरे घरमें नहीं चल सकेगा ।” 
मेरा यह बोल कस्तूरवाईको तीरकी तरह लगा। उसने घबकतें 
दिलसे कहा--“तो लो, रखो यह श्रपना घर ! में चली [” - - - 
उस समय में ईइवरकों भूल-गया था । दयाके छेशमात्र मेरे ह॒ृदयंमें 
रह गया था। मेंने उसका हाथ पकड़ा। ,सीढ़ीके सामने ही बाहर 


हि 
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जानेका दरवाजा था। मे उस्त दीन अवलाका हाथ पकड़कर दरवाजेतक 
खीचकर ले गया । दरवाजा श्रावा खोला होगा कि आंखों में गंगा-जमुना 
बहाती हुई कस्तू रवाई बोली-- 

“तुम्हें तो कुछ शरम है नही; पर मुझे है । जरा तो लजाओ | में 
बाहर निकलकर अ्राखिर जाऊं कहां ? मां-बाप भी यहां नहीं कि उनके 
पास चली जाऊं | में ठहरी स्त्री-जाति । इसलिए मृझे तुम्हारी धौँस 
सहनी ही पड़ेगी । श्रव जरा शरम करो और दरवाजा बंद कर लो-- 
कोई देख लेगा तो दोनोंकी फजीहत होगी ।” 

मेने श्रपना चेहरा तो सुर्ख बनाये रखा; पर मनमें शरमा जरूर 
गया । दरवाजा बंद कर दिया । जबकि पत्नी मुझे छोड़ नही सकती थी 
तब में भी उसे छोड़कर कहां जा सकता था ? इस तरह हमारे झापसमे 
लड़ाई-भंगड़े कई बार हुए हूँ; परंतु उनका परिणाम सदा भ्रच्छा ही निकला 
दे। उनमें पत्नीने अपनी श्रदुभुत सहनशीलताके हारा मुझपर विजय 
प्राप्त की है । 

ये घटनाएं हमारे पूर्व-युगकी हे, इसलिए उनका वर्णन में श्राजी 
श्रलिप्त-भावसे करता हूं । श्राज मे तबकी तरह मोहांध पति नही हूं, 
न उसका शिक्षक ही हूं । यदि चाहें तो कस्तुरवाई आज मुझे धमका 
सकती हैं । हम श्राज एक-दूसरेके भ्‌क्त-भोगी मित्र हे, एक-दूसरेके प्रति 
निविकार रहकर जीवन त्रिता रहे हे । कस्तूरबाई आज ऐसी सेविकाः 
बन गई हूँ, जो मेरी बीमारियोंमें बिना प्रतिफलकी इच्छा किये सेवा- 
शुश्रूषा करती हे । 

यह घटना १८६८की हूँ | उस समय मुझे ब्रह्मचयें-पालनके विषयमें 

“ कुछ ज्ञान न था। वह समय ऐसा था जबकि मुझे इस बातका स्पष्ट ज्ञान 
न था कि पत्नी तो केवल सह्धरमिणी, सहचा रिणी भर सुख-दुःखकी साथिन 
हैँ । में यह समझकर वरताव करता था क्रि पत्नी विषय-भोग की भाजन 
हैं, उसका जन्म पतिकी हर तरहकी श्राज्ञाओंका पालन करनेके लिए' 


हुआ हैं । हि 
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कितु १६९०० ई०से भेरे इन विचारोंमें गहरा परिवर्तन हुश्रा ॥ 
१६०६में उसका परिणाम प्रकट हुआ । परंतु इसका वर्णन आगे प्रसंग 
आने पर होगा । यहां तो सिर्फ इतना बताना काफी हैं कि ज्यों-ज्यों में 
निविकार होता गया त्यों-त्यों मेरा घर-संसार शांत, निर्मेल और सुखी 
होता गया और श्रव भी होता जाता हैं । 

इस पृण्य-स्मरणसे कोई यह न समझ लें कि हम आदर्श दंपती हें, 
प्रथवा मेरी-वर्म-पत्नीमें किसी किस्मका दोष नही है, अथवा हमारे श्रादर्श 
श्रब एक हो गये हैं । कस्तू रबाई अपना स्वतंत्र आदर्श रखती हैं या नहीं, 
यह तो वह बेचारी खुद भी शायद न जानती होंगी । बहुत संभव हैँ कि 
मेरे आचरणकी बहुतेरी बातें उसे श्रब भी पसंद न श्राती हों; परंतु भव 
हम उनके बारेमें एक-दूसरे से चर्चा नहीं करते, करने में कुछ सार भी नहीं 
है। उसे न तो उसके मां-बापने शिक्षा दी है; न में ही, जब समय था, 
शिक्षा दे सका; परंतु उसमें एक गृूण बहुत बड़े परिमाणमें है, जो दूर्सरी 
कितनी ही हिदु-स्त्रियोंमें थोड़ी-बहुत मात्रामें पाया जाता है । मनसे हो 
या बे-मनसे, जानमें हो या अवजानमें मेरे पीछे-पीछे चलने में उसने अपने 
जीवनकी सार्थकता मानी है और स्वच्छ जीवन वितानेके मेरे प्रयत्नमें 
उसने कभी वाधा नहीं डाली । इस कारण यद्यपि हम दोनोंकी बुद्धि- 


दक्तिमे बहुत अतर है, फिर भी मेरा खप्राल है कि हमारा जीवन संतोषी, 
सुखी और ऊध्वेगामी है । क 


: ११३ 
अंग्र जोंसे गाढ़ परिचय 


इस श्रध्यायतक पहुंचनेपर, अब ऐसा समय भ्रा गया है « जब मुरे 
पाठकों को बताना चाहिए कि सत्यके प्रयोगोंकी यह कथा किस तरह लिखी 


हक र 
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जा रही हैं। जब कथा लिखनेकी शुरूआ्रांत की थी तब मेरे पास उसका 
कोई ढांचा तैथार न था। न भ्रपने साथ पुस्तके, डायरी श्रथवा दूसरे 
कागज -पत्र रखकर ही इन अध्यायोंको लिख रहा हूं । जिस दिन लिखने 
बठता हूं उस दिन अंतरात्मा ज॑सी प्रेरणां करती है, वैसा लिखता जाता 
हूं । यह तो निरंचयपूर्वक नहीं कह सकता कि जो क्रिया मेरे अदर चलती 
रहती हूं वह अंतरात्माकी ही प्रेरणा है; परंतु बरसोंसे में जो श्रपने छोठे- 
छोटे श्र बड़े-बड़े कहे जानेंवाले कार्य करता श्राया हूं उनकी जब छान- 
बीन करता हूं तो मुझे यह कहना श्रनूचित नही मालूम होता कि वे 
अंतरात्माकी प्रेरणाके फल हे । ' 
अ्ंतरात्माको न तो मै ने देखा है, न जाना है। संसारकी ईश्वरपर जो 
अद्धा है उसे मेने अ्रपनी बना लिया हूँ । यह श्रद्धा ऐसी नही है जो किसी 
प्रकार मिटाई जा सके । इसलिए श्रब वह मेरे नजदीक श्रद्धा नही; बल्कि 
अनुभव हो गया है । फिर भी श्रनुमवके रूपमें उसका परिचय कराना 
एक प्रकारसे संत्यपर प्रहार करना है ।इसलिए यही कहना शायद भ्रधिक 
उचित होगा कि उसके शुद्ध रूपका परिचय देनेवाला शब्द मेरे पास नहीं 
हैं । मेरी यह धारणा है कि इसी श्रदुष्ट अ्रंतरात्माके वशवर्ती होकर में 
यह कथा लिख रहा हू । 
पिछला अध्याय जब मेंने शुरू किया तब इसका नाम लिखा था--- 
अंग्रेजोसे परिचय'; परंतु उस श्रध्यायको लिखते हुए मेने देखा,कि उस 
'परिचयका वर्णन करनेके पहले मृझे 'पुण्य-स्मरण' लिखनेकी श्रावश्यकता है। 
सब “पृण्य-स्मरण” लिखा भर बादको उसका वह पहलानाम बदलना पड़ा । 
* अरब इस प्रकरणको लिखतेहुए फिर एक नया प्षर्म-संकट पैदा हो गया 
है। अंग्रेजोंके परिचयोंका वर्णन करते समय क्या-क्या लिखू” और क्या- 
क्या न लिख' यह महत्त्वका प्रइन उपस्थित हो गया है । यह भ्रावश्यक बात 
न लिखी जाय तो सत्यको दाग लग जानेंका अंदेशा है; परंतु संभव है कि 
इस कथाका लिखना भी -आवद्यक न हौ--ऐसी दक्षामें आवश्यक शौर 
अनावश्यकके फर्मड़ेका न्याय सहसा कर देना कठिन हो जाता हूं । 
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आत्म-कथाएं इतिहासके रूपमें कितनी श्रपूर्ण होती हूँ श्रौर उनके 
लिखने में कितनी कठिनाइयां श्राती हँ--.इसके घिपयमें पहले मेने कहीं 
पढ़ा था; पर उसका अर्थ में श्राज अधिक अच्छी तरह समझ रहा हुं । 
सत्यके प्रयोगोंकी इस श्रात्म-कथामे मे वे सभी बाते नही लिख रहा हूं 
जिन्हें में जानता हूं । कौन कह सकता हूँ कि सत्यको दर्णानेके लिए मुझे. 
कितनी बातें लिखनी चाहिए । या यों कहें कि एकतर्फा अ्रवूरे सबूतकी 
न्याय-मंदिरमें क्या कीमत हो सकती है? इन पिछले प्रकरणोंपर 
यदि कोई फुरसतवाला आ्रादमी मुझसे जिरह करने लगे तो न जाने कितनी- 
रोशनी इन प्रकरणोंपर पड़ सकती हैं ? श्र यदि फिर एक आलोचककी 
दृष्टिसि कोई उसकी छान-बीन करे तो वह कितनी ही 'पोल' खोलकर 
दुनिया को हसा सकता है श्रौर सुद कृप्पा बन सकता हैँ? 

इन बातोंपर जब विचार उठने लगते हे तो ऐसा मांलूम होने लगता है 
कि इन अध्यायोंको लिख नेका विचार स्थगित कर दिया जाय तो क्या ठीक 
न होगा? परंतु जबतक यह साफ तौरपर न मालूम हो कि स्वीकृत अथवा 
आारंभित कार्य अनीतिमय हैं तबतक उसे न छोड़ना चाहिए। इस न्यायके 
आंवारपर जबतक अंतरात्मा मुझे न रोके तवतक इन अध्यायोंको लिखते: 
जानेका निश्चय कायम रखता हूं । 

यह कथा टीकाकारोको संतुष्ट करनेके लिए नहीं लिखी जाती है ४ 
सत्यके प्रयोगोंमे इसे भी एक प्रयोग ही समझ लेना चाहिए फ़िर इसमें 
यह दृष्टि तो है ही कि भेरे साथियोकी इसके द्वारा कुछ-त-कुछ आाइवासनः 
भिदेगा । इसका आरंभ ही, उनके संतोषके लिए किया है । स्वामी आ्रान॑द 
और जयरामदास भेरेपीछे न पड़ते तो इसकी शुरूआत भी शायद ही हो 


पाती / इस कारण यदि इस कथाके लिखनेमे कुछ बुराई होती हो तो 
इसके दोष-भागी वे भी हे । | 


अब इस अधच्यायके मूल विषयपर आता हूं ।जिस तरह मेने हिंदुस्तानी 


कारकुनो तथा दूसरे लोगोंको अपने घरमे बतौर कुटुवीके-रखा था, उसी 
तरह अंग्रेजोंकी भी रखने लगा। मेरा यह व्यवहार मेरे साथ रहनेवाले 
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दूसरे लोगोंके लिए श्रनुकूल त था; परंतु मैने उसकी परवा न करके उन्हें 
रखा | यह नही कहा जा सकता कि सबको इस तरह रखकर मेने हमेशा 
चृद्धिमानीका ही काम किया है। कितने ही लोगोंसे ऐसा संबंध बांघनेका 
कटु अनुभव भी हुआ है; परंतु ऐसे श्रनभव तो क्या देशी या क्या विदेशी 
सबके संबंधरमें हुए हें। उन कदु भ्रनुभवॉपर मुझे पद्चात्ताप नहीं हुश्रा है। 
कटु अ्रनुभवोंके होते रहते भी श्र यह जानते हुए भी कि दूसरे मित्रोंको 
असुविधा होती है, उन्हें कष्ट सहना पड़ता है, मे ने श्रपने इस रवैयेको नहीं 
बदला, और मित्रोंने मेरी इस ज्यादतीकों उदारतापूर्वक सहन किया है । 
नये-नये लोगोंसे बांधे गये ऐसे संबंध जब-जब मित्रोंके लिए कष्टदायी 
न्‍साबित हुए है तब-तब उन्हींको मेने बेखटके कोसा है; क्योंकि मे यह मानता 
हैँ कि आस्तिक मनृष्य तो श्रपने अ्रंतरस्थ ईशइवरको सबमे देखना बाहता 
है श्ौर इसलिए उसके अंदर सबके साथ अलिप्ततासे रहनेकी क्षमता भ्रवद्य 
क्रानी चाहिए और उस शतक्तिको प्राप्त करनेका उपाय ही यह है कि 
जब-जब ऐसे अनचाहे श्रवसर शआावें तब-तब उनसे दूर न भागते हुए नये- 
नये संबंधोंमें पड़ें और फिरमी अ्रपनेको राग-द्वेंषसे ऊपर उठाए रखें । 

इस कारण जब बोग्र-ब्रिठिश-युद्ध हुआ तब यद्यपि मेरा सारा 

धर भरा हुआ था, तथापि मेने जोहांसबर्गसे श्राये दो अंग्रेजोंको भ्रेपने यहां 
रखा । दोनों थियॉसफिस्ट थे । उनमेसे एकका नाम था किचन, जिनके 
बारेमें हमें और श्रागे जानना होगा । इन मित्रोंके सहवासने भी धमंपत्नी- 
को रुलाकर छोड़ा था। मेरे निमित्त रोनेके श्रवसर उसकी तकदीरमें 
अहतेरे भ्राये हे । बिना किसी परदे था परहेजके इतने मिकट-संबंधर्में 
भ्रंग्रेजोंको घरमें रखनेका यह पहला श्रवसर था। हां इंग्लेडमें अलबत्ता 

भें उनके घरमें रहा था; पर वहां तो मेने अपनेको उनकी रहन-सहनके 
झनकल बना लिया था और वहांका रहना लगभग वसा ही था ज॑सा कि 
होटलमें रहना; पर यहांकी हॉलत वहांसे उलटी थी। ये मित्र मेरे 
कूट'बी बनकर रहे थे। बहुतांशमें उन्होंने भारतीय रहन-सहनको भ्रपना 
लिया था। मेरे घरका बाहरी साज-सामान यद्यपि शअ्रंग्नेजी ढंगका था 
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फिर भी भीतरी रहन-सहन श्रौर खान-पान आदि प्रधानतः हिन्दुस्तानी 
था। यद्यपि मुझे याद पड़ता है कि उनके रखनेसे हमें बहुतेरी कठिनाइयां 
पैदा हुई थी; फिर भी में यह कह सकता हूं कि वे दोनों सज्जन हमारे घरके 
दूसरे लोगोंके साथ मिल-जुल गये थे। डरबनकी अपेक्षा जोहांसवर्गके 
ये संबंध बहुत आगेतक गये थे ॥ ह 


£ १२३४ 


श्रश्न जोंसे परिचय (चालू ) 
जोहांसवर्गमे मेरे पास एक वार घार हिंदुस्तानी मुंशी हो गये थे । 
उन्हें मुंशी कहूं या वैरा कहूं, यह कहना कठिन है; परंतु इतनेसे मेशा काम 
न चला। टाइपिंगके विना काम चल ही नहीं सकता था । हममेंसे सिर्फ 
मुझको ही टाइपिंगका थोड़ा ज्ञान था। सो इन चार युवकोंमेंसे दोको ठाइ- 
पिंग सिखाया; परंतु वे अंग्रेजी कम जानते थे। इससे उनका टाइपिंग कभी 
शुद्ध और, भ्रच्छा न हो सका। फिर इन्हींमेंसे मुझे हिसाव-छेखक तैयार 
करना था। इधर नेटालसे में श्रपने मन माफिक किसीको बुला नहीं 
सकता.था; क्योंकि परवानेके बगैर कोई हिंदुस्तानी वहां आरा नही सकता 
था। और अपनी सुविधाके लिए में राज-कर्मचारियोंसे क्रपा-भिक्षा मांगने- 
को तैयार न था । है 
. इससे में सोचमे पड़ गया । काम इतना बढ़ गया कि पूरी-पूरी मेहनत 
करनेपर भी इधर वकालतका श्रौर उघर सार्वजनिक कामका भार सम्हाल' 
नहीं पाता था | 
अंग्रेज कारकुत--फिर वह स्त्री हो या पुरुष--मिल जानेसे भी 
“मैरा काम चल सकता था; पर शंका यह थी कि 'काले” आदमीके पास 
भला कोई गोरा कैसे त्ौकरी करेगा ? परंतु मेने तथ किया कि कम-से-कछ 
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कोशिश तो कर देखनी चाहिए। टाइप-राइटरोंके एजेंटसे मेरा कुछ 
परिचय था। में उससे मिला और कहा कि यदि कोई टाइपिस्ट भाई या 
बहन ऐसा हो जिसे 'काले' श्रादमीके यहां काम करनेमें कोई उजू न हो वो 
मेरे लिए तलाश कर दें। दक्षिण-अफ्रिकामें लघु-लेखन (शोटहेड) प्रथवा' 
टाइपिंगका काम करनेवाली अधिकांझर्में स्त्रियां ही होती हैं । पूर्वोक्‍्त 
एजेंटने मुझे श्राववासन दिया कि में एक शोर्टहेड-टाइपिस्ट श्रापको खोज 
दूगा। मिस डिक नामक एक स्कॉच कुमारी उसके हाथ लगीं॥ 
वह हाल ही स्काटलेडसे श्राई थीं। जहां भी कही प्रामाणिक नौकरी 
मिल जाय वहां करनेमें उसे कोई आपत्ति न थी। उसे काममें लगनेकी' 
भी जल्दी थी। उस एजेटने उस कुमारिकाको मेरे पास भेजा। उसे 
देखते ही मेरी नजर उसपर ठहर गई। मैंने उससे पृछा--- 

“तुमको एक हिंदुस्तानीके यहां काम करनेमें आ्रापत्ति तो नहीं है ? 

उसने दृढ़ताके साथ उत्तर दिया--“विलकुल नहीं ।” 

“व्या वेतन लोगी ? ” 

“साढ़े सत्रह पौड अधिक तो न होंगे ? ” 

“तुमसे में जिस कामकी श्राशा रखता हूं वह ठीक-ठीक कर दोगीः 
तो इतनी रकम बिलकुल ज्यादा नहीं है । तुम कब कामपर श्रा सकोगी ? 

“आप चाहें तो अभी ।” | 

इस बहनको पाकर में बड़ा प्रसन्न हुआ और उसी समय उसे अपने 
सामने बैठकर चिट्टियां लिखवाने लगा। इस कुमारीने श्रकेले मेरे कार« 
कुनका ही नहीं; बल्कि सगी लड़की या बहनका भी स्थान मेरे नजदीक 
सहज ही प्राप्त कर लिया। मुझे उसे कभी किसी बातपर डांटना-डपटना: 
नहीं पड़ा । शायद ही कभी उसके काममें गलती निकालनी पड़ी हो ॥ 
हजारों पीडके देन-लेतका काम एक बार उसके हाथमें था और उसका 
हिसोब-किताब भी वह रखती थी । वह हर तरहसे मेरे विश्वासका पात्र 
हो गई थी | यह तो ठीक; पर मे उसकी गृह्मतम भावनाओको जानने 


योग्य उसका विश्वास प्राप्त कर सका था श्रौर यह मेरे नजदीक एक बड़ीः 
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बात थी। श्रपना जीवन-साथी पसंद करनेमें उसने मेरी सलाह ली थी। 
कन्या-दान करनेंका सौभाग्य भी मुझीको प्राप्त हुआ था। मिस डिक 
जब मिसेज मैकडॉनल्ड हो गई तब उन्हें मुझसे श्रलग होना आवश्यक 
था। फिर भी, विवाहके वाद भी, ज्ञव-जब जरूरत होती मुझे उनसे 
सहायता मिलती थी। 

परंतु दफ्तरमें एक शोटंहेंड-राइटरकी जरूरत तो थी ही। वह भी 
पूरी हो गईं। उस बहनका नाम था मिस इलेशिन । मि० कंलगबेक 
उसे मेरे पास लाये थे ।मि० कैलनबेकका परिचय पाठकोंको आ्ागे मिलेगा। 
यह वहन आज ट्रांसवालमें किसी हाईस्कलमें शिक्षिकाका काम करती हें । 
जब मेरे पास यह आई थी तब उसकी उम्र १७ वर्षकी होगी। उसकी 
कितनी ही विचित्रताओंके झ्रागे भ॑ और मि० कैलनवेक हार खा जाते । 
चह नौकरी करते नहीं श्राई थी। उसे तो श्रनुभव प्राप्त करना था। 
उसके रगो-रेशेमें कहीं रंग-देषका नाम न था। न उसे किसी की परवा 
ही थी। वह किसीका श्रपमान करनेसे भी नहीं हिवकती थी । अपने 
सनमें जिसके संवंधर्में जो विचार श्राते हों वह कह डालनेमें जरा संकोच 
न रखती थी। भ्रपने इस स्वभावकेःकारण वह कई बार मुझ्के कठिनाइयोंमें 
डाल देती थी; परंतु उसका हृदय शुद्ध था, इससे कठिनाइयां दूर भी हो 
जाती थी। उसका अंग्रेजी ज्ञान मेने श्रपनेसे हमेशा अच्छा माना था, 
फिर उसकी वफादारीपर भी मेरा पूर्ण विश्वास था।। इससे उसके टाइप 
किये हुए कितने ही पत्रोंपर बिना दोहराये दस्तखत कर दिया करता था। 

उसके त्थाग-भावकी सीमा न थी। बहुत समयतक तो उसने मुझसे 


सिर्फ ६ पौंड महीना ही लिया श्रौर अ्रंतमे जाकर १० पौंडसे श्रधिक लनेसे 


साफ इंकार कर दिया। यदि में कहता कि ज्यादा ले लो तो मूक डांट 
देती और कहती-- 


। 3 हा में यहां वेतन लेने नहीं भ्राई हूं । मुझे तो आपके 
आददों प्रिय हें । इस कारण मे श्रापके साथ रह रही हूं ।” 
_ +क वार आवश्यकता पड़ने पर मुझसे उसने ४० पौंड उघार लिये 
. थे““-और पिछले साल सारी रकम उसमे मुझे लौटा दी । 
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त्याग-भाव उसका जैसा तीव्र था वैसी ही उसकी हिम्मत भी जबर- 
दस्त थी-- मुझे स्फटिककी तरह पवित्र श्रौर वीरतामें क्षत्रियकों भी 
सज्जित करनेवाली जिन महिलाझ्रोसे मिलनेका सौभाग्य प्राप्त हुभ्रा है 
उनमें में इस वालिकाकी गिनती करता हूं । श्राज तो वह प्रौढ़ कुमारिका 
हैं। उसकी वत्तंमान मानसिक स्थितिसे में परिचित नही हूं; परतु इस 
बालिकाका अनुभव मेरे लिए सदा एक पुण्य-स्मरण रहेगा श्रौर यदि में 
उसके संबंध श्रपना श्रतुभव न प्रकाशित करूं तो में सत्यका द्रोही बनूंगा । 
काम करनेमे वह न दिन देखती थी न रात । रातमें जब भी कभी 
हो अ्रकेली चली जाती श्रौर यदि मे किसीको साथ भेजना चाहता तो 
लाल-पीली श्रांखें दिखाती। हजारों जवांमद भारतीय उसे श्रादरकी 
दृष्टिसे देखते थे भर उसकी वात मानते थे। जब हम सब जेलमें थे, 
जबकि जिम्मेदार भ्रादमी शायद ही कोई बाहर रहा था, तब उस श्रकेली ने 
सारी लड़ाईका काम सम्हाल लिया था। लाखों का हिसाब उसके हाथमें, 
सारा पत्र-व्यवहार उसके हाथमें और “इंडियन श्लोपीनियर्ना भी उसीके 
हाथ में--ऐसी स्थिति श्रा पहुंची थी; पर वह थकना नही जानती थी। 
मिस इलेशिनके वारेमें लिखते हुए में थक नहीं सकता; पर यहां तो 
सिर्फ गोखलेका प्रमाण-पत्र देकर इस श्रध्यांयको समाप्त करता हूं। 
शोखलेने मेरे तम्राम साथियोंसे परिचय कर लिया और इस परिचयसे 
उन्हें बहुनोंसे बहुत संतोष हुआ था। उन्हें सबके चरित्र के बारेमें श्रंदाज 
लगानेका शौक था। मेरे तमाम भारतीय और यूरोपीय साथियोंमें उन्हें 
ईमिस इलेशिनकों पहला नंबर दिया था। “इतना त्याग, इतनी पवित्रता, 
इतनी निर्भगता और इतनी कुशलता मैंने बहुत कम लोगोंमें देखी है । 
भेरी नजरमें तो मिस इलेशिनका नंबर तुम्हारे सब साथियोंमें पहला है ।” 
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इंडियन ओपीनियन! 


श्रभी और यूरोपियनोंके गाढ़ परिवय का वर्णन करना बाकी है; 
कितू पके पहले दो-तीन जरूरी बातोंका उल्लेख कर देना प्रावश्यक है । 
एक परिचय तो यहीं देता हूं। अकेली मिस डिकके ही भर जानेसे 
मेरा काम पूरा नहीं हो सकता था। मि० रिचका जिक्र में पहले कर 
चुका हूं । उसके साथ तो मेरा खासा परिचय था ही । वह एक व्यापारी 
गद्दीके व्यवस्थापक थे। मेने उन्हें सुकाया कि वह उस कामको छोड़कर 
मेरे साथ काम करें। उन्हें यह पसंद हुप्आ और वह मेरे दफ्तरमें काम 
करने लगे । इससे मेरे कामका वोक हलका हुआ । 
इसी अरसेमें श्री मदनजीतने 'इडियन श्रोपीनियन' नामक अखबार 
निकालने का इरादा किया। उन्होंने उसमे मेरी सलाह और मदद मांगी । 
छापाखाना तो उनका पहलेसे ही चल २ हा था। इसलिए अखबार निका- 
लगेके प्रस्तावसे मे सहमत,हो गया । बस १६०४ से 'इंडियन झ्रोपीनियन 
का जन्म हो गया। मनसुखलाल नाजर उसके संपादक हुए; पर सच 
पूछिए तो संपादकका असली बोझ मुभपर ही आ पड़ा। मेरे नसीवमें 
तो हमेशा प्रायः दूर रहकर ही पत्र-सचालन का काम रहा है। 
पर यह बात नही कि मनसुखलाल नाजर संपादनका काम नहीं 
कर सकते थे । वह देसके कितने ही अखबारोंमे लिखा करते थे; परतु 
दक्षिण अफ्रिकाके अटपटे प्रश्नोंपर भेरे मौजूद रहते हुए स्वतंत्र-रूपसे 
कछेख लिखनेकी हिम्मत उन्हें न हुई भेरी विवेकशीलतापर उनका अ्रतिशय 
विश्वास था। इसलिए जिरन-जिन विषयोंपर लिखना आ्रावश्यक होता 
के लिखनेका बोक वह मुझीपर रख देते । 
ह श्रोपीनियन' साप्ताहिक था और आज भी है । पहले-पहल 
यह गुजराती, हिंदी, तामिल और अंग्रेजी इस चार भांषाओ्ओंमे निकलता 


श्रध्याय १३ : 'इंडियल ओपीनियन' ३३४१” 


था; परंतु मेने देखा कि तामिल श्ौर हिंदी-विभाग नाम-मात्रके लिए: 
थे। मेंने यह भी अश्रनूभव किया कि उनके द्वारा भारतीयोंकी सेवा नहीं" 
हो रही थी | इन विभागोंको कायम रखने में मुझे भूठका झ्ाश्रय लेनेकाः 
आभात्त हुआ---इस कारण उन्हें बंद करके शांति प्राप्त की । 

मुझे यह खयाल न था कि इस अखबारमें मुझे रुपया भी लगाना: ' 
पड़ेगा; परंतु थोड़े ही भ्ररसेके बाद मेने देखा कि यदि में उसमें रुपया नहीं 
लगाता हूं तो वह बिलकुल चल ही नहीं सकता था । यद्यपि उसका संपादक: 
में न था फिर भी भारतीय और गोरे सब लोग इस बातको जान गये थे 
कि उसके छेखोंकी जिम्मेदारी मुक्तोपर है। फिर श्रगर अखबार “नहीं 
निकला होता तो एक बात थी; पर निकल चुकनेके बाद उसके बंद होनेसे- 
सारे भारतीय-समाजकी बंदनामी होती थी और उसे हानि पहुंचनेका: 
भी पूरा भय था। इसलिए में उसमे रुपये लगाता गया और श्रतकों 
यहाँतक नौबत श्रा गई कि मेरे पास जो कुछ बच जाता था सब उसके” 
प्रपण होता था। ऐसा भी समय मृझे याद हैँ जब उसमें प्रति माश्त ७५. 
पोंड मुझे भेजना पड़ता था । 

परंतु इतना अरसा हो जानेंके बाद म्‌भे प्रतीत होता है कि इस 
प्रखबारके द्वारा भारतीय समाजकी अच्छी सेवा हुईं है। उसके हारा धन 
उपार्जन करनेका तो इरादा ठेठसे ही किसीका न था। 

जबतक उसका सूत्र मेरे हाथमें था तबतक उसमें जो कुछ परवर्तेनः 
हुए वे मेरे जीवनके परिवतंनोंके सूचक थे । जिस प्रकार आज “यंग- 
इंडिया' श्र 'नवजीवन” मेरे जीवनके कितने श्रंशका निचोड़ हें उसी 
प्रकार 'इंडियन श्रोपीनियन' भी था । उसमें में प्रतिं सप्ताह अपनी 
आत्माको उंडेलंता और उस चीजको समभानेका प्रयत्न करता जिसे में 
सत्याग्रहके नामसे पहचानता था। जेलके दिनोको छोड़कर दस वर्षतक 
अर्थात्‌ १६९१४ तकके 'इंडियव ओपीनियन'का शायद ही कोई श्रंक ऐसा 
गया हो जिसमें मेने एक भी शब्द बिना विचारे, बिना तौले लिखा हो 
अथवा महज किसीको खुश करनेके लिए लिखा हो या जान-बूककर: 
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अत्युवित की हो। यह अखबार मेरे लिए संयमकी तालीमका काम देता 
था, मित्रोंके लिए मेरे विचार जानने का साधन हो गया था और टीका- 
'कारोंको उसमेंसे टीका करनेकी सामग्री बहुत थोड़ी मित्र सकती थी। 
में उन्हें जानता हूं कि उसके लेखोंका बदौलत टीककारोंको श्रपनी कलमपर 
अंकुण रखना पड़ता था | यदि यह अखबार न होता तो;सत्याग्रह-संग्राम 
न चल सकता । पाठक इसे भ्पना पत्र समझते थे और इसमें उन्हें 
सत्याग्रह-संग्रामका तथा दक्षिण अफ्रिका-स्थित हिल्दुस्तानियोंकी दशाका 
सच्चा चित्र दिखाई पड़ता था । हु 

इस पत्रके द्वारा मुझे रंग-विरंगे मनुष्य-स्वभावकों परखनेका बहुत 

अवसर मिल्रा। इसके द्वारा में संपादक और ग्राहकके वीच निकट श्र 
स्वच्छ संबंध वांधना चाहता था । इसलिए मेरे पास ढेर-की-ढेर चिट्टियां 
ऐसी आती जिनमे लेखक श्रपने अंतरकों मेरे सामने खोलते थे। इस 
सिलसिले में तीखें, कड़ए, मीठे तरह-तरहके पत्र श्नौर लेख मेरे पास आते | 
उन्हें पढ़ना, उनपर विचार करना, उनके विचा रोंका सार निकालकर 
उन्हें जवाब देना, यह मेरे लिए बड़ा शिक्षादायक काम हो गया था | इसके 
द्वारा मुझे ऐसा अनुभव होता था मानों में वहाँकी बातों और विचारोंको 
श्रपने कानोंसे सुनता हूं । इससे में संपादककी जिम्मेदारीको खूब समभने 
लगा और अपने समाजके लोग्गेंपर जो नियंत्रण मेरा हो सका उसकी बदौ- 
लत भावी संग्राम जक्य, सुशोभित और प्रवल हुआ । 

“इंडियन ओपीनियन के प्रथम सासके कार्य-कालमें ही मुझे यह 
अनुभव हो गया था कि समावार-पत्रोंका संचालन सेवा-भावसे ही होना 
चाहिए । समाचार-पत्र एक मारी शक्ति हैं; परन्तु जिस प्रकार निरंकुश 
जल-अवाह कई गांवोंको डुवो देता क्र फयलको नष्ठ-अ्रष्ट कर देता 
हैँ उसी प्रकार निरंकुण कलम की थारा भी सत्यानाण कर देती हैं । 
यह अंकुभ यदि बाहरी हो तो वह इस निरंकुशतासे भी अधिक जह- 


रीता सावित होना है। अ्रतः लाभदायक तो अंदरका ही अंकुण हो 
सकता है । | 
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यदि इस विधार-सरणिमे कोई दोष न हो तो, सला बताइए, ससारके: 
कितने अ्रख बार कायम रह सकते है ? परतु सवाल यह है कि ऐंसे फिजलः 
अखवारोंको बंद भी कौन कर सकता है ? और कौन किसको फिजलः 
बता सकता हूँ ? सच बात यह हैं कि कामका और फिजल दोनों बातें 
संसारते एक साथ चलती रहेगी । मनृष्यके बसमे तो सिर्फ इतना ही है 
कि वह श्रपनें लिए पसंदगी कर लिया करे। 


$ १४५४ 


'कुली लोकेशन! या भंगी-टोला ! 


हिंदुस्तानमें हम उन लोगोंको, जो सबसे बड़ी समाज-सेवा करते हैं;. 
भंगी, मेहतर, ढेड़ श्रादि कहते हे और उन्हें श्रछृत मानकर उनके मकान 
गांवके बाहर बनवाते हैं। उनके निवास-स्थान को भगी-ठोला कहते 
हैं भऔर उसका नाम लेते ही हमें घिन श्राने लगती है । इसी तरह ईसाइयोंके- 
यूरोपमें एक जमाना था जब यहूदी लोग श्रछृत माने जाते थे और उनके- 
लिए जो अलग मुहल्ला बसाया जाता था उसे 'घेटो' कहते थे। यह नामः 
अमंगल समझा जाता था। इसी प्रकारसे दक्षिण अफ्रिकार्में हम हिंदुस्तानी 
लोग वहांके भंगी--अ्रस्पृरय--बन गये हे । अरब यह देखना है कि एंडरूज 
साहबने हमारे लिए वहां जो त्याग किया हैं और शास्त्रीजीनें जो जादुकी 
लकड़ी घ॒माई हैँ उनके फलस्वरूप हम वहां अछूत न रहकर सभ्य माने 
जायगे या नहीं ? 

हिंदुओंकी तरह यह भी अपनेको ईश्वरके लाडले मानते थे और 
दूसरोंको हेय समझते थे। अपने इस अ्रपराधकी सजा उन्हें विचिन श्रौर 
भ्रकल्पित रीतिसे मिली । लगभग इसी तरह हिंदुओने भी श्पनेंकों 
संस्कृत श्रथवा आये समझकर खुद अपने ही एक अंगको प्राकृत, श्रनाये 
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था अ्रछूत मान रखा है। इस पापका फल वे विचित्र रीतिसे--चाहे 
वह अनुचित रीति से क्‍यों न हो--दक्षिण अफ्रिका इत्यांदि उपनिवेज्ञोंमें 
'पा रहे हें भर मे मानता हूँ कि उनमें उनके पड़ौसी मुसलमान और पारसी 
अभी, जोकि उन्हींके रंग श्र देशके हैं उनके सांथ दुःख भोग रहे हें । 
अव पाठक कुछ समझ सकेगें कि क्‍यों यह एक अध्याय जोहांसबर्गके 
'कुली लोकेशन पर लिखा जा रहा है। दक्षिण अफ्रिकामे हम हिदुस्तानी 
लोग “कुलीके नामसे 'प्रसिद्ध' हें। भारतमें तो 'कुली' शब्दका अर्थ है 
सिर्फ मजदूर, परंतु दक्षिण अफ्रिकामें वह तिरस्कारसूचक है और यह 
'तिरस्कार भंग्री, चमार, पंचम इत्यादि छब्दोंके द्वारा ही व्यक्त किया जा 
सकता हूँ। दक्षिण अफ्रिकामे जो स्थान 'कुलियों के रहनेके लिए अलग 
रखा जांता हैं उसे 'कुली लोकेशन' कहते हैँ। ऐसा एक लोकेशन 
जोहांसवर्गमे था। दूसरी जगह तो जो “लोकेशन” रखे गये और अब 
"भी हू वहां हिंदुस्तानियोंका कोई हक-मिल्कियत नहीं है, परंतु जोहांस- 
'वर्गके इस लोकेश्नमें जमीनका ६९ सालका पट्टा कर दिया गया था। 
इसमें हिंदुस्तानियोंकी बड़ी गिचपिच बस्ती थी। अआवादी तो बढ़ती जाती 
थी; किंतु लोकेशन जितने का उतना ही बना था। उसके पाखाने तो 
ज्यों-त्यों करके साफ किये जाते थे; परंतु इसके अलावा म्यूनिसिपैलिटीकी 
तरफसे और कोई देख-भाल नही होती थी। ऐसी दक्षामें सड़क और 
रोगनीका तो पता ही कैसे चल सकता था ? इस तरह जहां लोगोंके 
'पाखाने-पेशाव की सफाईके विपयमें ही परवाह नहीं की जाती थी त्तहां 
इसरी सफाईका तो पूछना ही क्या ? फिर जो हिंदुस्तानी वहां रहते 
थे वे नगर-मुघार, स्वच्छता, आरोग्य इत्यादिके नियमोंको जानकर 
चुश्िक्षित श्रौर श्रादर्श भारतीय नहीं थे कि जिन्हें म्यूनिसिपैलिटीकी 


सहायता की श्रयवा उनकी रेहन-सहनपर देख-भाल करनेक्नी जरूरत न 


थी। हां, यदि यहां ऐसे भारतवासी जा बसे होते जो जंगलमें मंगल कर 
सकते हूँ, जो भमिद्टोमेस मेवा पंदा कर सकते हैं, तव तो उनका इतिहास 
जुदा हे हाता। ऐसे बहु-संज्यक लोग इनियामें कहीं भी देश छोड़कर 
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विदेश्षोंमें मारे-मारे फिरते देखें ही नहीं जाते। झ्राम तौर पर लोग 
घन और घंवेक्के लिए विदेशोंमे भटकते हे; परंतु हिंदुस्तानसे तो वहाँ 
अधिकांधमे श्रपढ, गराब, दीन-दुखी मजर लोग ही गये थे । इन्हें तो 
'कदम-कंदमपर रहनुमाई श्ौर रक्षणकी श्रावश्यकता थी। हां, उनके 
'पीछे वहां व्यापारी तथा दूसरी श्रेणियोंके स्वतंत्र भारतवासी भी गये; 
परंतु वे तो उनके मुकाविलेमें मी भर थे । 
इस तरह स्वच्छता-रक्ष क विभागकी श्रक्ष मय गफलतसे भ्रौर भारतीय 
'निवासियोके अ्रजानसे लोकेणनकी स्थिति स्वास्थ्य की दुष्टिसे श्रवद्य 
चहुत्र खराबथी । उसे सुधारनेकी जरा भी उचित कोशिश सुधा र-विभागने 
नही की । इत्तनाही नही, वल्कि अपनी ही इस गलतीसे उत्पन्न खराबीका 
चहाना बनौकर उसने इस लोकेशनको मिटा देनेका निश्चय किया और 
उस जमीनपर कब्जा कर लेनेकी सत्ता वहांकी धारा-सभासे प्राप्त कर 
ली। जब में जोहासबर्ग मं रहने गया तब वहांकी यह स्थिति हो 
'रही थी । 
वहांके निवासी श्रपनी-प्रपती जमीनके मालिक थे । इसलिए उन्हें 
कुछ हर्जाना देना जरूरी था। हरणानेकी रकम तय करनेके लिए एक 
खास पंचायत बैठाई गई थी। म्युनिसिपैलिटी जितना हरजाना देना 
चाहती उत्तनी रकम यदि मकान-मालिक लेना मंजूर न करे तो उसका 
फैसला यह॒ पंचायत करती श्रौर मालिककों वह मंजूर करना पड़ता । 
यदि पंचायत म्युनिसिपैलिटीसे ज्यादा रकम देना तय करे तो मकाने* 
मालिकके वकीलका खर्च स्युनिसिपैलिटीको चुकाना पड़ता था | न्‍ 
ऐसे बहुतेरे दावोंमें मकान-मालिकोंने मुझे श्रपणा वकील बनाया 
था। पर मे इसके द्वारा रुपया पैदा करना नही चाहता था। मेने उनसे 
'पहले ही कह दिया था--“यदि तुम्हारी जीत होगी तो म्युनिसिपैलिटीकी 
श्रोरसे खर्चकी जो-कुछ रकम मिलेगी उसीपर में संतोष कर लूंगा। तुम 
तो मुझे फी पट्टा दस पौंड दे देना, बस । फिर तुम्हारी जीत हो याहार।”_ 
इसमें भी लगभग भआराधी रकम, गरीबोंके लिए शअस्पताल बनवाने या 
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ऐसे ही किसी सार्वजनिक काममें लगानेका श्रपता इरादा मेने उसपर 
भ्रकट कर दिया था। स्वभावतः ही इससे सब लोग बहुत खुश हुए । 

लगभग ७० दावोंमें सिर्फ एकर्में मेरे मवक्किलकी हार हुई । इससे 
फीसमे मुझ्के मारी रकम मिल गईं। परंतु इसी समय “ इडियन-ओपी नियर्ना 
की माँग मेरे सिरपर सवार ही थी | इसलिए मुझे याद पड़ता द्वें कि 
लगभग १६०० पौंडका चेक उप्तीमे काम श्रा गया था ॥ 

इन दावोंकी पैरवीमें मेने अपने खयालके अनुसार काफी परिश्रम 
किया था। मवक्किलोंकी तो मेरे आस-पास भीड़ ही लगां रहती थी। 
इनमेंसे लगभग सब या तो विहार इत्यादि उत्त र तरफके या तामिल-तैलयू 
इत्यादि दक्षिण प्रदेशके लोग थे। वे पहली गिरमिठमें श्राये थे और श्रव 
मुक्त होकर स्वतंत्र पेशा कर रहे थे । 


इन लोगोंने अपने दु:खोंको मिटाने के लिए, भारतीय व्यापारी वर्थमें 
अलग श्रपना एक मंडल बताया था। उसमें कितने ही बड़े सच्चे दिलके 
उदारभाव रखनेवाले श्र सच्चरित्र भारतवासी थें | उनके अध्येक्षकाः 
नाम था श्री जैरामसिंह और अध्यक्ष न रहते हुए भी श्रध्यक्षके जैसे ही 
दूसरे सज्जन थे श्री बदरी | श्रव दोनों स्वगंवासी हो, चुके हैँ । दोनोंकी 
तरफसे मुझे अतिशय सहायता मिलो थी । श्री बदरीके परिचयमे मेँ 
बहुत ज्यादा आया था और उन्होंने सत्याग्रहमें आगे बढ़कर हिस्सा लिया 
था। इन तथा ऐसे भाइयोंके दवार। में उत्त र-दक्षिणके बहु-संख्यक भारत- 
वाप्तियोके गाढ़ संपरकेमें आया और मे केवल उनका वकील ही नहीं, बल्कि 
भाई बनकर रहा ओर उनके तीनों प्रकारके दुःखोंमें उनका साभी हुआ | 
सेठ अवदुल्लाने मुझे 'गांधी' नामसे संबोधित करनेसे इंकोर कर दिया । 
ओर 'साहब' तो मुझे कहता और मानता ही कौन ? इसलिए उन्होंने 
एक वड़ा ही प्रिय शब्द ढूंढ निकाला। मुझे वे लोग 'भाई' कहकर पुकारने 
लगे। यह चाम अत तक दक्षिण अफ्रिकार्मे चला । पर जब ये गिरमिठ- 


मृक्‍त भारतीय मृझे भाई” कहकर बलाते तब मझ्के उसमें एक खास 
मिठास मालम होती थी। 
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इस लोकेशनका कब्जा म्युनिसिपलिटीने ले तो लिया; परतु तुरंत 
ही हिंदुत्तानियोंको वहांसे हटाया नहीं था | हां, यह तय जरूर हो गया 
था कि उन्हें दूसरी श्रनुकुल जगह दे दी जायगी। भ्रवतक म्युनिसिपैलिटी 
वह जगह निश्चित न कर पाई थी। इस कारण भारतीय लोग उसीः 
गदे' लोकेणनमें रहते थे। इससे दो बातोंमों फर्क हुआ । एक तो यह 
कि भारतवासी मालिक न रहकर सुधार-विभागके किरायेदार बने, और 
दूसरे गंदगी पहलेसे अ्रघिक बढ़ गई । इससे पहले तो भारतीय लोग 
मालिक समझेजाते थें,इससे वे श्रपनी राजी से नहीं तो डरसे ही, पर कुछ- 
न-कुछ तो सफाई रखते थे; कितु श्रव 'सुधारका किसे डर था ? मकानोंमें 
किरायेदा रोंकी भी तादाद वढ़ी और उसके साथ ही गंदगी और भ्रव्यवस्था- 
की भी बढ़ती हुई । 
यह हालत हो रही यी, भारतवासी अपने मनमें भल्‍ला रहे थे, कि 
एकाएक “काला प्लेग” फैल निकला | यह महामारी मारक थी। यह 
फेफड़ेका प्लेग था श्र गांठवाले प्लेगकी अपेक्षा भयंकर समझा जाता. 
था। किंतु खुशकिस्मतीसे इस प्लेंगका कारण यह लोकेशन न था, बल्कि 
एक सोनेकी खान थी । जोहांसबर्गके आसपास सोनेकी अनेक खाने हें । 
उनमें अधिकांश हव्शी लोग काम करते हे । उदकी सफाईकी जिम्मेदारी 
थी सिर्फ गोरे मालिकोंके सिर | इन खानोंपर कितने ही हिंदुस्तानी 
भी काम करते थे । उनमेंसे तेईस आदमी एकाएक प्लेगके शिकार हुए 
झ्रौर अपनी भयंकर अवस्था लेकर वे लोकेशनमें श्रपन्े घर श्राये । 
इन दिनों भाई मदनजीत इंडियन झोपीनियन' के ग्राहक बनाने 
झौर चंदा वसूल करने यहां श्राये हुए थे। वह लोकेशनमे चक्कर लगा 
रहे थे । वह काफी हिम्मतवर थे । इन बीमारोंको देखते ही उनका दिला - 
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टूक-टूक होने लगा । उन्होंने भुभे पेसिलसे लिखकर एक चिठ भेजी, 
जिसका भावार्थ यह था--- ! ; 

“बहां एकाएक काला प्लेग फैल गया है । आपको तुरंत यहां श्राकर 
कुछ सहायता करनी चाहिए, नही तो बड़ी खराबी होगी। तुरंत 
आइए ।” ै न, 

मदनजीतने बेघड़क होकर एक खाली मकानका ताला तोड़ डाला 
झ्ौर उसमें इन बीमारोंको . लाकर रखा। में साइकिलपर चढ़कर 
'लोकेशन'में पहुंचा | वहांसे टाउन-कलकको खबर भेजी श्लौर कहलाया 
कि किस हालतमें मकानका ताला तोड़ लेना पड़ा । 

डाक्टर विलियम गाडफ़े जोहांसवर्गमे डाक्टरी करते थे। वह खबर 
मिलते ही दौड़े आये भ्रौर बीमारोंके डाक्टर और परिचारक दोनों बन गये । 
परंतु बीमार थे तेईस और से वक थे हम तीच। इतनेसे कामचलना कठिन था। 

श्रनुभवोंके श्राधारपर मेरा यह विद्वास बन गया हैं कि यदि नीयत 
साफ हो तो संकटके समय सेवक श्रौर साधन कहीं-न-कहीसे श्रा जुटते 
हें मेरे दफ्तरमें कल्याणदास, मांणिकलाल और दूसरे दो हिंदुस्तानी 
थे। श्राखिरी दोके नाम इस समय मूभे याद नहीं हें । कल्याणदासको 
उसके बापने मुझे सौंप रखा था। उनके जैसे परोपकारी और केवल « 
आज्ञा-पालनसे काम रखनेवाले ,सेवक मेने वहां बहुत थोड़ें देखे होंगे। ' 
सौभाग्यसे कल्याणदास उस समय ब्रह्मचारी थे । इसलिए उन्हें में कैसे 
भी खतरेका काम सौंपते हुए कभी न हिचकता । दूसरे व्यवित माणिक- 

लाल मृझ जोहांसबर्ग में ही मिले थे । मेरा खयाल है कि वह भी कुवांरें ' 
ही थे। इन चारोंकों चाहे कारकुन कहिए, चाहे साथी या पुत्र कहिए, 
मेने इसमें होम देनेका निश्चय कर लिया । कल्याणदाससे तो पूछनेकी 
जरूरत ही नहीं थी, भर दूसरे लोग[पूछते ही तैयार हो गये ।' “जहां श्राप ' 
तहां हम” यह उनका संक्षिप्त और मीठा जवाब था | 

..भि० रीचका परिवार बड़ा था। वह खुद तो कूद पड़नेके लिए तैयार ' 
थे; कितु मेने ही उन्हें ऐसा करनेसे रोका | उन्हें इस खतरेमें डालने के 
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लिए में बिलकुल तैयार न था, मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी। श्रतएव 
उन्होंने अपरका सब काम सम्हाला। 

शुश्रूषाकी यह रात भयानक थी। में इससे पहले बहुत-से रोगियोंकी 
सेवा-शुश्रूषा करं चुका था। परंतु प्लेगके रोगीकी सेवा करनेका अभ्रवसर 
मूभे कभी न मिला था। डाक्टरोंकी हिम्मतने हमें निडर बता दिया था। 
रांगियोंकी शुश्रूषाका काम बहुत न था। उन्हें दवा देना, दिलासा देना, 
'यानी-वानी दे देना, उनका मैला बगैरा साफ कर देना-- इसके, सिवा 
अधिक काम न था। 

.. इन चारों नवयुवकोंके प्राण-पणसे किये गये परिश्रम और ऐसे साहस 

ओर निडरताको देखकर मेरे हुं की सीमा न रही । 

डाक्टर गाडफ्रेकी हिम्मत समझें श्रा सकती है, मदनजीतकी भी 
समभमे श्रा जाती है--पर इन युवकोंकी हिस्मतपर श्राश्चर्य होता है । 
ज्यौं-त्यों करके रात बीती । जहांतक मुझे याद पड़ता है उस रात तो 
हमने एक भी बीमारको नहीं खोया | 

परंतु यह प्रसंग जितना ही करुणाजनक हूँ उतना ही मनोरंजक और 
मेरी दृष्टिमें घामिक भी हूँ । इस कारण इसके लिए श्रभी दो श्रौर अ्रध्यायों- 
की आवश्यकता होगी । 


+ १६१३ 
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इस प्रकार एकाएक मकानका ताला तोड़कर बीमारोंकी सेवा-शुश्रषा 
करनेके लिए टाउन-कलकने हमारा उपकार माना श्रौर सच्चे दिल 
से कबूल किया--“ऐसी, हालतका एकाएक सामना और प्रबंध करने 
की सहूलियत हमारेपास नहीं । आपको जिस किसी प्रकारकी श्रह्ययताकी 
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श्रावश्यकता हो, आप अवश्य कहिएया; ठाउन-कौसिल अपने बस-भरू 
जरूर आपकी सहायता करेगी ।” परंतु वहांकी म्युनिसिपैलिटीने उचितः 
प्रबंध करनेमें ग्रपनी तरफसे विलंब न होने दिया । 
दूसरे दिन एक खाली गोदाम हमारे हवाले किया गया और कहाः 
गया कि उसमे सब वीमार रखे जाय॑ । परंतु उसे साफ करनेकी जिम्मेदारी 
म्युनिप्तिपैलिटी ने न ली । मकान बड़ा मैला और गंदा था। हम लोगोंनें 
खुद लगकर उसे साफ किया। उदार-चेता भारतीयोंकी सहायतासे 
घारपाई इत्यादि मिल गईं और उस समय काम चलानेके लिए एक खासाः 
श्रस्पताल बन गया । म्थुनिसिपलिटानें एक नृर्स--परिघारिका--भेजी 
शौर उसके साथ वरांडीकी बोतल श्रौर बीमारोके लिए अन्य श्रावश्यक 
चीजें दी । डाक्टर गाडफ़े ज़्यों-के-त्यों तैनात रहे । 
नरसंको हम शायद ही कहीं रोगियोंको छूने देते थे। उसे खुद तो 
छुनेसे परहेज न था; वह थी भी भलीमानस । कितु हमारी कोशिश 
यही रही कि जहांतक हो वह खतरेमें न पड़े । तजवीज यह हुईं थी कि 
वीमारोंको समय-समय पर बरांडी पिलाई जाय । हमसे भी नस कहती 
कि वीमारीसे अपनेको बचानेके लिए श्राप लोग थोड़ी-थोड़ी बरांडी पिया 
करें। बह खुद तो पीती ही थी। पर मेरा मन गवाही नहीं देता था 
कि वीमारोंको भी बराडी पिलाई जाय । तीन वीमार ऐसे थे जो बिना 
वराठीके रहनेको तेयार थे। डा० गाडफ़रेकी इजाजतसे मेने उनपर मिट्टीके 
प्रयोग किये | छातीमें जहां-जहां दर्द होता था वहां-वहां मेंने मिट्टीकी 
पट्टा वंधवाई । इनमेंसे दो बच गये और शेष सब चल बसे । बीस रोगी 
सो इस गोदाममें ही मर गये । 
स्युनिभिप लिटीकी श्रोरसे दूसरे प्रवंध भी जारी थें। जोहांसबर्गसे 
सान मील हुए एक छेजरेटो श्रर्थात्‌ संक्रामक रोग्रियोंका अस्पताल था, 
पड्ठा तंद सादा किया गया था श्लोर उसमें ये तीन रोगी छे जाये गये थे। 
प्लेगक दसईे शागी हों नो उन्हें मी वहीं छे जानेका इंतजाम करके हम 
पस पास घुतत ही गये। थोड़े ही दिन बाद हमें मालूम हुआ कि उस 
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अली नसंको भी प्लेग हो गया भ्रौर उसीमें बेचारीका देहांत हो गया । 
यह कहना कठिन हूँ कि ये रोगी क्‍यों बच गये और हम लोग प्लेगके शिकार 
क्यों न हो सके ? पर इससे मिट्टीके उपचारपर मेरा विश्वास और दवाके 
'तौरपर भी बरांडीका उपयोग करनेमें मेरी श्रश्नद्धा बहुत बढ़ गई। में 
जानता हूं कि इस श्रद्धा और अ्रश्रद्धाको निराधार कह सकते हैं । पर उस 
समय इन दो बातोंकी जो छाप मेरे दिलपर पड़ी श्रौर जो अबतक कायम 
है, उसे में मिदा नहीं सकता भौर इस मौकेपर उसका जिक्र कर देना 
आवश्यक समझता हूं । 

इस महामारीके फल निकलते ही मेंने एक कड़ा पत्र श्रखबारोंमें 
ईलिखा था। उसमें यह बताया गया था कि लोकेशनके म्युनिश्तिपैलिटीके 
अब्जे में आनेके बाद जो लापरवाही वहां दिखाई गई उसकी तथा जो प्लेग 
फैला उसकी जिम्मेदार म्युनिसिपेलिटी है । इस पत्रके बदौलत मि० 
हेतरी पोलकसे मेरी मुलाकात हुई श्रौर वहीं स्वर्गीय जोसेफ डोकसे भी 
मुलाकात होनेका एक कारण बन गया था। 

। पिछले अध्यायमें में इस वातका जिक्र कर चुका हूं कि में एक निरामिष 
भोजनालयमें भोजन करने जाता था। वहां मिस्टर श्राल्बर्ट वेस्टसे मेरी 
भेंट हुई थी । रोज हम साथ ही भोज़नालयमें जाते और खानेके बाढ़ 
साथ ही घूमने निकलते | मि० वेस्ट एक छोटेसे छापेखानेमें साझीदार 
थे। उन्होंने भ्रखबारोंमें प्लेग-संबंधी मेरा वह पत्र पढ़ा और जब भोजनके 
समय भोजनालयमें मुझे नहीं पाया तो बेचेन हो उठे । 

मैंने तथा मेरे साथी सेवकोंने प्लेगके दिनोंमें श्रपती खुराक कम कर 
ली थी । बहुत समयसे मेने यह नियम बना रखा था कि जबतक किसी 
संक्रामक रोगका प्रकोप हो तबतक पेट जितना हल्का रख! जा सके उतना 
ही श्रच्छा । इसलिए मेने शामका खाना बंद कर दिया था । और दोपहर- 
को भी ऐसे समय जाकर वहां भोजन कर श्राता जब कि इस तरहके खतरोंसे 
अपनेको बचानेकी इच्छा करनेवारे कोई भोजनालयमें न आते हों । 
भोजनालयके मालिकके साथ तो मेरा चनिष्ठ. परिचय था ही । उससे 
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ने यह बात कह रखी थी कि में इन विनों प्लेगके रोगियोंकी सैवा- 

शुश्रूषामें लगा हुआ हूं, इसलिए भ्ौरोंको श्रपनी छूतसे दूर रखना 
चाहता हूं । 

इस तरह भोजनालयमें मुझे न देखकर मि० वेस्ट दूसरे या पीसरे 
ही दिन सूबह मेरे यहां श्रा धमके । में श्रभी वाहर निकलनेकी तैय।री 
' कर ही रहा था उन्होंने आकर मेरे कमरेका दरवाजा खटखटाया। 
दरवाजा खोलते ही वेस्ट बोले- 

“आपको भोजनालयमें न देखकर में चितित हो उठा कि कहीं आप 
“भी प्छेगके सपाटेमें न श्रागिये हों। इसलिए इस समय इसा विश्वाससे 
आया हूं कि आपसे श्रवव्य भेट हो जायगी। मेरी,किसी मददकी जरूरत 
हो तो जरूर कहिएगा। में रोगियोंकी सेवा-शुश्रूषाके लिए भी तैयार 
हूँ। श्राप जानते ही हे कि मुझपर सिवा अ्रपना पेट भरनेके और किसी 
तरहकी जिम्मेदारी नही है ।” 

मेने मि० वेस्टको इसके लिए घन्यवाद दिया | मुझे नहीं याद पड़ता 
कि मेने: एक मिचट भी विचार किया होगा। मेने कहा- 

“तनसेका काम तो में आपसे नही लेना घाहता। यदि और लोग 


बीमार न हों तो हमारा काम एक-दो दिलनमे ही परा हो जायगा पर 
एक काम आपके लायक जडरूर है।” 
भसोकयाहै ?” 


“आप डरबन जाकर 'इंडियन श्रोपीनियन' प्रेसका काम देख सकेगे 


मदनजीत तो श्रभी यहां रुके हुए हें। वहां किसी-न-किसीके जानेकी* 
आवश्यकता तो है ही यदि श्राप वहां चले जाय॑ तो वहांके कामसे में 
बिलकुल निर्चित हो जाऊं।” 7 


वेस्टने जवाब दियां-“श्राप जानते हूँ कि मेरा खूद एक छापाखाना 


हूँ । वहुत करके तो में वहां जानेके लिए तैयार हो सकंगा, पर निश्चित 


उत्तर श्राज शामको दे सक तो हज॑ तो नही हूँ ? श्राज शामको घमने 
चल सके तो बातें कर लेंगे।” 
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उनके श्राइवासनसे मुझे अनोद हुश्रा। उसी दिन' शामकों कुछ 
बातचीत हुई । यह तय पाया कि वेस्टको १० पौंड मासिक वेतन और 
छापाखानेके मृनाफेका कुछ अंश दिया जाय । महज वेतनके लिए वेस्ट 
'वहां नहीं जा रहे थे । इसलिए यह सवाल उनके सामने नहीं था । अपनी 
उगाही मुझे सौपकर दूसरे ही दिन रातकी मेलसे वेस्ट डरबन रवाना 
हो गये। तबसे लेकर मेरे दक्षिण श्रफ्रिका छोडने तक वह मेरे दुःख-सुखके 
साथी रहे । वेस्टका जन्म विलायत के लाउथ नामक गांवमे एक किसान 
कुट्बमें हुआ था। पाठशालामें उन्होंने बहुत मामूली शिक्षा प्राप्त की 
थी । वह अश्रपने ही परिश्रमसे अ्रनुभ वकी पाठशालामे पढ़कर और तालीम 
पाकर होशियार हुए थे । मेरी दृष्ठिमें वह एक शुद्ध,संयमी, ईशवर-भीर 
साहसी और परोपकारी अ्रंग्रेज थे । उनका'व॒ उनके कुटुंबका परिचय 
भ्रभी इन अध्यायोंमें श्रौर होगा । 


$ १७; 


- लोकेशनकी होली 


रोगियोंकी सेवा-शुश्रूषासे यद्यपि में” और मेरे साथी फारिग हो गये 
थे, तथापि इस प्लेग-प्रकरणकी बदौलत दूसरे नये काम भी हमारे लिए 
पैदा हो गये थे । क 

बहाकी म्यसिपैलिटी लोकेशनके संबंध में भले ही लापरवाही 
रखती हो; कितु गोरे निवासियोके आरोग्यके विषयमे तो उसे चौबीसीं 
घंदें-सतर्क रहना पड़ता था । उनके आरोग्यकी रक्षाके लिएरुप॒या फूकनेमें 
भी उसने कोताही नहीं की थी। और इस समय तो प्छेगको वहां ने फैलने 
'देनेके लिए उसने पानी की तरह पैसा बंहाया । भारतीयोंके प्रति इस मभ्युन्ति ' 
'सिपैलिटीके व्यवहारकी मुझे बहुत शिकायत थी, फिर भी गोरोंकी रक्षाके 
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लिए यह जितनी घिता कर रही थी उसके प्रति अपना प्रादर प्रदक्षित 
किये बिना में न रह सका और उसके इस शुभ प्रयत्वमें मुझसे जितनी 
भदद हो सकी मेने की । में समझता हूँ कि यदि वह मदद मेने न की 
होती तो म्यूनिसिप लिटी को दिक्कत पड़ती भौर ध्यायद उसे बंदूक के 
खलका प्रयोग करना पड़ता, और श्रपनी इष्ठ-पिद्धिके लिए ऐसा करनेमें 
वह बिलकुल न हिचकती । ॥॒ 
परंतु ऐसा करने की नौवत न आने पाई। उस समय भारतीयोंके 
व्यवहारसे म्यूनिसिपैलिटीके श्रधिकारी संतुष्ट हो गये और उसके वाद- 
का काम बहुत सरल हो गया । म्युनिसिपलिटीकी मांगको हिंदुस्तानियोसि 
पूरा कराने मे मंने श्रपता सारा प्रभाव खर्च कर डाला था। यहू काम 
आरतीयोंके लिए था तो बड़ा दुष्कर, परंतु मुझे याद निहीं पड़ता कि 
किसी एकने भी मेरे वचनको टाला हो । 
लोकेशनके चारों ओर पहरा बैठा दिया गयां था । विना इजाजत न 
कोई अ्रंदर जा पाता था, न वाहर आरा सकता था। मृझे तथा मेरे साथियों- 
को विना रुकावट वहां झाने-जानेके लिए पास दे दिये गये थे। म्यूनिसि- 
पैलिटीकी तजवीज यह थी कि लोकेशनके सब लोगोंको [जोहांसवर्गंसे 
सेरह मील खुले मँदानमें तंवुशओंमें रखा जाय शौर लोकेजनमें आय लगा 
दी जाय | ढेरे-तंबुओंका ही क्‍यों न हो, पर वह एक नया गांव बसाना 
'पड़ा था भर वहां खाद्य श्रादि सामग्रीका प्रबंध करनेमें कुछ समय लगना 
स्वाभाविक था। तवतकके लिए यह पहरेका प्रबंध किया गया था। 
इससे लोगोंमें बड़ी चिता फैली; परंतु में उसके साथ, उनका सहा- 
थक था--इससे उन्हे बहुत तस्कीन था। इनमें कितने ही ऐसे गरीब 
लोग भी थे, लो अपना उुपया-पैसा घरमें गाड़कर रखते थे। श्रव उसे 
खोदकर उन्हें कहीं रखना था। वे न बेंकको जानते थे, न बैंक उन्हें । 
में उनका बेक वना। मेरे घर रुपयोंका ढेर हो गया । ऐसे समयमें में 
या । हमारे बेकके मैनेजरके साथ मेरा श्रच्छा परिचय था। 
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मेंने उन्हें कहलाया कि मृझे बंकमें बहुतेरे रुपये जमा कराने हें । बेंक 
'झ्राम तौरपर तांबे या चांदीके सिक्के लेनेके लिए तैयार नहीं होते। फिर 
यह भी अंदेशा था कि प्लेग-स्थानों से आये सिक्‍्कोंको छूनेमें क्लर्क लोग 
श्रानाकानी करें। कितु मैनेजरने मेरे लिए सब तरहकी सुविधा कर दी। 
यह बात तय पाई कि रुपये-पैसे जंतु-नाशक पानीमें घोकर बेंकर्में जमा 
कराये जाय॑ । इस तरह मुझे याद पड़ता है कि लगभग ६०,००० पौंड 
बेकमें जमा हुए थे। मेरे जिन मवक्किलोंके पास श्रधिक रकम 
थी उन्हें मेंने एक निश्चित श्रवधिके लिए बेकमें जमा करानेकी 
सलाह दी, जिससे उन्हें श्रधिक ब्याज मिल सके। इससे कितने 
ही रुपये उन सवव्किलोंके नामसे' बेंकमें जमा हुए । इसका 
परिणाम यह हुआ कि कितने ही लोगोंको बेंकोंमें रुपया रखनेकी 
* आदत पड़ी | 
जोहांसबर्गके पास “क्लिप्सफ्रूट फार्म! नामक एक स्थान है। लोकेशन- 
निवासियोंको वहां एक स्पेशल ट्रेनसे छे गये। यहां म्युनिसिपैलिटीने 
उनके लिए अ्रपने ख चंसे घर बैठे पानी पहुंचाया । इस तंबूके गांवका नजारा 
सैनिकोंके पड़ावकी तरह था। लोग ऐसी स्थितिमें रहनेके भादी नहीं 
थे, इससे इन्हें मानसिक दुःख तो हुआ । नई जगह श्रटपटी मालूम' हुईं, 
कितु उन्हें कोई खास कष्ट नही उठाना पड़ा। में रोज बाईसिकलपर 
जाकर वहां एक 'वक्‍कर लगा श्राता। तीन सप्ताह तक इस तरह खुली 
हवामें लोगोंकी तंदुरुस्तीपर जरूर भ्रच्छा भ्रसर हुआ । भ्ौर मानसिक 
दुःख तो प्रथम चौबीस घंटे पूरे होनेके पहले ही चला गया था। फिर तो 
वे श्रानंदसे रहने लगे । में जहां जाता वहां कहीं भजन-कीतेन श्रौर कहीं 
खेल-कद श्रादि होते हुए देखता । 
जहां तक मुझे याद है, लोकेशन जिस दिन खाली कराया गया, या 
तो उसी दिय या उसके दूसरे दिन उसमें श्राग लगा दी गई। एक भी 
'चीजको वहांसे बचा लानेका लोभ' म्युसिसिपैलिटाने नहीं किया । इन्हीं 
दिनों और इसी कारण म्युनिसिपैलिटाने भ्रपते , मार्केटकी सारी लकड़ीकी 
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इमारतें भी जला डालीं, जिससे उसे कोई १० हजार पॉंडकी हानि सहनी , 
पड़ी। मार्कठमें मरे चूहे पाये गये थे--इसलिए म्युनिसिपैलिटीको 
इतने साहसका काम करना पड़ा। इसमें नुकसान तो बहुत वरदाइत 
करना पड़ा, कितु यह फल जरूर हुआ कि प्छेग श्रागे न बढ़ पाया श्र 
सगरवासी निःशंक हो गये । 


हा 
2.३ 


एक पुस्तकका चमत्कारी म्रभाव 


इस.प्लेगकी बदौलत गरीब भारतवासियों परमेरा प्रभ[व बढ़ा और ' 
उसके साथ-साथ मेरी वकालत और मेरी जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ गई। 
फिर यूरोपियन लोगोंसे जो मेरा परिचय था वह भी इतना निकट होता 
गया कि उससे भा मेरी न॑तिक जवाबदेही बढ़ने लगी । 
जिस तरह वेस्टसे मेरी मुलाकात निरामिप भोजनालयमें हुई 
उसी तरह पोलकसे भी हो गई। एक दिन मेरे खानेकी भेजसे दूरकी 
म्रेजपर एक नवयुवक भोजन कर रहा था। उसने मुझसे मिलनेकी इच्छासे 
अपना- नाम मुझतक पहुंचाया. मेने उन्हे अपनी मेजपर खानेके लिए 
बुलाया और वह आये | 
“मं 'क्रिटिक का उप-संपादक हूं । प्लेग-संबंधी आपका पत्र पढ़नेंके 
बाद भ्ापसे मिलनेकी मुझे बड़ी उत्कंठा हुई। आ्राज आपसे मिलनेंकी 
अवसर मिला हूँ ।” ह 
मि० पोलकके शुद्ध भावने मुझे उनकी ओर खीचा | उंस रातकों 
हमारा एक-दूसरेसे परिचय हो गया और जीवन-संवंधी अपने विचारोंमें 
हम दोनोको बहुत साम्य दिखाई दिया । सादा जीवन उन्हें पसंद -था। 
किसी बातके पट जानेके वाद तुरंत उस पर अमल करने की उन्तकी हार्विते 
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'आदचर्यजनक मालूम हुई। उन्होंने श्रपने जीवनमें कितने ही परिवर्तन 


तो एकदम कर डाले । 

“इंडियन श्रोपीनियन'का खर्चे बढ़ता जाता था।। वेस्टने जो विवरण: 
वहांका पहली ही बार भेजा उसने मेरे कान खड़े कर दिये । उन्होंने 
लिखा कि जैसा आपने कहा था वैसा मुनाफा इस काममें नहीं है । मुझे, 
तो उल्ठा नुकसान दिखाई पड़ता है ॥ हिसाब-किताबकी व्यवस्था ठीक 
नहीं है । लेना बहुत है, और वह बेसिर-पैरका है । बहुंतेरा रद्दो-बदल 
करना होगा | परंतु यह हाल पढ़कर श्राप चिता न करे; म्‌ भसे जितना 
हो सकेगा अ्रच्छा प्रबंध करूंगा । मनाफा न होनेके कारण में इस कामकोः* 
छोड़ न दंगा । 

जबकि मनाफा नहीं दिखाई दिया था तब वेस्ट चाहते तो वहांके कामको 
छोड़ सकते थे, भ्ौर मे उन्हें किसी तरह दोष नहीं दे सकता था। इतना 
ही नही, उल्टा उन्हें श्रधिकार था कि वह मुझे बिना पूछ-ताछ किये उस 
काममें मुनाफा बतानेका दोष-भागी ठहराते | इतना होते हुए भी उन्होंने 
भुझे कभी इसका उलाहनातक न दिया; पर में समभता हूं कि इस बातके 
मालूम होनेपर वेस्टकी नजरमें मे एक जल्दीमें विश्वास कर लेनेवाला” 


. आदमी जंचा होऊंगा । मदनजातकी रायको मानकर बिना पूछ-ताछ किये 


ही मेने वेस्टसे मुनाफेका जिक्र किया था। पर मेरी यह राय है कि सावें- 


.' जनिक कार्यकर्ताओंको वही बात दूसरेसे कहनी चाहिए, जिसकी खुद 


ँ 
५ 


उन्होंने जांच कर ली हो। सत्यके पुजारीकों तो बहुत सावधानी रखनेकी” 
आ्रावश्यकता है। बिना अपना इत्मीनान किये किसीके दिल पर भ्रावश्यकता- 
से अधिक भ्रसर डालना भी सत्यको दाग लगाना है। मुझे यह कहते 
हुए बहुत दुःख होता हैँ कि इस बात को जानते हुए भी जल्दामें विश्वास 
रखकर काम लेनेकी श्रपनी प्रकृतिको मे पूरा-पूरा सुधार नहीं सका | 
इसका कारण है शवितिसे ग्रधिक काम करनेका लोभ । यह दोष हूँ ॥ 
इस लोभसे कई बार मृझे दुःख हुआ है और मेरे साथियोंको तो मुझसे भी 


- अधिक मनःक्लेश सहना पड़ा है। 
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वेस्टका ऐता पत्र पाकर में नेटालके लिए रवाना हुआ । पोलक 
मेरी सब बातोंको जान गये थे। स्टेशनपर मुझे पहुंचाने श्राये भर 
“रस्किन-रखित “अंटु दिस लास्ट” नामक पुस्तक मेरे हाथों में रखकर कहा-- 
“यह पुस्तक रास्तेमें पढ़ने लायक हें । श्रापको जरूर पसंद आयेगी ।” 
पुस्तकको जो मेने एक बार पढ़ना शुरू किया तो खतम किये बिना 
न छोड़ सका । उसने तो बस मुझ्के पकड़ ही लिया । जोहांसबर्गंसे नेटाल 
श४ घंटेका रास्ता है। ट्रेन शामको डरबन पहुंचती थी। पहुंचनेंके 
'बाद रात-भर नींद न“ श्राई। इस पुस्तकके विचारोंके श्रनुसार जीवन 
'बनानेकी धुन लग रही थी । 
इससे पहले मेने रस्किनकी एक भी पुस्तक नहीं पढ़ी थी । विद्यार्थी- 
जीवनमें पाठ्य-पुस्तकोंके अ्रलावा मेरा वाचन नहीके बराबर समभना 
चाहिए। और कंमं-भूमिमें प्रवेश करनेके वाद तो समय ही बहुत कम 
रहता है । इस कारण आजतक भी भेरा पुस्तक-ज्ञान बहुत थोड़ा है। 
'में मानता हूं कि इस श्रनांयासके श्रथवा जबरदस्तीके संयमसे मुझे कूछ 


भी नृकसान नहीं पहुँचा है । पर, हां, यह कह सकता हुं कि जो-कुछ थोड़ी 


'पुस्तके मेचे पढ़ी हें उन्हें ठीक तौरपर हजम करनेकी कोशिश अलबत्तां 
मेने की है। और मेरे जीवनमें यदि किसी पुस्तकने >तत्काल महत्त्वपूर्ण 
_चनात्मक परिवर्तन कर डाला है तो वह यही पुस्तक है । बादको मेंने 
इसका गुजरातीमें अनुवाद किया था और वह 'सर्वोदिय के नामसे प्रकाशित 
भी हुआ है । 
मेरा यह विश्वास हैँ 
स्पष्ट भ्रतिबिब मेने रस्किसके 
मूकपर अपना साम्राज्य 
आचरण करवाया || 


4 


कि जो घीज मेरे अंतरतरमें बसी हुई थी उसका 
मके इस ग्ंथ-रत्वमें देखा और इस कारण उसने 
जमा लिया एवं अपने विचारोंके अनुसार मुभते 
४ हमारी अंतस्थ सृप्त भावनाओंको जाग्रत करनेका 
पास जिसमें होता है वह कवि है । सब कवियोंका प्रभाव सबपर एकन्सा 
“नहीं होता | क्योंकि सब लोगोंमें सभी श्रच्छी भावनाएं एक मात्रामें 
नही होतीं । 
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'सर्वोदय के सिद्धांतको में इस प्रकार समझा--- 

१--सबके भरेसें श्रपनां भला हूँ । 

२---वकील और नाई दोनोके कामकी कीमत एक-सी होनी चाहिए,. 
क्योंकि श्राजीविका का हक दोनोंको एक-सा है । 

- ३--सादा, मजदूरका श्रौर किसानका, जीवन ही सच्चा जीवन है ।* 

पहली बात तो में जानता था। दूसरीका मुझे भ्राभास हुआ करता 
था। पर तीसरी तो मेरे विचारूक्षेत्रमें श्राइवक न थी। पहली बातमें * 
पिछली दोनों बातें समाविष्ट हैँ, यह बात 'सर्वोदिय से मुझे सूर्य-प्रकाशकी 
तरह स्पष्ट दिखाई देने लगी । सूबह होते ही में उसके श्रनुसार श्रपने: 
जीवनको बनानेकी चितामें लगा। 


+ १६ ; 
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सृबह.होते ही मेने सबसे पहले वेस्टसे इस संबंधमे बाते की । 'सर्वोदिय- 
का जो प्रभाव मेरे मनपर पड़ा वह मेने उन्हें कह सुनाया और सुझाया 
कि 'इंडियन श्रोपीनियन|को एक खेतपर ले जाय॑ं तो कसा ? वहां सब 
एक साथ रहें।, एक-सा भोजन-खर्च लें, अपने लिए सब खेती कर लिया 
करें और बचतके समयमें “इंडियन ओपीनियन'का काम करे। वेस्टको 
यह बात पसंद आई । भोजन-खर्चंका हिसाब लगाया गया तो कम-से-कम 
तीन पौड प्रति मंनष्य श्राया । उसमें काछे-गोरेका भेद-भाव नही रखा 
गया था। 
परंत प्रेसमें काम करनेवाले तो कुल ८-१० श्रादमी थे। फिर सवाल 
यह था कि जंगलमें बसनेमें सबको सुविधा होगी या नही ? इंसरा 
सवाल यह था कि सब एक-सा भोजन-खर्च ढेनेके लिए तैयार होगे या 
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नहीं ? आखिर हम दोनोंने तो यही तय किया कि जो इस तजवीजमें 
शरीक न हो सके वे अपना वेतन ले लिया करें--कितु श्रादर्ण यही 
रखा जाय कि धीरे-धीरे सब कार्यकर्ता संस्थावासी हो जाय॑ । '* 
इसी दृष्टिसे मेने समस्त कार्य-कर्त्ताश्रोंसे बातचीत शुरू की। मदन- 
जीतको यह वाद बिलकुल पसंद न हुईं । उन्हें श्रंदेशा हुआ कि जिस चीजमें 
उन्होंने भ्रपना जी-जान लगाया उसे मे कही अपनी मूर्खतासे एकाघ महीनेमें 
ही मिट्टीमें च मिला दूं । उन्हें भय हुआ कि इस तरह “इंडियन श्रोपी नियन 
अंद हो जाययगा, प्रेंस भी टूट जायगा और सब कार्यकर्ता भाग खड़े होगे । 
मेरे भतीजे छगनलाल गांधी उस प्रेसमें काम करते थे। उनसे भी 
मैने वेस्टके साथ ही वात की थी । उनपर परिवारका बोक था; कितु 
बचपनसे ही उन्होंने मेरे नीचे तालीम लेना और काम करना पसंद किया 
'था। मुझपर उनका वहुत विश्वास था | इसलिए उन्होंने तो बिना दलील 
और हुज्जतके ही 'हां' कर ली शौर तबसे श्राजतक वह मेरे साथ ही हूं। 
तीसरे थे गोविद सामी मद्ीनममैन | वह भी शामिल हो गये। 
दूसरे लोग यद्यपि संस्थावासी न बने, पर फिर भी उन्होंने जहां प्रेस जाय 
“वहां जाना स्वीकार किया | 
इस तरह कार्यकर्त्ताश्रोंके साथ बातचीत ' करनेमें दोसे श्रधिक दिन 
गये हों, ऐसा याद नहीं पड़ता । तुरंत ,ही मेंने श्रखवारमें विज्ञापन दिया 
“कि डरबनके नजदीक किसी भी स्टेशनके पास जमीन की श्रावश्यकता 
है उत्तरमें फिनिक्सकी जमीनका संदेशा आया । वेस्ट और में जमीन 
“देखनें गये और सात दिनके अंदर २० एकड़ जमीन छे ली। उसमें एक 
'छोटा-सा पानीका करना भी था : कुछ आमंेके और नारंगीके पेड़ थे 
पास ही ८० एकड़का एक श्रौर दुकड़ां था। उसमें फलोंके पेड़ ज्यादा 
“थे और एक कोंपड़ा भी था। कुछ समय बाद उसे भी खरीद लिया। 
दोनोंके मिलकर १००० पौंड लगे। >> २ 
'पैठे पारसी रुस्तमजी मेरे ऐसे तमाम साहसके कामोंमें मेरे साथी 
“होते ये । उन्हें मेरी येह' तजंबीजें पसंद आई । इसलिए उन्होंने अपने 
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७क गोदामके टीन वगैरां, जो उनके पास पड़े थे, मुफ्तमें हमें दे दिये । 
कितने ही हिंदुस्तानी बढ़ई और राज, जो मेरे साथ लड़ाईमें थे, इसमें 
सदद देने लगे और कारखाना बनने लगा । एक महीनेमें मकान तैयार 
हों गया । वह ७५ फीट'लंबा और ५० फीट चौड़ा था । वेस्ट घगैरा अपने 
आरीरको खतरेमें डालकर भी बढ़ई भ्रादिकि साथ रहने लगे । 
फिनिक्समें घास खूब थी श्नौर आबादी बिलकुल नहीं थी। इससे 
सांप आदिका 'उपद्रव रहता था, और खतरा भी था। 'शुरूमें तो हम 
संबू तानकर ही रहने लगे । 
मृख्य मकान तैयार होते ही हम लोग एक सप्ताहमें बहुतेरा सामान - 
गाड़ियोंपर लादकर फिनिक्स चले गये । डरबन और फिनिक्समें तेरह 
मीलका फासला था । फिनिक्स स्टेशनसे ढ़ाई मील दूर था । इस स्थान- 
'परिवर्तनके कारण सिर्फ एक ही सप्ताह 'इडियन श्रोपीनियन को मरक्‍्यूरा 
'प्रेसमें छपाना पड़ा था । 
मेरे साथ मेरे जो-जो रिश्तेदार वर्गरा वहां गये शौर व्यापार भ्रादि 
में लग गये थे उन्हें प्रपने मतमे मिलानेका और फिनिक्समें दाखिल करनेका 
प्रयत्त मेंने शुरू किया । वे सब तो घन जमा करनेकी उमंगसे दक्षिण 
श्रफ्रिका भ्राये थे । उनको राजी कर छेना बड़ा कठिन काम था। परंतु 
'कितेने ही लोगोंको मेरी बात जंच गईं। इन सबमेसे श्राज तो मगनलाल 
गांधीका नाम मे चुनकर पाठकोंके सामने रखता हूं, क्योंकि दूसरे लोग 
जो राजी हुए थे, वे थोड़े-बहुत समय फिनिंक्समें रहकर फिर घन-संचयके 
फेरमें पड़ गये । मगनलाल गांधी तो श्रपनता काम छोड़कर जो भेरे साथ 
श्राये, सो अंबतक रह रहे हें और शअपने बुद्धि-वलसे, त्यागसे, शक्तिसे एवं 
अनन्‍्य भक्ति-भावसे मेरे श्रांतरिक प्रयोगोंमे मेरा साथ देते हैं एवं मेरे मूल 
साथियोंमें श्राज उनका स्थान सबमे प्रधान है । फिर एक स्वयं-शिक्षित 


कारीगरके रूपमें तो उनका स्थान मेरी दृष्टिमे श्रद्वधितीय है । 
इस तरह १६०४ ईस्वीमे फिनिक्सकी स्थापना हुई, श्र विध्नों 


झौर कठिनाइयोंके रहते हुए भा फिनिवस-संस्था एवं 'इंडियन श्रोपी नियर्ना 


्् 
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दोनों श्राजतक चल रहे हँ। परंतु इस संस्थाके श्रारंभ-कालकी मृसीवत्ें' 
और उस समयकी श्राध्ा-निराशाएं जाननें लायक हें। ,उनपर हम अगले 
श्रध्यायमें विचार करंगे। 


$ २० ३ 
पहली रात 


फिनिक्समें इंडियन श्रोपीनियन|का पहला अश्रंक प्रकाश्षित. करना 
आसान साबित न हुआ । । यदि दो बातोंमें मेने पहलेहीसे सावधानी न 
रखी; होती तो अंक एक सप्ताह बंद रहता या देर से निकलता । इस 
संस्थामें मेरी यह इच्छा कम ही रही थी कि एंजिनसे चलनेवाले यंत्रादि 
मंगाये जाय । मेरी भावना यह थी कि जब हम खेती भी खुद हाथोंसे 
ही करनेकी चाह रखते हैँ तब फिर छापेकी कल भी ऐसी ही लाई जाय 
जो हाथसे चल सके। पर उस समय यह अनुमव हुआ कि यह बात सघ 
न सकेगी। इसलिए आयल एऐएंजिन मंगाया गया था। परंतु मुझे यह 
खटका रहा कि कहीं वहांपर यह एंजिन बंद न हो जाय ; सो मेने वेस्टको 
सुझाया कि ऐसे समयके लिए कोई ऐसे काम-चलाऊ साधन भी हम अभीसे 
जुटा रखें तो अच्छा । इसलिए उन्होंने हाथसे चलानेका भी एक पहिया: 
मंगा रखा था, ओर ऐसी तजवीज कर - रखी थी. कि मौका पड़नेपर 
उससे छापेकी कल चलाई जा सके। फिर इंडियन ओपीनियन ' का आकार 
देनिकपत्रके बरावर लंबा चौड़ा था। और यदि बड़ी कल अड़ जाय तो 
ऐसी सुविधा वहां नहीं थी कि इतने बड़े श्राकारका पत्र तुरंत छापा जा 
सके । इंससे पत्रके उस अंकके बंद रहनेका ही अंदेशा था । इस दिक्कतको 
हर करनेके लिए अखवारका आकार छोटा कर दिया कि कठिनोईके 


समयपर छोटी कलको भी पांवसे चलाकर अखबार, थोड़े हा पन्नेका क्‍यों 
न हो, प्रकाशित हो सके । 
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हू 

आरंभ-कालमें इंडियन ओपीनियन'की प्रकाशन-तिथिकी श्रगली 
रातको सबको थोड़ा-बहुत जागरण करना ही पड़ता था। पन्नोको भांजनेमें 
छोटे-बड़े सब लग जाते ओर रात्को दस-वारह बज यह काम खतम होता । 
परंतु पहली रात तो इस प्रकार बीती जिसे कभी नही भूल सकते। पन्नोंका 
चौकठा तो मशीन पर कस गया, पर एजिन अड़ गया; उसने घलनेसे 
दूंकार कर द्वििया । एजिनको जमाने और चलानेके लिए एक इंजीनियर 
बुलाया गया था। उसने और वेस्टने खूब माथा-पच्ची की; पर एजिन 
टस-से-मस न हुआ । तव सब चितामे अ्पना-सा मूह लेकर बैठ गये । 
प्रंतको वेस्ट निराश होकर मेरे पास झाये । उनकी आंखे श्रांसुशओसे छल- 
छला रही थीं। उन्होने कहा “भ्रव आज तो एजिनके चलनेकी श्राश्षाः 
नही, और इस सप्ताह हम अखबार समयपर न निकाल सकेगे ।” 

“अगर यही वात हैँ तो श्रपता कुछ बस नही, पर इस तरह श्रांसू 
बहाने की कोई ब्रावश्यकता नहीं । और कुछ कोशिश कर सकते हो तो 
कर देखें | हां वह हाथसे चलानेका पहिया, जो हमारे पास रखा है, 
किस दिन काम आयेगा ?” यह कहकर मंने उन्हे श्राइवासन दिया । 

वेस्टने कहा--“'पर उस पहियेको चलानेवाले श्रादमी हमारे पास , 
कहां हैं ? हम लोग जितने हैँ उनसे वह नहीं चल सकता; उसे चलानेके 
लिए वारी-बारीसे घार-चार श्रादमियोक्री जरूरत हैं। श्र इधर हम 
लोग थक भी चूके हूं । 

बढई लोगोंका काम श्रभी पूरा नही हुआ था, इससे वे लोग श्रभी 
छापेखानेमें ही सो रहे थे। उनकी तरफ इशारा करके मेने कहा---'ये' 
मिस्त्री लोग मौजूद हें । इनकी मदद क्‍यों न ले ? श्लौर आजकी रातभर 
हम सब जागकर छापनेकी कोणित्र करेंगे $ बस इतना ही कत्त॑व्य हमारा 


श्ौर बाकी रह जाता हू । 
“धमिस्त्रियोंको जगानेकी श्रौर उनसे मदद मांगनेकी मेरी हिम्मत 


नहीं होती । श्रौर हमारे जो लोग थक गये है उन्हें भी कैसे कह ? ” 
“यह काम मेरे जिम्मे रहा, मेने कहा । 
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“तव तो मुमकिन है कि सफलता मिल जाय ।” 
मेंने मिस्त्रियोंकी जयाया और उनकी मदद मांगी; मुझे उनकी 
मिन्नत-खुशामद नहीं करनी पड़ी । उन्होंने कहा--“वाह ! ऐसे वक्‍त 
हम यदि काम न आये तो हम भ्रादमी ही क्या ?े आप श्राराम कीजिए,हम 
लोग पहिया चला देंगे | हमें इसमें कुछ मिहनत नहीं हैं ।” और इधर 
छापेखानेके लोग तंयार थे ही । 
अरब तो वेस्टके हर्षकी सीमा न रही । वह काम करते-करते भजन 
शाने लगे | घोड़ा चलानेमें मेने भी मिस्त्रियोंका साथ दिया प्रौर दूसरे 
लोग भी बारी-वारीसे चलाने लगे। साथ ही पन्ने भी छपने लगे। 
सुबहके सात बजे होंगे । मेने देखा कि श्रमी बहुत काम वाकी पड़ा 
है। मेते वेस्ट्से कहा--“अब हम इंजीनियरको क्‍यों न जगा लें ? श्रव 
दिनकी रोजनीमें वह और सिर खपाकर देखे तो भ्रच्छा हो । श्रगर एंजिन 
चल जाय तो श्रपता काम समयपर पूरा हो सकता हैं ।” 
वेस्टने इंजीनियरको जगाया। वह उठ खड़ा हुश्रा और एंजिनके 
कमरेमें गया | शुरू करते ही एंजिन चल निकला प्रेंस हर्ष-वादसे गूंज 
उठा । सब कहने लगे, “यह कैसे हो गया ? रातकों इतनी मिहनत 
करनेपर भी नही चला और अ्रव हाथ लगते ही इस तरह चल पड़ा,मानो 
कुछ विगड़ा ही न था !” 
वेस्टने या इंजीनियरने जवाब दिया--“'इसका उत्तर देना कठिन 
है । ऐसा जान पड़ता है, मानो यंत्र भी हमारी तरह आराम चाहते हे । 
कभी-कभी तो उनकी हालत ऐसी ही देखी जाती है ।” 
ेु मेने तो यह माना कि. एंजिनका न चलना हमारी परीक्षा थी और 
ऐन मौकेपर उसका चल जाना- हमारी शुद्ध मिहनतका शुभ फल था । 
_ इसका परिणाम यह हुआ्ला कि इंडियन ओपीनियन! नियत समयपर 
स्टेशन पहुंच गया, और हम सव निर्श्चित हुए । 
० करी सजी पी कि “इंडियन झ्ोपीनियन की निय- 
'पड़ी ओर फिनिक्समें मिहनतका वातावरण 
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फैला । इस संस्थाके जीवनमें ऐसा भी एक युग श्रागया था, जब जान- 
घूककर एंजिन बंद रखा गया था और दृढ़तापूर्वंक हाथके प्रहियेसे ही काम 
चलाया गया था। में कह सकता हूं कि फिनिक्सके जीवनमें वह ऊंचे-से- 
ऊंचा नैतिक काल था। - 


: २१३ 
पोल्क भी कूद पड़े ,।.  - 


कक पक, 


फिनिक्स जैसी ससस्‍्या स्थापित करनेके बाद में खुद थोड़े ही समय 
उसमें रह सका । इस बातपर मुझे हमेशा बड़ा दुःख रहा है । उसकी 
स्थापनाके समय मेरी यह कल्पना थी कि में भी वही बसूगा। वहीं 
रहकर जो-कुछ सेवा हो तकेगी वह करूंगा, और फिनिक्सकी सक- 
लताकों ही अपनी सेवा समभूृगा। परतु इन विचारोके शअ्रनुसार 
मिश्चित व्यवहार न हो सका | श्रपने अनुभवमे मेने यह बहुत बार देखा 
है कि हम सोचते कूछ हैं और हो कुछ जाता हैं। परंतु इसके साथ 
ही मेने यह श्रनुभव किया हूँ कि जहां सत्यकी चाह और उपासना 
हैं वहां परिणाम चाहे हमारी घारणा के अनुस।र न निकले, कुछ भर ही 
निकले, परंतु वह अनिष्ठ--बुरा--नहीं होता श्रौर कभी-कभी तो श्रा्यासे 
भी अ्रधिक श्रच्छा हो जाता है । फिनिक्समे जो श्रकल्पित परिणाम पैदा 
हुए और फिनिक्सको जो श्रकल्पित रूप प्राप्त हुआ, वह 'में निश्चयपूर्वक 
कह सकता हूं कि श्रनिष्ट नही । हां, यह वात श्रलवंत्ता निश्चयपूर्वक नहीं 
कह सकता कि उन्हे अ्रधिक श्रच्छा कह सकते हे या नही | , 

हमारी घारणा यह थी कि हम लोग खुद मिहनत,करके श्रपनी रोजी 
कमायंगें, इसलिए छापेखानेके श्रास-पास हरएक निंवासीकों तीन-तीन 
एकड़ जमीनका टुकड़ा दिया गया । इसमें एक टुकड़ा,मेरे लिए भी नापा 
गया । हम सब लोगोंकी इच्छाके खिलाफ उनपर टीनके-घर बनाये गये । 
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इच्छा तो हमारी यूह थी कि हम मिट्टी और फूंसके, किसानोंके लायक, 
श्रथवा ई टके मकान बनावें, पर वह न हो सका। उसमें श्रधिक रुपया 
लगता था, श्र भ्रधिक समय भी जाता था । फिर सब लोग इस बातके 
लिए झातुर थे कि कब अपने घर वसा ले श्रोर काममे लग जाय॑ | 

यद्यपि 'इंडियन ओश्पीनियन'के संपादक तो मनसुखलाल नाजर ही 
भाने जाते थे, तथापि वह इस यीजनामें सम्मिलित नही हुए थे । उनका 
घर डरबनमें ही था। डरवनमें 'इंडियन श्रोपीनियन'की एक छोटी-सी' 
शाखा भी थी । ; 

छापेखानेमें कपोज करने यानी अ्रक्षर जमानेके लिए यद्यपि वतनिक 
कार्यकर्ता थे, फिर भी उसमें दृष्टि यह रखी गई थी कि श्रक्षर जमानेकी 
क्रिया सब सस्थावासी जान ले और करें। क्योंकि यह हैँ तो श्रासान, 
पर इसमें समय बहुत जाता है, इसलिए जो लोग कंपोज करना नहीं 
जानते थे वे सव तंयार हो गये। में इस काममे अंततक सबसे ज्यादा 
पिछड़ा हुआ रहा और मगनलाल गांधी सबसे श्रागे निकल गये । मेरा 
हमेजा यह मत रहा हूँ कि उन्हें खुद अपनी जवितकी जानकारी नही रहती 
थी। उन्होंने इससे पहले छापेखानेका कोई काम नहीं किया था, फिर 
भी वह एक कुशल कंपोजीटर वन गये और अपनी गति भी बहुत बढ़ा 
ली। इतना ही नही, बल्कि थोड़े ही समयमे छापेखानेकी सव क्रियाओंमें 
काफी प्रवीणता प्राप्त करके, उन्होने मृभे श्राश्चये-चकित कर दिया । 
के यह काम श्रभी ठिकाने लगा ही न था, मकान भी अभी तैयार न हुए 
है इतनेमें ही इस नये रचे कुटुंबको छोड़कर मुझे जोहासवर्ग भागना 
पड़ा । ऐसी हालत न थी कि में वहांका काम बहुत समयतक यों ही 
पटक रखता | 

ईभपुस्तकका यह परिणाम देखकर उनके झानंदकी सीमा 


त्तृ रही ॥ उन्होंने बड़ी उमंगके साथ पूछा---“पतो क्या मै भी इसमें किसीः 
त्तरह योग नहीं दे सकता ?” ; 


बज 
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मेने कहा--“/हां क्यों नहीं; अवद्य दे सकते हे । आप चाहें तो इस 
योजनामें भी शरीक हो सकते हे ।” 

“मुझे आप शामिल कर ले नो मुझे तैयार ही समझिए ।” पोलकने 
जवाब दिया। 

उनकी इस दुढताने मुझे मुग्ध कर लिया। पोलकने "क्रिटिक'के 
मालिफकी एक महीनेका नोटिस देकर ग्रपना इस्तीफा, पेज कर दिया 
ओर मियाद खनम होनेपर फिनिक्स भ्रा पहुंचे । भ्रपनी मिलनसारीसे 
उन्होंने सतका मन हर लिया और हमारे कुटुबी वनकर वहां बस गये । 
सादगी तो उनके रगोरेशमे भरी हुई थी इसलिए उन्हें फिनिक्सका जीवन 
जरा भी भ्रटपटा या कठिन न मालूम हुआ, वल्कि स्वाभाविक श्रौर रुचिकर 
जान पड़ा । 

र खुद में ही उन्हे वहां श्रधिक समयतक न रख सका । मि० रीचने 
विलायनमें रहकर कानूनके श्रध्ययनकों पूरा करनेका निश्चय किया । 
दफ्तरके कामका बोका मुझ अकेलेके बसका न था। इसलिए मेने पोलकसे 
दफप्तरमे रहने और वकालत करनेके लिए कहा। इसमे मेने यह सोचा 
था कि उनके वकील हो जानेके बाद अंतको हम दोनों फिनिक्समें भा 

थहुचे गे । 

हमारी ये सब कल्पनाये अश्रंतको झूठी साबित हुईं; परंतु पोलकके 
स्वभावमें एक प्रकारकी ऐसी सरलता थी कि जिसपर उनका विश्वासे 
बैठ जाता उसके साथ वह हुज्जत न करते श्रीर उप्तकी सम्मतिके श्रनुकूल 
चलनेका प्रयत्न करते । पोलकने मृझे लिखा--“मुझे तो यही जीवन 
पसंद है भौर में यही सुखी हूं । मुझे आशा है कि हम इस संस्थाका खूब 
विकास कर सकेगे। परतु यदि आपका यह खयाल हो कि मेरे वहां झ्ानेसे 
हमारे ब्लादर्श जल्दी सफल होगे, तो में आनेको भी' तेयार हूं ।” 

मैने इस पत्रका स्वागत किया और पोलक फिनिक्स छोड़कर जोहांसवर्य 
आये झौर मेरे दफ्तरमे मेरे सहायककां काम करने लगे। इसी समय 
मेकिनटायर मामक एक स्कॉच युवक-हमारे साथ शरीक हुभ्ना। वह 
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थियासफिस्ट था ओर उसे में कानृनकी पंरीक्षाकी त॑यारीमे मदद करता 
था। मेने उसे पोलक का अनुकरण करने का निमंत्रण दिया था । 

इस तरह फिनिक्सके आादशंको जी घ्रप्राप्त कर लेनेके शुभ उद्देश्यसे 
मे उसके विरोधक जीवनमें दिन-दिव गहरा पैठता गया और यदि 
ईंदवरीय संकेत दूसरा न होता तो सादे जीवनके बहाने फकैलाये इस मोह- 
जालमें में खुद ही फंस जाता । 

परतु हमारे आदर्णकी रक्षा इस तरह हुई कि जिसकी हममेसे किसी 
ने कल्पना भी नही की थी। लेकिन उँस प्रसंगकां वर्णन करनेके पहले 
श्रभी कुछ और अध्याय लिखने पड़ेंगे । । 


४२२३ 
'जाको राखे साइयां' 


इस समय तो मेने निकट भविष्यमें देश जाने की श्रथवा वहां जाकर 
स्थिर होनेकी भ्रा्रा छोड़ दी थी । इधर मे पत्नीको एक सालका दिलासा 
देकर दक्षिण अ्रफ्रिका आया था; परंतु साल तो बीत गया और में लौट 
न सका, इसलिए नि३चय किया कि बाल-बच्चोको यही बुलवा लू । 
. वाल-बच्च झा गये । उसमें मेरा तीसरा पुत्र रामदास भी था। 
शस्तेमें जहाजके कप्तानके साथ वह खूब हिल-मिल गया था श्रौर उनके 
- कौय खिलवाड़ करते हुए उसका हाथ टूट गया था । कप्तानने उसकी 
नूब सेवा की थी । डावृद रने हड्डी जोड़ दी थी, श्र जब वह जोहांसवर्ग 
हज ता उसका हाथ हकड़ीकी पट्टीसे बांधकर रूमालमें लटकाया हुआ 
सव॒र स्खा गया था। जहाजके डाक्टरकी हिदायत थी कि जरुमका 
इलाज किसी टावटरसे ही कराना घाहिए। 
उहतु यह जमाना मेरे मिट्टीके प्रयोगोके दौर-दौरेका था। अपने 
डिस संबविर्सोसा विश्वास मुझ अनाड़ी दँद्य पर था उनसे भी में मिट्टी 


# 
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और पानीका प्रयोग कराता था। तब रामदासके लिए दूसरा क्या इलाज 
हो सकता था ? रामदासकी उम्र उस समय आ्राठ वर्षकी थी। मेंने 
उससे पा तुम्हारे जरूमकी मरहम-पट्टी खुद करूं तो तुम डरोगे 
तो नहीं १” रामदासने हंसकर मुझे प्रयोग करनेकी छूट्टी दे दी। इस' 
उम्रमें उसे श्रच्छे-बुरेकी पहचान नहीं हो सकती थी, फिर भी डाक्टर भर 
'तीम-हकीम का भेद वह श्रच्छी तरह जानता था। इसके श्रलावा उसे 
मेरे प्रयोगोंका हाल मालूम था और मृझपर उसका विश्वास था। इसलिए 
उसको कुछ डर नहीं मालूम हुआ । 
मैंने उसकी पंट्टी खोली । पर उस समय मेरे हाथ कांप रहे थे और 
दिल घड़क रहा था। मेने जरूमको घोया और साक मिट्टीकी पट्टी रखकर 
पूरव॑ंवत्‌ पट्टी बांध दी । इंस तरह रोज मैं जरूम साफ करके मिट्टीकी पट्टी 
चढ़ा देता । कोई महीनेभ रमें घाव सूख गया । किसी भी दिन उसमें 
कोई खराबी पैदा न हुई और दिन-दिन वह. सूखता ही गया । जहाजके 
डाक्टरने भी कहा था कि डाक्टरी मरहम-पद्ठीसे भी इतना समय तो लग 
ही जायगा । ्ि " 
इससे घरेलू इलाजपर भेरा विश्वास और उसके प्रयोग करनेका' 
मेरा साहस बढ गया। इसके बाद तो मेंने अपने प्रयोगोंकी सीमा बहुत 
बढ़ा दी थी। जख्म, बुखार, श्रजीर्ण, पीलिया इत्यादि रोगोंपर मिट्टी, 
पानी और उपवासके प्रयोग कई छोटे-बड़े ध्त्री-पुरुषोंपर किये और 
उनमें अ्रधि कांशा सफलता मिली । इतनेपर भी जो हिम्मत इस विषयर्मे 
मुझे दक्षिण श्रफ्रिकामे थी वह अश्रव नही रही, और अ्रनुभवसे ऐसा भीः 
देखा गया हैकि इन प्रयोगोंमे खतरा “तो है ही । 

“इन प्रंयोगोंके वर्णनमें मेरा हेतु यह नहीं है कि इनकी संफलता सिद्ध 
कंरू । में ऐसा दावा नही कर सकेतो कि इनमेंसे एक भी प्रयोग सर्वाशमः 
सफल हुआ हो, पर कोई डाक्टर भी तो अपने प्रयोगोंके लिए ऐसा दावाः 
नही कर सकता । मेरे कहनेका भाव सिर्फ़ यही है कि जो लोग नये अपरि- 
बित प्रयोग करना चाहते है उन्हे भ्रपने ही से उसकी शुरूआत करनी चाहिए 8 
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ऐसा करनेसे सत्य जल्दी प्रकाणित होता है भौर ऐसे प्रयोग करनेवालेकी 
ईदवर खतरोंसे बचा छेता है । 
मिट्ठीके प्रयोगोंमें जो जोखिम थी वद्दी यूरोपियन लोगीके निकट 
समागमर्में भी थी। भेद सिर्फ दोनोके प्रकारका था । परंतु इन खतरों- 
का तो मेरे मनमें विचार तक नही श्राया । 
पोलकको मेनें श्रपने साथ रहनेका निमंत्रण दिया प्रौर हम सगे भाईकी 
तरह रहने लगे । पोलकका विवाह जिस देवीके साथ हुआ्रा उससे उनकी 
मैंत्री बहुत समयसे थी। उचित प्मयपर विवाह कर लेनेका निश्चय 
दोनोंने कर रखा था; परंतु मुझे याद पड़ता हैँ कि पोलक छुछ रुपया 
जूटा लेनेकी फिराकमें थे । रस्किनके ब्रंथोंका श्रध्ययन श्रौर विधारोंका 
मनन उन्होंने मुझसे बहुत्त अधिक कर रखा था; परंतु पश्चिमके वाता- 
वरणमें रस्किनके विचारोंके श्रनुसार जीवन वितानेकी कल्पना मुद्िकलसे 
ही हो सकती थी । एक रोज मेने उनेसे कहा, “जिसके साथ प्रेम-गांठ 
बंध गई हैं उसका वियोग केवल धनाभावसे सहना उचित नहीं हैं । इस 
'तरह अगर विचार किया जाय तब तो कोई गरीब वेचारा विवाह कर ही 
नहीं सकता । फिर आप तो मेरे साथ रहते हे । इसलिए घर-खचंका 
खयाल ही नही है । सो मुझे तो यही उचित मालूम पड़ता है कि श्राप 
शादी कर लें |” हम 
पोलकसे मूफे कभी कोई वात दुबारा कहनेका मौका नहीं श्राया । 
उन्हें तुरंत मेरी दलीतल़ पट गई। भावी श्रीमती पोलक विलायतमें थीं, 
उनके साथ चिट्ठी-पत्री- हुई। वह सहमत हुई श्रौर थोड़े ही महीनोंमें ' 
चह विवाहके लिए जोहांसबर्ग श्रा गई । 
विवाहमें खरे कुछ भी नहीं करना पड़ा। विवाहके लिए खास 
कपडुतक नही बनाये गये और घमं-विधिकी भी कोई भ्रावश्यकता नहीं 
समझी। श्रीमती पोलक जन्मतः ईसाई और . पोलक यहूदी थे । दोनों 
नीति-धर्मके माननेवाले थे | 


परंतु इस विवाहके समय एक मनोर॑ंजक घटना होगई थी । ट्रांसवालमें 
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जो कर्मचारी गोरोंके विवाहकी रजिष्टी करता वह कालेके विवाह- 
की नही करता था। इसंन्ट्ववाहमें दोनोंका पुरोहित या साक्षी में ही था। 
हम चाहते तो किसी गोरे-मित्रकी भी तजवीज करसकते थे; परंतु पोलक 
इस बातको वरदाइत नहीं कर सकते थे, इसलिए हम तीनों उस कर्मचारीके 
पास गये । जिस विवाहका मध्यस्थ, एक काला भ्रादमी हो उसमें वर- 
वधू दोनों गोरे ही होंगे, इस बातका विश्वास सहसा उस कमंचारीक़ो 
कैसे हो सकता था ? उसने कहा कि में जांच करनेके बाद विवाह 
रजिस्टर करूंगा । दूसरे दिन बड़े दिनका त्यौहार था। विवाहकी सारी 
तैयारी किये हुए वर-वधूके विवाहकी रजिस्ट्रीकी-तारीखका इस तरह 
बदला जाना सबको बड़ा नागवार गुजरा । बड़े मजिस्ट्रेट्से मेरा प॑रिचय 
था। वह इस विभागका श्रफसर था। में इस दंपततीको लेकर उनके 
'पास गया । किल्सा सुनकर वह हसे शौर चिट्ठी लिख दा। तब जाकर 
यह विवाह रजिस्टर हुझा | 

भ्राजतक तो थोड़े-बहुत परिचित गोरे पुरुष ही हम लोगोंके साथ 
रहे थे ; पर अब एक अपरिचित श्रंग्रेज महिला हमारे परिवारमे दाखिल 
हुई । मुझे तो विलकुल याद नही पड़ता कि खुद मेरा कभी उनके साथ 
कोई भगड़ा हुआ हो; परतु जहां श्रनेक जातिके श्रौर प्रकृतिके हिंदुस्तानी 
आया-जाया करते थे और जहां मेरी पत्नीको श्रभी ऐसे जीवनकां भ्रनुभव 
थोड़ा था, वहां उन दोनोंको कभी-कभी उद्देयके श्रवसर मिले हों तो 
आादचर्य नही; परंतु में कह सकता हूं कि एक ही जाति श्रौर कुटुंबके लोगोंमें 
_ 'कटु श्रनुभव जितने होते हे, उनसे तो अधिक इस विजातीय कुटुंबमे नहीं 
हुए; बल्कि ऐसे जिन प्रसंगींका स्मरण मुझे हूँ वे बहुत मामूली कहे जा 
सकते है । बात यह है कि सजातीय-विजातीय यह तो हमारे मनकी तरंग 
हैं, वास्तवमें तो हम सब एक ही परिवारके लोग हें । 

श्रव, वेस्टका विवाह भी यहीं क्‍यों न मना लूं ? उस समय ब्रह्म चर्ये- 
विषयक मेरे विचार परिपक्व नहीं हुए थे। इसलिए कुंवारे मित्रोंका 
, (विवाह करा देना उन दिनों मेरा एक पेशा हो बैठा था। वेस्ट जब अपनी 
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जन्मभूमिमें माता- पिततासे मिलनेके,लिए गये तो मेने उन्हें संलाह दी थी कि 
जहांतक हो सके विवाह करके ही लौठना; वेबींकि फिनिकस हम सबका 
घर हो गया था, और हम सब किसान बन बेठे थे, इसलिए विवाह या 
बंद-वृद्धि हमारे लिए भयका विषय नहीं था । 

वेस्ट लेस्टरकी एक सूंदरी विवाह लाये। इस कुमारिकाके परि- 
बारंके लोग लेस्टरके जूतेके एक बड़े कारखानेमें काम करते थे | श्रीमती 
वेस्ट भी कुछ समयतक उस जूतेके कारखानेमे काम कर चुकी थीं -। उसे 
मेंने सुंदरी कहा है, क्योंकि मे उसके गुणोंकां पुजारी हूं और सच्चा सौंद॑यें . 
तो मनृष्यक्रा गुण ही. होता हैँ । वेस्ट अपनी .सासको भी ,साथ लोग थे । 
यह भली वृढ़िया भ्रभी. जिंदा: है। अपनी उचद्यमशीलता भर हंसमुख 
स्वभावसे वह हम सबको शर्माया करती थी | स् 

इधर तो मेने गोरे मित्रींका विवाह कराया, उधर हिंदुस्तानी मित्रोंको 
अपने वाल-बच्चोंको बुलावा लेनेके लिए उत्साहित किया । इससे फिनिक्स 
एक छोटा-सा गांव बन गया था। वहां पांच-सात हिंदुस्तानी-कुटुंव रहने 


र्ँ 


और वृद्धि पाने लगे थे । कल 


हे कल -$ २३: 
घरमें फेर-फार ओर बाल-शिक्ता 


हु डरबनमें जो बर बताया था उसमें भी कितने ही फेर-फार कर डाले 

. थें। पर यहाँ खर्च बहुत रखा था; फिर भी झुकाव सादगीकी ही तरफ 

था। परंतु जोहांसवर्ममें 'सर्वोदिय'के आदझ और विचारोंने बहुत परि- 
वर्तेन कराया । - ' के 

: एक बेरिस्टरके घरमें जितनी रादगी रखीं जा सकती थी उतनी 

तो .रखी ही गई थी; फिर भी “कितनी ही सामग्रीके विना काम चलाना 
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कठिन था। सच्ची सादगी तो मनकी बढ़ी | हर काम हाथसे करनेका 
शौक बढा और उसमें बालकोंको भी शामिल करनेका उद्योग किया गया। 

वाजारसे रोटी (डबल रोटी) खरीदनेके बदले घरमें हाथसे बिना" 
खमीरकी रोटी,कूनेकी बताई पद्धतिसे, बनाना शूरू किया । ऐसी रोटीमें 
मिलका श्राटा काम नही दे सकता। फिर मिलके आाटेकी बजाय हाथका 
झ्राटा इस्तेमाल करनेमें सादगी, तंदुरुस्ती और धन, सबकी अधिक रक्षा ' 
होती थी । इसलिए ७ पौड खच करके हाथसे भ्राटा पीसनेकी एक चक्की” 
खरीदी | इसका पहिया भारी था । इसलिए घलानेमें.एकको दिक्कत होती" 
थी और दो श्रादमी उसे श्रासानीसे चला सकते थे । चक्की चलानेका,.कामः 
खासकर पोलक, में शर बच्चे करते थे। कभी-कभी कस्तूरबाई भी झा 
जाती । हालांकि वह प्रायः उस समय रसोई करनेमें लगी रहतीं। 
श्रीमती पोलकके श्रार्नेंपर वह भी उसमे जुट जाती । यह कसरत बालकोके' 
लिए बहुत भ्रच्छी साबित हुई । उनसे मेने यह अथवा कोई दूसरा कामः 
जबरदस्ती कभी नहीं करवाया; परतु वे एक खेल समझकर उसका 
पहिया घुमाते रहते । थक जानेपर पहिया छोड़ देनेकी उन्हे छूट्टी थी में 
नही कह सकता क्या बात हैँ कि क्या बालक श्र क्‍या दूसरे लोग 
जिनका परिचय हम आगे करेगे, किसीने कभी मुझे निराश नही किया हूं। 
- यह नही कह सकते कि मंद और ढीठ लड़के मेरे नसीबमे न हों 
परंत इनमेसे बहुतेरे श्रपने जिम्मेका काम बड़ी उमंगसे करते । इस युगके 
ऐसे थोड़े ही बालक मुझे याद पड़ते हे, जिन्होंने कामसे जी चुराया हो 
या कहा हो कि अब थक गये । 

घर साफ रखनेके लिए एक नौकर था। वह कुदुबकी तरह रहता' 
था और बब्चे उसके काममें पूरी-पूरी मदद करंते थे। पाखाना उर्ठालेः 
जानेके लिए म्यूनिसिपैलिटीका नौकर श्राता था; परंतु पाखाबेंका कमरा 
साफ रखना, बैठक घोना वगरा काम नौकरसे नही लिया जाता था. शरीर 
न इसकी आशा ही रखी जाती थी । यह काम हम लोग खूब करते थे; 
क्योकि उसभे भी बच्चोकी तालीम मिलती थी। इसका फल यह हुआ किः 


रा 
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मेरे किसी भी लड़केको शुरूसे ही पाखाना साफ करनेकी घिन न रही और 
श्रारोग्यके सामान्य नियम भी वे सहज ही सीख गये । जोहांसवर्ग में कोई 
बीमार तो शायद ही पड़ते; परतु यदि कोई बीमार होता तो उसकी सेवा 
आदियें वालक अवश्य शामिल होते और वे इस कामको बड़ी खुशीसे करते। 
यह तो नही कह सकते कि उनके श्रक्षर-ज्ञान श्र्थात्‌ पुस्तकी शिक्षाकी 
मैने कोई परवाह नही की; परंतु हा, मेने उसका त्याग करनेमें कुछ संकोच 
नही किया ।। इस कमीके लिए मेरे लड़के मेरी शिकायत .कर सकते हैं, 
और कई बार उन्होंने श्रपना असंतोष प्रदक्षित भी किया है । में मानता 
हूं कि उसमे कुछ श्रंष् तक मेरा दोष है । उन्हें पुस्तकी शिक्षा देनेंकी इच्छा 
मुझे बहुत हुआ करती, कोशिश भी करता; परंतु इस काममे हमेशा 
'कुछ-न-कुछ विष्त श्रा खड़ा होता । उसके लिए घरपर दूसरी शिक्षाका 
'प्रबध नही किया था। इसलिए में उन्हे भ्रपनें साथ पैदल दफ्तर ले जाता । 
दफ्तर ढाई मील था | इसलिए सुबह-शाम मिलकर पांच मील की कसरत 
उनको श्र मुझे हो जाया करती। रास्तेमें चलते हुए उन्हें कुछ सिखानेकी 
कोशिजण करता; पर वह भी तब जब कि दूसरे कोई साथचलतेवाले न होते। 
दफ्तर में मवृक्किलों और मंशियोंके स॑पर्कमें वे श्राते, में बता देताथा तो 
कुछ पढ़ते, इधर-उघर घूमते, वाजारसे कोई सामान-सौदा लाना हो 
तो लाते । सबसे जेठे हरिलालको छोड़कर सब बच्चे इसी तरह परवरिश 
पाये । .हरिलाल देशमें रहू गया था। यदि मे अक्षर-ज्ञानके लिए एक 
घंटा भी नियमित रूपसे दे पाता तो में मानता कि उन्हें श्रादर्श शिक्षण 
मिला हैं; कितु में यह नियम न रख सका,इसका दुःख उनको और मुझको 
रह गया हूँ । सबसे बड़े बेटेनें तो अपने जीकी जलन मेरे तथा सर्व-साधो- 
“रणके सामने प्रकट की है । दूसरोंने अपनी हृदयकी उदारतासे काम लेकर 
इस दोपको अनिवाये समभककर, उसको सहन कर लिया हैं । पर इस 
कमीके लिए मु पछतावा नहीं होता और यदि कुछ हैँ भी तो इतना ही 
मा न हुआ परंतु यह मेरा मत है कि मेने 
हु क-सेवाके लिए दी है। हो सकता है कि 
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उसके भूलमे श्रज्ञान हो; पर में इतना कह सकता हूं कि वह सद्भावपूर्ण 
थी। उनके चरित्र और जीवनके निर्माण करमनेके लिए जो-कुछ उचित 
झोर श्रावरयक था, उसमे मेने कोई कसर नही रहने दी है भर मे मानता: 
हूँ कि प्रत्येक माता-पिताका यह श्रनिवाय, कत्तंव्य है। मेरी इतनी 
कोशिशके बावजूद मेरे बालकोंके जीवनमें जो खामियां दिखाई दी हैं,. 
मेरा यह दृढ मत द्वै कि, वे हम दंपतीकोी खामियोंका प्रतिबिब है । 
वालकोंकी जिस तरह मां-वापकी थ्राकृति विरासतमे मिलती है,. 
उसी तरह उनके गृण-दोष भी विरासतमे श्रवश्य मिलते हे । हा, आस- 
पासके बातावरणके कारण तरह-तरहकी घटा-बढ़ी जरूर हो जाती हैं; 
पर॑तु मूल पूजी तो वही रहती है, जो उन्हें बाप-दादोंसे मिली होती है । 
यह भी मंने देखा हैं कि कितने ही बालक दोषोंकी इस विरासतसे अपनेको 
बचा लेते हूँ; पर यह तो झात्माका मूल स्वभाव है, उसकी बलिहारी है ॥ 
भेरे और पोलकके दरभियान इन लड़कोके श्रग्रेजी-शिक्षणके विषयमें 
गरभागरम बातचीत होती रही है । मेने शुरूसे ही यह माना हुँ कि जो 
हृइुस्तानी माता-पिता श्रपने बालकोंको बचपनसे ही अंग्रेजी पढ़ना और 
बोलना सिखा देते हैँ वे उनका और देशका द्रोह करते है । मेरा यह भी' 
मत है कि 'इससे बालक अपने देश की धामिक और सामाजिक विरासतसे 
वंचित रह जाते हैं श्रौर उस अंशतक देशकी और जगत्‌की सेवा करनेके 
कम योग्य अपनेको बनाते है । इस कारण में हमेशा जान-बूक्रकर बालकों- 
के साथ गुजरातीमें ही बातचीत करता । ,पोलक॒को यह पसंद न आता । 
,वह कहते--'आ्राप बालकोके भविष्यकों बिगाड़ते हे ।” वह मुझे बड़े 
श्राग्रह और प्रेमसे समभाते कि अ्रग्नेजी-ज सी व्यापक भाषाकों यदि बच्चे” 
बचपनसे ही सीख ले तो संसारमे जो आज जीवन-संघर्ष चल रहा है उसका 
एक बड़ी मंजिल वे सहज॑में ही तय कर लेंगे। मुझे यह दलील न पटी । 
अब मुझे याद नहीं पड़ता कि अ्रंतको मेरा जवाब उन्हें जच गया या मेरी 
हठको देखकर वह खामोश हो रहे। यह बातचीत कोई बीस बरस पहलेकी 
हे । भ्रव तो मेरे उस समयके ये विचार भ्रनुभवसे भौर भी दुंढ़ हो गये हैं 
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आर भले हो मेरे बालक श्रक्षर-श्ञानमें कच्चे रह गये हों, फिर भी उन्हें 
मात-भाषाका जो सामान्‍य ज्ञान सहज ही मिल गया है उससे उनको और 
देशको लाभ ही हुमा है श्रौर आज वे परदेश्ी-जसे नहीं हो रहे हें। वे 
दभाषिया तो श्रासानी से हो गये; क्योकि बड़े अंग्रेज मित्र-मंडलके 
असहवासमे आनेसे श्ौर ऐसे देशमें रहतेसे जहां अंग्रेजी विशेषरूप से बोली 
जाती है, वे अंग्रेजी बोलना और मामला लिखना सीख गये थे । 
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जुलू बलवा....... ४€ 


घर बनाकर बैठनेके बाद जमकर एक जगह बैठना मेरे नसीवमें 
“लिखा ही नहीं । जोहांसवर्गमें जमने लगा था कि एक ऐसी घटना हो 
गई जिसकी कल्पना भी नही थी । समाचार झ्राये कि नेटॉलमे जूलू लोगोंने 
“बलवा' खड़ा कर दिया हूँ | मुझे जुलू लोगोंसे कोई दुश्मनी नही थी। 
उन्होंने एक भी हिंदुस्तानीकों नुकसान नहीं पहुंचाया था । स्वयं “बलवे के 
“बारेमें भी मुझे शंका थी; परंतु मे उस समय श्रंग्रेजी सल्तनतको संसारके 
“लिए कल्याण-कारी मानता थां। में हृदयसे उसका वफाद[र था,। उसका 
क्षय में नही चाहता था । इसलिए बल-प्रयोग-विषयक ,नीति-अ्रनीतिके 
“विचार मुझे अपने इरादेसे रोक नही सकते थे। नेटालपर आपत्ति आवे 
तो उसके पास रक्षाकेलिए स्वयंसेवक-सेना थी और श्रापत्तिके समय उसमें 
'जरूरतके लायक और भरती भी हो सकती थी । मेने श्रखवारोंमें पढ़ा 
पक स्वयंसेवक-सेना इस “वलवे'को शांत करनेके लिए घल पड़ी थी | 
में अपनेको नेटाल-वासी मानता था श्रौर नेटालके साथ मेरा निकट 
संबंध था ही | इसलिए मेने वहांके गवर्नरको पत्र लिखा कि यदि जरूरत 
हो तो में घायलोंकी सेवा-शुश्रूषा करनेंके लिए हिंदुस्तानियोंकी एक टकड़ी 
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केकर जानेको तैयार हूं | गवर्नरने तुरंत ही इसको स्वीकार कर लिया | 
मेने श्रनुकूल उत्तरकी अथवा इतनी जल्दी उत्तर श्रा जानेकी श्राशा नहीं 
की थी। फिर भी यह पत्र लिखनेके पहले मेने भ्रपता इंतजाम कर ही 
लिया था कियदि गबनेर हमारे प्रस्तावको स्वीकार कर के तो जोहांसबर्ग- 
का घर तोड़ दे । पोलक एक भ्रलग छोटा घर छेकर रहें श्लौर कस्तृरबाई 
'फिनिक्स जाकर रहें । कस्तू रबाई इस योजनासे पूर्ण सहमत हुई | ऐसे 
का्मोंमे उसकी तरफसे कभी कोई रुकावट आनेका स्मरण मुझे नहीं होता | 
गवनरका जवाब झाते ही मेने मकान-मालिककों घर खाली करनेका 
एक महीनेका बाकायदा नोटिस दे दिया | कुछ सामान फिनिक्स ग्रया 
ओझौर कुछ पोलकके पास रह गया । 

डरबन पहुंचकर मेंने आदमी मांगे | बहुत लोगों की जरूरत न थी | 
हम चौबीस आदमी तेयांर हुए । उनमें मेरे अलावा चार गृजराती थे । 
शेष मदरास प्रांतके गिरमिट-मुक्त हिंदुस्तानी थे और एक पठान था। 

मुझे औषधि-विभागके मुख्य अधिकारीने इस दुकड़ीमें 'सारजंट 
मेजर' का स्थायी पद दिया श्रौर मेरे पसंद किये दूसरे दो सज्जनोंको 
धसारजंट'की और एकको 'कारपोरल' की पदवियां दी । वर्दी भी सरकार- 
की तरफसे मिली । इसका कारण यह था कि एक तो काम करनेवालोंके 
आत्म-सम्मानकी रक्षा हो, दूसरे काम सुविधा-पूर्व॑ंक हो, और तीसरे ऐसी 
पदवी देनेका वहां रिवाज भी था। इस टुकड़ीने छः सप्ताहतक सतत 
सेवा की । 

“बलवे'के स्थलपर जाकर मेने देखा कि वहां *बलवा' जैसा कुछ नहीं 
थ। । कोई सामना करता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। उसे 'बलवा माननेका 
कारण यह था कि एक जूलू सरदारने जुलू लोगोंपर बेठाये गये करको न 
देनेकी सलाह उन्हें दी थी और एक सारजटको, जो वहां कर वसूल करनेके 
लिए गया था, मार डाला था| जो भी हो मेरा हृदय तो इन जुलूओंकी 
तरफ था और अपनी छावनीमें पहुंचने पर जब हमें खासकरके जुलू घायलों- 
की ही शुश्रूषाका काम दिया गया तब तो मुझे बड़ी खुशी हुईं। उस डाक्टर- 


ः ५ 


३६८ झात्म-कथा : भाग ४ 


अ्रधिकारीने हमारा इस सेवाका स्वागत करते हुए कहा--“गोरे लोग 
इन घायलोंकी सेवा करनेके लिए तेयार नही होते 4 में श्रकेला क्या करता ? 
इनके घाव खराब'हो रहे हे | श्राप आ गये, यह श्रच्छा हुआ्ना | इसे में 
इन निपराध लोगोंपर ईइ्वरकी कृपा ही समभता हूं ।” यह कहकर 
मुझे पट्टियां और जंतु-ताशक पानी दिया श्रौर उन घायलोंके पास ले गये । 
घायल हमे देखकर बड़े श्रानंदित हुए । गोरे सिपाही जंगलेमेंसे भांक- 
फांककर हमको घाव धोनेसे रोकनेकी चेष्टा करते और हमारे नसुननेपर 
वे जल लोगोंको जो ब्री-ब्‌ री गालियां देते उन्हें सुनकर हमे कानोंमें उंगलियाँ 
देनी पड़ती । 
धीरे-घीरे इन गोरे सिपाहिय़ोंके साथ भी मेरा परिचय हुआ और 
फिर उन्होंने मुझे रोकना वंद कर दिया । इस सेनामें कनंल स्पावस और 
कनल वायली थे, जिन्होंने १८९६ मे मेरा घोर विरोध किया था। वे 
मुझे इस काममें सम्मिलित देखकर चकित हो गये | मुझे खास तौरपर 
बलाकर उन्होंने घत्यवाद दिया और जनरल मैकेंजीके पास ले जाकर 
डनसे मेरी मुलाकात करवाई । के | 
पाठक यह न समझ ले कि ये लोग पेणेवर सैनिक थे। कर्नल वायलीका 
पेशा था चकालत । कर्नल स्पॉक्स कस्ाईखाने के एक प्रसिद्ध मालिक थे । 
जनरल मंकेजी नेटालके एक मदहुर किसान थे । सब स्वयं-सेवक थे 
ओर स्वयं-सेवकके रूपमें ही उन्होंने सैनिक-झिक्षा और अनुभव प्राप्त' 
किया था। ह न 
जिन रोगियोंकी झुश्रूषाका काम /हमें सौपा गया था, वे लड़ाईमें 
घायल लोग न थे। उनमें एक हिस्सा तो था उन कैदियोंका जो शुबहपर 
पकड़े गये थे । जनरलने उन्हें कोड़े मारनेकी सजां दी थी। इससे उन्हें 
जख्म पड़ गये थे और उनका इलाज न होनेके कारण पक गये थे । दूसरा 
हिस्सा था उन लोगोंका, जो जुलू-मित्र कहलाते थे। ये मित्रता-दर्शक 


चिह्न पहने हुए थे | फिर भी इन्हें सिपाहियोंने भलसे जरूमी कर 
दिया था । 
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इसके उपरांत खुद मुझ गोरे सिपाहियोंके लिए दवा लानेका और 
उन्हें दवा देनेका काम सौपा गया था। पाठकोंको याद होगा कि डाक्टर 
बूथके छोटे-से अ्रस्पतालमें मेने एक सालतक इसकी तालीम हासिल की थी। 
इसलिए यहां मुझे दिक्कत न पड़ी । इसकी बदौलत बहुतेरे गोरोंसे मेरा 
परिचय हो गया। 

परत युद्ध-स्थलपर गई हुईं सेना एक ही जगह नहीं पड़ी रहती।. 
जहां-नहांसे खतरेके समाचार आते वह वही जा दौड़ती । उनमें बहुतेरे तो, 
घुड़-सवार थे । 

हमारी फौज अपने पड़ावसे चली । उसके पीछे-पीछे हमें भी डोलियां' 
कंधों पर रखकर चलना था । दो-तीन बार तो एक दिनमें चालीस मीलतक 
चलनेका प्रसंग श्रा गया था। यहां भी हमे तो बस वही प्रभुका काम 
मिला । जो जुलू-मित्र भूलसे घायल हो गये थे उन्हें डोलियोंमे उठाकर 
पड़ावपर ले जाना था और वहां उनकी सेवा-शुश्रूषा करनी थी। 
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'जुल-विद्रोह'मे मुझे बहुतेरे श्रनुभव हुए और विचार करनेकी 
» बहुत सामग्री मिली । बोशर-संग्राममे युद्धक भयंक्ररता मुझे उतनी नहीं 
मालूम हुई जितनी इस बार। यह लडाई नही, मनृष्यका शिकार था। 
भ्रकेला मेरा ही नही, बल्कि दूसरे अंग्रेजोंका भी यही खयाल था। सुबह 
होते ही हमे सै निकोंकी गोला-बारीकी श्रावाज पटाखोकी तरह सुनाई पड़ती, 
जो गांवोंमे जाकर गोलियां भाड़तें। इन शब्दोंकी सुनना और ऐसी स्थितिमें 
रहना मुझे वहुत बुरा मालूम हुआ । परंतु में इस कड़वी घूटको पीकर 
रह गया भौर ईइ्वर-कृपासे काम भी जो मुझे मिलता वह भी जुलू लोगोंकी 
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सेवाका ही । मैंने यह तो देख लिया था कि यदि हमने इस कामके 
लिए कदम न बढ़ाया होता तो दूसरे कोई इसके लिए तैयाषर न होते । 
इस बातको स्मरण करके मेने अंतरात्माको शांत किया । 

इस विभागमें आबादी बहुत कम थी । पहाड़ों शौर कंदराओंमें 
भले, सादे और जंगली कहलानेवाले जूलू लोगोंके कूवों (भोंपड़ों) के सिवा 
वहां कुछ नही था) इससे वहांका दृश्य बड़ा भंव्य दिखाई पड़ता था । 
मीलोंतक जब हम बिना बस्तीके प्रदेशमे लगातार किसी घायलको लेकर 
श्रथवा खाली हाथ मंजिल तय करते तब मेरा मन तरह-तरहके विचारोंमें 
डूब जाता । 

यहां ब्रह्मचये-विषयक मेरे विचार परिपक्व हुए | श्रपने साथियोंके 
साथ भी मैने उसकी चर्चा की । हां, यह बात अभी मुझे स्पष्ट नही दिखाई 
देती थी कि ईइवर-दर्शनके लिए ब्रह्मचर्य भ्रनिवाये है । परंतु यह बात में 
अच्छी तरह जान गया कि सेवाके लिए उसकी बहुत श्रावश्यकता है,। 
में जानता था कि इस प्रकारकी सेवायें मुझे दिन-दिनअधिकाधिक करनी 
पड़ेगी श्रौर यदि में भोग-विलासमें, प्रजोत्पत्ति में, और संत्तति-पालनमें 
लगा रहा तो में पूरी तरह सेवा न कर सक्‌ंगा। में दो घोड़ोंपर सवारी 
नहीं कर सकता। यदि पत्ती इससमय गर्भवती होती तो में निर्श्चित होकर 
श्राज इस “सेवा-कार्यमे नही कूद सकता था । यदि ब्रह्मचर्यका पालन न 
किया जाय तो कुटुंब-वृद्धि भनुष्यके उस प्रयत्वकी विरोधक हो जाय, जो 
उसे समाजके अभ्युदयके लिए करना चाहिए; पर यदि विवाहित होकर 
भी ब्रह्मचर्यका पतलन हो सके तो कुंटुंब-सेवा समाज-सेवाकी विरोधक 
नहीं हो सकती | में विचारों की इस भंवरमें पड़ गया और ब्रह्मचर्यका ब्रत 
ले लेनेके लिए कुछ अ्रधीर हो उठा । इन विचारोंसे मुझे एक प्रकारका 
आनंद हुआ और मेरा उत्साह बढ़ा। इस समय कल्पनाने मेरे सामने 
सेवाका क्षेत्र बहुत विद्याल कर दिया था। 


ये विचार की में अपने मनसें गढ़ रहा था श्रोर शरीरको कस 
ही रहा था कि इतनेमें कोई यह अफवाह लाया कि “बलवा' शांत हो 
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गया हैँ और अरब हमें छुट्टी मिल जायगी । दुसरे ही दिन हमें घर जानेका 
हुक्म हुआ ओर थोड़े ही दिनों बाद हम सब अपने-भ्रपने घर पहुँच 
हये । इसके थोड़े ही दिन वाद गवर्नरने इस-सेवा के निभित्त मेरे नाम 
धन्यवाद का एक खास पत्र भेजा। 
फिनिक्समें पहुंचकर मेने ब्रह्मचरयं-विषयक अपने विचार बड़ी तत्प- 
“रतासे छानलाल, मगनलाल, वेस्ट इत्यादिके सामने रखे। सबको वे 
पसंद आयें। सबने ब्रह्मचर्यकी आ्रावश्यकता समझी। परतु'सबको 
उसका पालन बड़ा कठिन मालूम हुआ । कितनोने ही प्रयत्व करनेका 
साहस भी किया । और में मानता हूं कि कुछ तो उसमे अ्रवश्य सफल 
हुए हू । 
मैने तो उसी समय ब्रत ले लिया कि श्राजसे जीवन-पर्यत ब्ह्मचर्ये 
का पालन करूंगा । इस ब्रतका महत्व और उसकी कठितता में उस 
समय पूरी तरह न समक सका था। कठिनाइयोंका अनुभव तो में आज- 
तक भी करता रहता हूं। साथ ही उस ब्रतका महत्त्व भी दिच-दिन अधि- 
काधिक समझता जाता हू । ब्रह्मचर्य-हीन जीवन #ुझे शुष्क श्रोर पशुवत्‌ 
मालम होता हैं। पशु स्वभावतः निरंकुश है, परंतु मनुष्य का भनुष्यत्व 
इसी वातमें है कि वह स्वेच्छासे अपनेको अंकुश में रखे । बह्मचर्य 
की जो स्तुति धर्म-प्रंथोंमें की गई है उसमे पहले मुझे भ्रेत्युव्ति सालूम 
होती थी | परंतु श्रव दित-दिन यह अधिकाधिक स्पष्ट होता जाता हैं 
कि वह बहुत ही उचित ओर अनुभव-सद्ध है। 
ह ब्रह्मचय, जिसके ऐसे महान्‌ फल प्रकट होते हे, कोई हंसी-खेल 
नही है, केवल शारीरिक वस्तु नही हैं । 
शारीरिक अंकुशसे तो ब्रह्मचयंका श्रीगणेश होता है। परंतु शुद्ध 
अ्रह्मचयंमें तो विचार तककी सलिनता न होनी घाहिए। पूर्ण ब्रह्म चारी 
स्वप्नमे भी बरे विचार नहीं करता । जबतक बुरे सपने आया करते हूं, 
स्वृप्तमे भी विकार प्रवल होता रहता है, तबतक यह मानना चाहिए 
कि अ्रभी ब्रह्मचर्य बहुत श्रपूण हैं । ५ ' 


रह 
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मुझे तो कायिक ब्रह्मचर्यके पालनमें भी महा कष्ट सहना पड़ा ४ 
इस समय तो यह कह सकता हूं कि में इसके विषय में निर्भय हो 
गया हुं; परंतु अपने विचारोंपर अ्रभी पूर्ण-विजय अश्राष्त नहीं कर 
सका हूं । में नहीं समझता कि मेरे प्रयत्वमें कहीं कसर हो रही है; परंतु, 
में अवतक नहीं जान सका कि ऐसे-ऐसे विचार जिन्हें हम नहीं चाहते 
हैं, कहांसे श्लौर किस तरह हमपर चढ़ाई कर देते हेँ। हां, इस बातमें 
मुझे कुछ भी संदेह नही है कि विचारौको भी रोक छेनेकी कुंजी मनुष्यके 
पास है। पर भ्रभी तो में इस निर्णयपर पहुंचा हूं कि वह चाबी भ्रत्येकको 
श्रपने लिए खोजनी पड़ती है । महापुरुष जो शअ्रनुभव अपने पीछे छोड़ 
गये हें वे हमारे लिए मार्ग-दर्शक हें, उन्हें हम पूर्ण नहीं कह सकते। पूर्णता 
मेरी समभमे केवल प्रभु-प्रसादी है श्रौर इसीलिए भक्‍त लोग अपनी 
तपर्चर्यासे पुनीत करके रामनामादि मत्र हमारे लिए छोड़ गये हैँ । मे 
विश्वास होता हैँ कि अपनेको पूर्णहपसे ईइ्वरापण किये बिना विचारों : 
पर पूरी विजय कभी नही मिल सकता । समस्त धर्म-पुस्तकोंमे मेते ऐसे 
वचन पढ़े हे और अपने ब्रह्मचर्यके सूक्ष्मतम पालनके प्रयत्नके संबंधर्मे 
में उनकी सत्यताका भ्रनुभव भी कर रहा हूं । 

परंतु मेरी इस छटपटाहटका थोड़ा-बहुत इतिहास अगले अध्यायोंम 
आने ही वाला है, इसलिए इस प्रकरणके अंतमें तो इतना ही कहे देता 
हू कि भ्रपने उत्साहके आावेगमें पहले- पहल तो मुझे इस ब्रतका पालन 
सरल मालूम हुश्रा। परंतु एक वात तो मेने ब्रत लेते ही शुरू कर दी 

थी। पत्नीके साथ एक-शय्या अ्रथवा एकांत-सेवनका त्याग कर दिया 
यथा। इस तरह इच्छा या श्रतिच्छासे जिस ब्रह्मचर्यका पालन में १६००से 
करता आया हूं उसका आरभ ब्रतके रूपमें १६०६के मध्यमे हुआ । 
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सत्याग्रहकी उत्पत्ति 


जोहांसवर्गमें मेरे लिए ऐसी रचना तैयार हो रही थी कि मेरी यह 
एक प्रकारकी शआ्रात्म-शुद्धि मानो सत्याग्रहके ही निमित्त हुई हो। बह्न- 
अर्यका व्रत ले लेनेतक मेरे जीवनकी तमाम मुख्य घटनायें मुझे छिपे-छिये 
सत्याग्रहके लिए ही तैयार कर रही थी, ऐस़ा श्रव दिखाई पड़ता है । 

'सत्याग्रह' शवब्दकी उत्पत्ति होनेके पहले सत्याग्रह वस्तुकी उत्पत्ति 
हुई है । जिस समय उसकी उत्पत्ति हुई उस समय तो में खुद भी नहीं 
जान सका कि यह चीज दरभसल क्या हु । 

गूजरातीमें हम उसे “पैसिव रेजस्टिस” इस अंग्रेजी नामसे पहचानने 
लगे; पर जब गोरींकी एक सभामें मेने देखा कि 'पैसिव रेजस्टिंस का 
संकुचित श्र्थ किया जाता है, वह निर्बलका हथियार समझा जाता है, 
उसमें द्वेषके श्रस्तित्वकी संभावना है और उसका अ्रंतिम रूप हिसामें 
परिणत हो सकता है; तव मुझे इस शब्दका विरोध करना पड़ा श्रौर भार- 
तीयोंके संग्रामका सच्चा रूप लोगोंको समझकाना पड़ा--भ्रौर उस समय 
पहदुस्तानियोंकों श्रपने संग्रामका परिचय करानेके लिए एक नया शब्द 
गढ़नेकी जरूरत पड़ी । । 

परंतु मुझे इसके लिए कोई स्वतंत्र शब्द सूझ नहीं पड़ता था । श्रतएंव 
उसके नामके लिए एक इनाम रखा गया और “इंडियन ओपीनियन के 
भाठकौंमें उसके लिए एक होड़ शुरू कराई । इसके फलस्वरूप मगनलाल 
गांघीने 'सत्‌ + श्राग्रह ८ सदाग्रह शब्द बनाकर भेजा। उन्हें इताम मिला 
परंतु सदाग्रह शब्दको श्रधिक स्पष्ट करनेके लिए मेने बीचमें 'य' जोड़कर 
सत्याग्रह शब्द बनाया; शऔर फिर इस नामसे वह संग्राम पुकारा जाने लगा। 

इस यूद्धके इतिहासको दक्षिण श्रक्रिकाके मेरे जीवनका और विशेष 
करके मेरे सत्यके प्रयोगोंका इतिहास कह सकते हे । इस युद्धका इतिहास 


३७४७ आत्म-कथा : भाग ४ 


मैने बहुत-कुछ यरवदा-जेल मे लिख डाला था और शेषांध वाहर निकलनेपर 
पूरा कर डाला । वह सब “नवजीवन'में क्रमशः प्रकाशित हुआ हूँ और 
बादको “दक्षिण अफ्रिकाके सत्याग्रहका इतिहास” नामसे पुस्तक-रूपमें 
भी प्रकाशित हुआ है ।' 

जिन सज्जनोंने उसे न पढ़ा हो उनसे में पढ़ जानेकी सिफारिश करता" 
हूं । उस इतिहासमें जिन बातोंका उल्लेख हो चुका है उनको छोड़कर 
दक्षिण श्रफ्रिकाके भेरे जीवनके कुछ खानंगी प्रसंग जो उसमे रह गये हें 
वही इन भअध्यायोंमे देनेका विचार करता हूं और उनके पूरा हो जानेके' 
वाद ही हिंदुस्तानके प्रयोगोंका परिचय पाठकोंकों करानेकी इच्छा है । 

इसलिए इलन प्रयोगोंके प्रसंगोंके क्रको जो सज्जन अ्रविच्छिन्न 
रखना चाहते हे उन्हें चाहिए कि वे श्रव अपने सामने “दक्षिण श्रफ्रिकाके 
इतिहास के उन अध्यायोंको रख ले। 
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भोजनके ओर प्रयोग 


अब मुझे एक फिक्र तो यह लगी कि सन, कर्म और वचनसे ब्रह्मचर्यका” 
पालन किस प्रकार हो, और दूसरी यह कि सत्याग्रह-संग्रामके लिए अधिक- 
से-अधिक समव किस तरह बचाया जाय और अ्रधिक शुद्धि कैसे हो । 
इन दो फिकोंने मुझे अपने भोजनमें श्रधिक संयम और अधिक परिवर्ततकी 
प्रेरणा की | फिर जो परिवतेन मे पहले म्‌र्यतः आरोग्यकी दुष्टिसे करता 
था वे श्रव घामिक दृष्टिसे होने लगे । 

इसमें उपवास और अल्पाहारने भ्रधिक स्थान लिया | जिनके अंदर 
विषय-वासना रहती है उनकी जीभ बहुत स्वाद-लोलुप रहती है । यही 


ह हिंदी में यह “सस्ता-साहित्य-संडल,” नई दिल्‍ली से प्रकाशित हुअए 
हैं। --अनुवादक 
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स्थिति मेरी भी थी । जननेद्रिय और स्वादेद्रियपर कब्जा करते हुए मुझे 
बहुत विडंवनायें सहनी पड़ी हे आर श्रव भी में यह दावा नहीं कर सकता 
कि इन दोनोंपर मेने पूरी विजय प्राप्त कर ली है । मेने श्रपनेको अत्याहारी 
माना हूँ। मित्रोंने जिसे मेरा संयम माना है उसे मैने कभी वैसा नही माना। 
जितना अंकुश में श्रपनेपर रख सका हूं उतना यदि न रख सका होता तो 
में पशुसे भी गया-बीता होकर अवतक कभी का नाझको प्राप्त हो गया होता ॥ 
में श्रपनी खामियोको ठीक-ठीक जानता हूं श्रौर कह सकता हुं कि उन्हें 
दूर करनेके लिए मेने भारी प्रयत्न किये हे । और उसीसे में इतने सालतक 
इस शरीरको टिका सका हूं ओर उससे कुछ काम ले सका हूं । 


इस बातका भान होनेके कारण और इस प्रकार की संगति श्नायात 
मिल जानेके कारण मेने एकादशी के दिन फलाहार श्रथवा उपवास शुरू 
किये । जन्माष्ठमी इत्यादि दुंसरी तिथियोंपर भी उपवास करने लगा, 
परंतु संयमकी दृष्टिसि फलाहार भर श्रन्नाहारमें मुझे बहुत भेद दिखाई 
ने दिया । अ्रनाजक्के नामसे हम जिन वस्तुओंको जानते हे उनमेंसे जो 
"रस मिलता है वही फलाहारसे भी मिलता है भौर भ्रादत पड़नेके बाद तो 
मेने देखा कि उनसे अधिक ही रस मिलता है । इस कारण इन तिथियोंके 
दिन सूख उपवास श्रथवा एकासने को भ्रधिक महत्त्व देता गया। फिर 
प्रायश्चित्त आदिका भी कोई निमित्त मिल जाता तो उस दिन भी एकासना 
कर डालता । इससे मेने यह श्रनुभव किया कि शरीरके श्रधिक स्वच्छ हो 
जानेसे रसोंकी वृद्धि हुई, भूख बढ़ी भ्ौर भेने देखा कि उपवासादि जहां 
एक ओर संयमके साधन है वहां दूसरी ओर वे भोगके साधन भी बन सक्ते 
है। यह ज्ञान हो जानेपर इसके समर्थनमे उसी प्रकारके मेरे तथा 
दूसरोंके कितने ही अनुभव हुए हें। मुझे तो यद्यपि अपना शरीर'अधिक 
श्रच्छा श्रीर सुगठित बनाना था तथापि श्रब तो मुख्य हेतु था संयमको 
साधना और रसोंको जीतना । इसलिए भोजनकी चीजोमें श्ौर उसकी: 





१ दिनसें एक बार भोजन करना । 
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मात्रामें परिवर्तन करने लगा, परंतु रस तो हाथ घोकर पीछे ही पड़े रहते। 
एक वस्तुकों छोड़कर जब मे उसकी जगह दूसरी वस्तु लेता तो उसमेंसे भी 
नये और श्रधिक रस उत्पन्न होने लगते । 
इन प्रथोगोंमें मेरे साथ श्रोर साथी भी थे।, हरमन केलनवेक 
इनमें मुख्य थे। इनका परिचय “दक्षिण-श्रफ्रिकाके सत्याग्रहके (इतिहास में 
दे चुका हुं। इसलिए फिर यहां देतेका इरादा छोड़ दिया हैं। उन्होंने 
भेरे प्रत्येक उपवासमें, एकासनेमें एवं दूसरे परिवर्तनोंमें मेरा साथ दिया 
था। जब हमारे श्रांदोलनका रंग खूब जमा था तब तो मे उन्हीके घरमें 
रहता था। हम दोनों अपने इन परिवतंनोंके विषयों चर्चा करते और 
नये परिवतंनोंमें पुराने रसोंसे भी श्रधिक रस पीते। उस समय तो ये 
संवाद बड़े मीठे भी लगते थे। यह नहीं मालूम होता था कि उनमें कोई 
वात भ्रनूवित होती थी। पर अनुभवने सिखाया कि ऐसे रसोंमें गोते 
खाना भी अनुचित था । इसका अर्थ यह हुआ कि मनृष्यको रसके लिए 
नहीं; वल्कि शरीर को कायम रखनेके लिए ही भोजन करना चाहिए | 
भ्रत्येक इंद्रिय जब केवल शरीरके श्रौर घरीरके द्वारा श्रात्माके दर्शनके 
ही लिए काम करती हैँ तव उसके रस शून्यवत्‌ हो जाते हे । श्ौर तभी 
कह सकते हे कि वह स्वाभाविक रूपमें अपना काम करती हैं । 
ऐसी स्वाभाविकता प्राप्त करनेके लिए जितने प्रयोग किये जाय॑ 
उतने ही कम हैं ओर ऐसा करते हुए यदि अनेक छशरीरोंकी आराहुति देनी 
पड़े तो भी हमें उसकी परवा न करनी चाहिए। पर श्रभी श्राजकल उलटी 
गंगा वह रही हैं। नाशवान्‌ शरीरको सुशोभित करने, और उसकी श्रायुको 
बढ़ाने के लिए हम अनेक प्राणियोंका बलिदान करते है । पर हम नहीं 
समभते कि उससे शरीर और आत्म! दोनोंका हनन होता है। एक रोगकों 
'मिटाते हुए, इंद्रियोंके भोगोंको भोगनेका उद्योग करते हुए, हम नये- 
नये रोग पैदा करते हैं और अंतको भोग भोगनेंकी शक्ति भी खो बैठते 
हैं। एवं सबसे बढ़कर भ्राइचर्यंकी वात तो यह है कि इस क्रियाको श्रपनी 
आंखोंके सामने होते हुए देखकर भी हम उसे देखना नहीं चाहते । 


काम गम. 
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भोजनके प्रयोगोंका अभी में श्र वर्णन करना चाहता हूं। इसलिए 
उसका उद्देश्य और तद्विषयक अपनी विचार-सरणि पाठकोंके सामने रख 
देना प्रावश्यक था। 


$ र८ ४ 
पत्नीकी इढ़ता 


कस्तूरवाईपर तीन धातें हुई और तीनोंमे वह महज घरेलू इलाजसे 
चच गई । पहली घटना तो तबकी हूँ जब सत्याग्रह-संग्राम चल रहा था 
उसको वार-बार रकत-त्राव हुआ करता था| एक डाक्टर मित्रनें नश्तर 
सगवानेकी सलाह दी थी। बड़ी आनाकानीके बाद वह नश्तरके लिए 
राजी हुई' । शरीर बहुत क्षीण हो गया था । डाक्टरने बिना बेहोश किये 
ही-नइतर लगाया। उस समय उसे दर्द तो बहुत हो रहा था; पर जिस 
घीरजसे कस्तूरवाईने उसे सहन किया उसे देखकर मे दांतों तले अंगुली 
देने लगा | नश्तर श्रच्छी तरह लग गया । डाक्टर श्नौर उसकी धम्मपत्नीनें 
कस्तूरबाईकी बहुत श्रच्छी तरह शुश्रूषा की । 

यह घटना डरवनकी हैँ। दो या तीन दिन बाद डाक्टरने मुझे 
निश्चित होकर जोहांसवर्ग जानेकी छुट्टी दे दी । में चला भी गया; पर | 
थोड़े ही दिन में समाचार मिले कि कस्तुरबवाईका शरीर बिलकुल सिमदता.., 
नहीं है और वह विछौनेसे उठ-बैठ भी नही सकती । एक बार बेहोश भी 
'हो गई थी | डाक्टर जानते थे कि मुझसे पूछे बिना कस्तुरबाईको शराब 
था मांस- दवामे श्रथवा भोजनमें--नही दिया जा सकता था।सो 
. उन्होंने मुझे जोहांसबर्ग टेलीफोन किया-- 

, “ग्रापकी पत्नीको में मांसका शोरबा और “बीफटी' देनेकी जरूरत 

समझता हूं । मुझे इजाजत दीजिए ।” 


अनिकूक 
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मेंतें जवाब दिया, “में तो इजाजत नही दे सकता। परंतु कस्तूरवाई 
श्राजाद है । उसकी हालत पूछने लायक हो तो पूछ देखिएं और वह छेना 
चाहे तो जरूर दीजिए ।” 

“दीमारसे में ऐसी बातें नही पूछना चाहता। श्राप खुद यहां आरा 
जाइए । जो चीजें में बताता हूं उनके खाने की इजाजत यदि आप न दें 
तो में आपकी पत्नीकी जिदगीके लिए जिम्मेदार नहीं हूं ।” 

यह सुनकर में उसी दिन डरबन रवाना हुआ । डाक्टरसे मिलनेपर 
उन्होंने कहा---“मे ने तो शोरबा पिलाकर श्रापको टेलीफोन किया था ।* 

मेने कहा-'डाक्टर, यह तो विश्वासघात हे ।” 

“इलाज करते वक्‍त में दगा-वगा कूछ नही समभता । हम डाक्टर 
लोग ऐसे समय वीमारको व उसके रिश्तेदारोंकों घोखा देना पुण्य समभते” 
हैं । हमारा धर्म तो हे, जिस तरह हो सके रोगी को बचाना ।” डाक्टरने 
दृढ़ता-पूर्वक उत्तर दिया । 

यह सुनकर मुझे बड़ा दुःख हुआ; पर मेने गांति धारण की । डाक्टर 
मित्र थे, सज्जन थे। उनका और उनकी पत्नीका मुभपर बड़ा श्रहसान 
था। पर में उनके इस व्यवहारको बरदाइत करनेके लिए तैयार न था । 

“डाक्टर, अ्रव साफ-साफवातें कर लीजिए। वताइए, आप क्यों करना 
चाहते हे? अ्रपनी पत्नीको विना उसकी इच्छा के मांस नही देने दू'गा, उसके” 
न लेनेंसे यदि वह मरती हो तो इसे सहन करने के लिए में तैयार हूं ।/ 

डाक्टर बोले-“आपका यह सिद्धांत मेरे घर नहीं बल सकता। 
में तो आपसे कहता हूँ कि आपकी पत्ती जबतक मेरे यहां हें तबतक में मांस, 

भ्रथवा जो कुछ देना मुनासिब समझू गा, जरूर दूंगा ! अ्रगर श्रापको यह 
मंजूर नहीं है तो झ्राप अपनी पत्नीको यहांसे ले जाइए। श्रपने ही घरमें 
में इस तरह उन्हें नही मरने दूगा ।” - | 
“तो क्या भ्रापका यह मतलब है कि मे पत्नीको श्रभी छे जाऊं ? ” 
में कहा कहता हूं कि ले जाओ । ,में तो यह कहता हूं कि मुकपर 
कोई छर्तें न लादो तो हम दोनोंसे इनकी जितनी सेवा हो सकेगी करेगे 


+ख 


|; 
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और श्राप आरामसे जाइए । जो यह सीधी-सी बात समभमें न श्राती- - 
हा तो मुझे मजबूरीसे कहना होगा कि आप अपनी पत्नीकों मेरे घरसे” 
ले जाइए ।” 

मेरा खयाल है कि मेरा एक लड़का उस समय मेरे साथ था। उससे 
मेने पूछा, तो उसने कहा--“हां, श्रापका कहना ठीक है। बाको” 
माँस कैसे दे सकते हे?” 

फिर में कस्तूरबाईके पास गया। वह बहुत कमजोर हो गई थी ॥' 
उससे कुछ भी पूछना मेरे लिए दुखदायी था। पर अपना धर्म समभकर' 
मे ऊपरकी बातचीत उसे थोड़ेमें समझा दी । उसने दृढ़तापूवंक जवाब 
दिया---“में मांसका बोरबा नही लगी । यह मनष्य-देह बार-बार नही 
मिला करती । आपकी गोदीमे में मर जाऊं तो परवाह नही; पर अपनी” 
देहको मे अ्रष्ट नहीं होने दूगी । 

मेने उसे बहुतेरा समझाया और कहा कि तुम मेरे विचारोके अनुसार 
चलनेंके लिए बाध्य नहीं हो। मेने उसे यह भी बता दिया कि कितने 
ही अपने परिचित हिंदु भी दवाके लिए शराब श्रौर मांस छेनेमें परहेज 
नही करते । पर वह श्रपनी बातसे बिलकुल न डिगी और मुझसे कहा--- 
“मुझे यहांसे ले चलो |” 

यह देखकर में बड़ा खुश हुआ । किंतु ले जाते हुए बड़ी चिता हुईं।' 
पर मेने तो निर्वय कर ही डाला और डाक्टरको भी पत्नीका निरंचय 
सुना दिया । ह 

वह बिगड़कर बोले--“त्राप तो बड़े घातक पति मालूम होते है । 
ऐसा नाजक हालतमे उस बेचारीसे ऐसी बांत करते हुए आपको शरम 
नही मालूम हुई ? में कहता हूं कि आपकी पत्नीकी हालत यहांसे ले 
जाने लायक नही है । उनके शरीरकी हालत ऐसी नही है कि जरा भी" ' 
घक्का सहन कर सके । रास्ते हीमें दम निकल जाय तो ताज्जुब नही । 
फिर भी आप हठ-धर्मीसे न मानें तो श्राप जाने । यदि शोरबां न देन ढे 
तो एक रात भी उन्हें अपने घरमें रखने की जोखिम में नहीं लेता । 
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रिमक्िम-रिमकिम मेंह वरस रहा था। स्टेशन दूर था। डरवनसे 
'फिनिक्सतक रेलके रास्ते और फिनिक्ससे लगभग ढाई मीलतक पैदल जाना 
था। खतरा पूरा-पुरा था। पर मंने यही सोच लिया कि ईदवर सब 
तरह मदद करेगा। पहले एक श्रादमीको फिनिक्स भेज दिया । फिनिक्समें 
हमारे यहां एक हैमक था। हँमक कहते हे जालीदार कपड़ेकी भोली श्रथवा 
पालनेको । उसके सिरोंको बांससे बांघ देनेपर बीमार उसमें श्रारामसे 
भूला करता है। मेंने वेस्टको कहलाया कि वह हैमक, एक बोतल गरम 
“डूघ, एक बोतल गरम पानी और छः भ्रादमिवोंको लेकर फिनिवस स्टेशनपर 
आ जाय॑ । 
जब दूसरी ट्रेन चलनेका समय हुआ, तब मैने रिक्शा मंगाई, और 
उस भयंकर स्थितिमें पत्नीको लेकर चल दिया । 
पत्नीको हिम्मत दिलानेकी मुझे जरूरत नही पड़ी, उलटा मुझ्रीको 
“हिम्मत दिलाते हुए उसने कहा---/मुझे कुछ नुकसान न होगा, श्राप जिता 
न करें।” 
इस ठठरीमें वजन तो कुछ रही नहीं गया था। खाना पेटमें जाता 
ही न था। ट्रेनके डब्बेतक पहुंचनेके लिए स्टेशनके लंबे-चौड़े प्लेटफार्मपर 
चूरतक चलकर जाना था; क्योकि रिक्शा वहांतक पहुंच नहीं सकती 
'थी। में उसे सहारा देकर डब्ब्रेतक ले गया। फिनिक्स स्टेशनपर तो 
वह झोली भ्रा गईं थी, उसमें हम रोगीको श्रारामसे घरतक छे गये। वहां 
हज कस उपचारसे धीरे-धीरे उसका दारीर बनने लगा । फिनिक्स 
'पहुंचनेके दो-तीन दिन बाद एक स्वामीजी हमारे यहां पधारे। जब हमारी 
“हठ-धर्मीकी कथा उन्होंने सुनी तो हमपर उनको बड़ा तरस झ्राया और 
चह हम दोनोंको समभाने लगे | 
77777 7:77 
अंनत्मतिक आह कई हक ९ एक व्याख्यान भाड़ा; 
यह मुर्के अ्रच्छा न मालूम हुप्रा; पर॑तु अंडे डा हक 
लू ? परुतु शिष्टाचारकी खातिर मेने उसमें 
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दखल न दिया। मुझे मांसाहांरके समर्थनर्पें मनुस्मृतिके प्रमाणोंकी प्रावर्य-- 
कता न थी। उनका पता रम्े था। में यह भी जानता था कि ऐसे लोग" 
भी हैं जो उन्हें प्रक्षिप्त समभते हैं। यदि वे प्रक्षिप्त नहों तो भी श्रन्नाहार- 
संबंधी मेरे विचार स्वतंत्र-हपसे बन चुके थे। पर कस्तृरबाईकी तो 
श्रद्धा ही काम कर रही थी, वह बेचारी शास्त्रोंके प्रमाणोंको क्या जानती ? 
उसके नजदीक तो परंपरागत रूढ़ि ही धर्म था। लड़कोंको श्रपने पिताके 
धर्मपर विश्वास था, इससे वे स्वामीजीके साथ विनोद करते जाते थे । 
अंतको कस्त्रबाईने यह कहकर इस बहसको बंद कर दिया--- 

“स्वामीजी, श्राप कुछ भी कहिए, में मांसधका शोरबा खाकर चगी होना" 
“नहीं चाहती । भ्रव बड़ी दया होगी, अश्रगर आप मेरा सिर न खपावे। 
मेंते तो श्रपला निश्चय श्रापसे कह दिया। श्रव श्रौर बाते रह गई हों, तो! 
आप इन लड़कोंके बापसे जाकर कीजिएगा ।” 


| 


घरमें सत्याग्रह 


१६०४५में मझे पहली बार जेलका श्रनुभव हुआ । उस समय मुझेः 
यह बात मालूम हुईं कि जेलमें जो कितने ही नियम कदियोसे पालन 
कराये जाते हैं, वे एक संयमीको श्रथवा ब्रह्मचारीको स्वेच्छा-पूर्वक 
पालन करने चाहिएं ॥' जैसे कि कैदियोंको सूर्यास्तके पहले पाच बर्जतक 
भोजन कर लेना चाहिए । उन्हें--फिर वे हब्शी हों या हिंदुस्तानी-- 


.._ (थे अनुभव हिंीमें 'मेरे जेलके श्रनुभवके नामसे प्रतापप्रंस 
कानपुर से पुस्तकाकार प्रकाशित हो चुके है । १६१६-१८म मेने इनका 
अनुवाद प्रताप प्रेसके लिए किया था ।- भ्रनुवादक 


इ८२ आत्म-कथा : भाग 


चाय या काफी न दी जाब, नमक खाना हो तो अश्रलहदा लें, स्वादके 
“लिए कोई चीज न खिलाई जाय । जब मंने जेलके डाक्टरसे हिंदुस्तानी 
 कैदियोंके लिए 'करी पाउडर' मांगा और नमक रसोई पकाते वक्‍त ही 
“डालनेके लिए कहा, तब उन्होंने जवाब दिया कि “श्राप लोग यहां स्वादिष्ट 
चीजे खानेके लिए नही श्राये हैं । स्वास्थ्यके लिए “करी |पाउडर'की 
बिलकुल जरूरत नही । स्वास्थ्यके लिए नमक घाहे ऊपरसे लिया जाय, 
- चाहे पकाते वक्‍त डाल दिया जाय, एक ही बात हैँ ।” 
खैर, वहा तो बड़ी मुश्किलसे हम लोग भोजनमें'झावध्यक परिवर्तन 
“करा पाये थे, परंतु संयमकी दृष्टिसि जब उनपर विचार करते हैँ तो मालूम 
होता हूँ कि ये दोनों प्रतिबंध श्रच्छे ही थे। किसीकी जवरदस्तीसे नियमों- 
“का पालन करनेसे उसका फल नही मिलता । परंतु स्वेच्छासे ऐसे प्रति- 
- बंधका पालन किया जाय तो वह बहुत उपयोगी हो सकता हूँ । श्रतएव 
जेलसे निकलनेंके बाढ़ मेने तुरंत इन बातोका पालन शुरू कर दिया। 
जहांतक हो सका चाय पीना बंद कर दिया और घामके पहले भोजन करने की 
-आदत डाली, जो आज स्वाभाविक हो बैठी हूँ । 
परंतु ऐसी भी एक घटना घटी, जिसकी बदौलत मेने नमक भी छोड़ 
दिया था। वह क्रम लगभग दस बरसतक नियमित रूपसे जारी रहा । 
अन्नाह्मर-संबंधी. कुछ पुस्तकोंमे मेने पढ़ा था कि मनृष्यके लिए नमक 
खाना आवश्यक नहीं हैँ, जो नमक नही खाता है स्वास्थ्यकी दृष्टिसे उसे 
लाभ ही होता है । श्लौर मेरी तो कल्पना दौड़ गईं थी कि ब्रह्मचारी- 
को भी उससे लाभ होगा । जिसका छारीर निर्बंल हो उसे दाल न खानी 
चाहिए, यह मेने पढ़ा था और भ्रनुभव भी किया था । परंतु में उसी समय 
उन्हें छोड़ न सका था। क्योकि दोनों चीजें मुझे प्रिय थी । 
..._ नबतर लगानेके वाद यद्यपि कस्तूरबाईका रकत-ख्राव कुछ समयके लिए 
बंद हो गया था, तथापि वादको वह फिर जारी हो गया। अ्वकी वह 
“किसी तरह मिठाये न मिठा। पानीके इलाज बेकार साबित हुए । मेरे 
न उपधारोंपर पत्नीकी बहुत श्रद्धा न थी; पर साथ ही तिरस्कार भी 
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न था। दूसरा,इलाज करनेका भी उसे आग्रह न था; इसलिए जब मेरे 
दूसरे उपचारोंमे सफलता न मिली, तब मेते उसको समझाया कि दाल 
झौर नमक छोड़ दो | मेने उसे समझाने की हद कर दी, अपना बातके 
समर्थनमें कुछ साहित्य भी पढ़कर सुनाया, पर वह नही मानती थी। 
अंतको उसने भुंकलाकर कहा--“दाढ़ श्रौर नमक छोड़नेके लिए तो 
आपसे भी कोई कहे तो श्राप भी न छोड़ेगे ।” 

इस जवाब को सुनकर, एक श्रोर जहां म्‌ भे दुःख हुप्ना वहां दूसरी 
ओर, हफ भी हुआ | क्योंकि इससे मुझे अपने प्रेमका परिचय देनेका श्रवसर 
'मिला। उस हषंसे मेने तुरंत कहा, “तुम्हारा खयाल गलत है, में यदि 
बीमार होऊं और मुझे यदि वैद्य इन चीजोको छोड़नेके लिए कहे तो जरूर 
छोड़ दू'। पर ऐसा क्‍यों ? लो, तुम्हारे लिए में श्राज हीसे दाल श्रौर 
नमक एक सालतक छोड़े देता हूं। तुम छोड़ो यान छोड़ो, मैंने 
तो छोड़ दिया ।” 

यह देखकर पत्नीको बड़ा पश्चात्ताप हुआ। वह कह उठी--“माफ 
करो, आपका मिजाज जानते हुए भी यह बात मेरे मं हसे निकल गई। 
अब में तो दाल और नमक न खाऊगी, पर आप श्रपना वचन वाउच ले 
लीजिए । यह तो मुर्भ भारी सजा दे दी।” ' 

मैने कहा--'तुम दाल और नमक छोड दो तो बहुत ही भ्रच्छा होगा । 
मुझे विश्वास है कि उससे तुम्हे लाभ ही होगा, परतु में जो प्रतिज्ञा कर 
चुका हूं वह नही टूट सकती । मुझे भी उससे लाभ ही होगा। हर किसी 
'निमित्तसे मनृष्य यदि संयमका पालन करता है तो इससे उसे लाभ ही होता 
है। इसलिए तुम इस बातपर जोर न दो। व्रथोंकि इससे मु भी अपनी 
ग्राजमाइश कर लेने का मौका मिलेगा और तुमने जो इनको छीड़नेका 
'निरचय किया है, उसपर दृढ़ रहनेमें भी तुम्हे मदद मिलेगी ।” इतना 
कहनेके बाद तो मुझे मनानेकी आवश्यकता रह नहीं गई थी | “आप 
तो बड़े हठो है, किसीका कहा मानना आपने सीखा ही नहीं, यह कहकर 
वह आंसू बहाती हुई चुप हो रही । 
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इसको में पाठकोंके सामने सत्याग्रहके तौरपर पेश करना चाहतएः 
हूं और में कहता चाहता हूं कि में इसे अपने जीवनकी मीठी स्मृतियोंमें 
गिनता हूं । ह 
इसके बाद तो कस्तूरवाईका स्वास्थ्य खूब सम्हलने लगा । अब यह 
नमक और दालके त्यागका फल हूँ, या उस त्यागसे हुए भोजनके छोटे-बड़े 
परिवरतंनोंका फल था, या उसके बाद दूसरे नियमोका पालन करानेकी 
मेरी जागरूकताका फल था, या इस घटनाके कारण जो मानसिक उल्लास 
हुआ उसका फल था, यह में नहीं कह सकता। परंतु यह वात जरूर हुई 
कि कस्तू रवाईका सूखा शरीर फिर पनपने लगा। रक्‍त-स्राव बंद हो गया 
झ्ौर “वेचचराज के नामसे मेरी साख कुछ चढ़ गई। 
खुद मरपर भी इन दोनों चीजोंको छोड़ देनेका श्रच्छा ही असर 
हुआ | छोड़ देनेके बाद तो नमक या दाल खानेकी इच्छातक न रही + 
थों एक साल वीतते देर न लगी। इससे इंद्विणेंकी शांतिका श्रधिक श्रनु भव 
होने लगा ओर संयमकी वृद्धिकी तरफ मन श्रधिक दोड़ने लगा। एक 
वर्ष पुरा हो ,जानेपर भी दाल और नमकका त्याग तो ठेठ देशमें आनेतक 
जारी रहा। हां, बीचमे सिर्फ एक ही बार विलायतमें १६१४में, दाल 
झौर नमक खाया था। पर इस घटनाका तथा देझामें आनेके बाद इन 
चीजोंको शुरू करनेके कारणोंका वर्णन पीछे करूंगा । 
नमक और दाल छूड़ानेके प्रयोग मेने साथियोंपर खूब किये हे और 
दक्षिण अफ्रिकार्में तो उसके परिणाम श्रच्छे ही आये थे। वैद्यककी दृष्टिसे 
इन दोनो चीजोंके त्यागके संवंधर्में दो मत हो सकते हे । पर संयमकी 
दृष्टिसे तो इनके त्यागमें लाभ ही है, इसमें संदेह नहीं। मोगी और संयमी- 
का भोजन भ्ौर मार्ग अ्वद्य ही जुदा-जुदा होना चाहिए । ब्रह्मचरय-पालन 


करनेकी इच्छा करनेवाड़े लोग भोगीका जीवन बिताकर ब्रह्मचय को 
कठिन श्रौर कितनी ही बार प्राय: अद्यक्‍्य कर डालते हे। 
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पिछले ग्रध्यायमे यह बात कह चुका हूं कि भोजनमें कितने ही परिवर्तन 
कस्तूरवाईकी बीमारीकी बदौलत हुए। पर अब तो दिन-दिन उसमें 
ब्रह्मचर्यकी दृष्टिसे परिवर्तत करता गया । 

पहला परिवत्तन हुआ दूधका त्याग । दूधसे इंद्रिय-विकार पैदा हांते 
हैं, यह बात में पहले-पहल रायचंदभाईसे समझा था। भश्रन्नाहार-संबंधी 
अंग्रेजी पुस्तके पढेनेसे इस विचारमें वृद्धि हुईं। परंतु जबतक ब्रह्मचर्यका 
ब्रत नही लिया था तबतक दूध छोड़नेका इरादा खास तौरपर नहीं कर 
सका था। यह बात तो में कभीसे समझ गया था कि शरीर-रक्षाके लिए, 
दूधकी ग्रावश्यकता नही है, पर उसका सहसा छूट जाना कठिन था | ' 
एक शोर में यह बात भ्रधिकाधिक समभता ही जा रहा था कि इंद्रिय- 
दमनके लिए दूध छोड़ देना चाहिए, कि दूसरी भ्रोर कलकत्तासे ऐसा साहित्य 
मेरे पास पहुंचा जिसमें ग्वाले लोगोके द्वारा गाय-भेसोंपर होनेवाले श्रत्या- 
चारोंका वर्णन था। इस साहित्यका मुझपर बड़ा बुरा श्रसर हुआ और 
. उसके स्ंधमें (मेने मि० केलनबेकसे भी बातचीत की । 

हालांकि मि० केलनबेकका परिचय मे 'सत्याग्रहके इतिहास'मे करा 
चुका हूं और पिछले एक प्रध्यायमें भी उनका उल्लेख कर गया हू; 
परंतु यहां उनके संबंधमें दो शब्द श्रधिक कहनेकी आ्रावश्यकता है। उनकी' 
मेरी मुलाकात अ्रनायास हो गई थी । मि० खानके वह मित्र थे। मि० 
खानने देखा कि उनके अंदर गहरा वैराग्यभाव था । इसलिए मेरा खयाल 
है कि उन्होंने उनसे मेरी मुलाकात कराईं। जिन दिनों उनसे मेरा परिचय 
हुआ उन दिनोंके उनके शौक श्रौर शाह-खर्वीको देखकर में चौंक उठा 
था; परंतु पहली ही मुलाकातमें मुझसे उन्होंने घर्मके विषयमे प्रइन किया ॥' 
उसमें बुद्ध भगवान्‌की बात सहज ही निकल पड़ी । तबसे हमारा संपर्क 
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बढ़ता गया । वह इस हृदतक कि उनके मनमें यह निरवय हो गया कि जो 
काम में करूं वह उन्हें भी श्रवर्य करना चाहिए । वह भ्रकेले थे । अकेलेके 
लिए मकान-खर्चके श्रलावा लगभग १२००) रुपये मासिक खर्च करते थे । 
ठेठ यहांसे भ्रंतको इतनी सादगीपर श्रागये कि उनका मासिक खर्चे १२०) 
रुपये होगया । भेरे घर-बार बिखेर देने श्रौर जेलसे श्रानेके बाद तो हम 
दोनों एकसाथ रहने लगे थे। उस समय हम दोनों श्र्पना जीवन श्रपेक्षाकृत 
बहुत कड़ाईके साथ बिता रहे थे । 

दूधके संबंधमें जब मेरा उनसे वार्तालाप हुआ तब हम शामिल रहते 

थे । एक बार मि० केलनबेकने कहा कि “जब हम दूधमें इतने दोष बताते 
हेतो फिर छोड़ क्‍यों नदें? वह श्रनिवाये तो है ही नहीं ।” उनकी 
इस रायको सुनकर मुझे बड़ा श्रानंद और श्राइचर्य हुआ | मेंने तुरंत 
उनकी बातका स्वागत किया और हम दोनोंने टालस्टाय-फार्म में उसी 
“क्षण दूधका त्याग कर दिया । यह बात १९१२की है । 
पर हमें इतने त्यागसे शांति न हुई । दूध छोड़ देनेके थोड़े ही समय 
बाद केवल फलपर रहनेका प्रयोग करनेका निरुचय किया। फलाहारमें 
भी धारणा यह रखी गई थी कि सस्ते-से-सस्ते फलसे काम चलाया जाय । 
हम दोनोंकी आ्राकांक्षा यह था कि गरीब लोगोंके श्रनूसार जीवन व्यतीत 
किया जाय । हमने भ्रनुभव किया कि फलाहारमें सुविधा भी बहुत होती ' 
है। बहुतांशमें चूल्हा सुलगानेकी जरूरत नहीं होती ॥ इसलिए कच्ची 
मूंगफली, केछे, खजूर, नींबू और जैतूनका त्तेल, यह हमारा मामूली 
खाना हो गया था। 

'जो लोग बह्मचर्यका पालन करनेकी इच्छा रखते हे उनके लिए यहां 
एक चेत्तावनी देनेकी आवश्यकता हैँ। यद्यपि मेने ब्रह्मचर्यंके साथ भोजन 
भर उपवासका निकट संबंध बताया है, फिर भी यह निश्चित है कि उसका 
मुल्य श्राघार हैं हमारा मन। मलित-मन उपवाससे शुद्ध नहीं होता, 


भोजनका उसपर अ्रसर नहीं होता । मनकी मलिनता विचारसे, ईईवर- 
ध्यानसे, भर अंतको ईइवर-प्रसादसे मि्ती है; परंतु मनका शरीरके 
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साथ निकट संबंध है और विकार-युक्त मत अपने अ्रनुकूल भोजनकी 
सलाहमें रहता है। सविकार मन अनेक प्रकारके स्वाद श्रौर भोगोंको 
खोजता रहता हैं और फिर उस भोजन श्र भोगोंका असर मनपर होता 
है । इस अंशतक भोजनपर श्रंकुश रखनेकी और निराहारकी आ्रावश्यकता 
अवश्य उत्पन्न होती है । 

विकार-युकक्‍त मन धारीर और इंद्वियोंपर अपना अश्रधि कार करनेके 
बदले दारीर और इंद्रियोंके श्रधीन चलता है । इस कारण भी शरीरके 
लिए शुद्ध और कम विकारोत्पादक भोजनकी मर्यादाकी और प्रसंगोपात्त 
निराहारकी, उपवासकी, श्रावर्यकता रहती हैं। इसलिए जो यह कहते 
हैं कि एक संयमीके लिए भोजन-संबंधी मर्यादाकी या उपवासकी आवश्य- 
कता नहीं, वे उतने ही भ्रममे पड़े हुए हे, जितना कि भोजन और निराहार 
को सब-कुछ समझानेवाले पड़े हुए है। मेरा तो अ्रनुभव यह धिखलाता 
है कि जिसका सन संयमकी ओर जा रहा है उसके लिए भोजनकी मर्यादा 
और निराहार बहुत सहायक होते हैं। उसकी मददके बिना मनकी 
निविकारता श्रसंभव मालूम होती है । 


$ ३१४ ढ़ 


उपवास 


जिन दिनों दूध और अश्रनाजको छोड़कर फलाहारका प्रयोग शुरू 
किया उन्हीं दिनो संयमके उद्देशसे उपवास भी शुरू किया। इसमे भी 
मि० केनलबेक मेरे साथी हुए । पहले जो उपवास करता था वह केवल 
आरोग्यकी दुष्टिसे । देह-दमनके लिए उपवास करनेकी श्रावश्यकता 
है, यह बात में एक मित्रकी प्रेरणासे समका । [वंष्णव-कुटुचर्स जन्म होनेके 
कारण मेरी माता कठिन-कठिन व्रत किया करती थी। इससे एकाददा। इत्यादि 
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व्रत मैंने देश में किये थे; परंतु वह तो देखा-देखी श्रथवा मात्ता-पिताको' 
खुश करने के हेतुसे । उस समय में यह नहीं समझा था, कि ऐसे ब्रतीसे 
कुछ लाभ होता हैं; परंतु इन मित्र को देखकर, तथा अपने ब्रह्मचर्य वब्रतके 
सहारे के लिए, में उनका अ्रनुकरण करने लगा श्रौर एकादशीके दिन 
उपवास करनेका निरचय किया । श्राम तौरपर लोग एकादशीके दिन 
दूध और फन्न खाकर मानते हे कि एकादशी कर ली; परंतु में तो यह 
फलाहारवाला उपवास नित्य ही करता था। इमप्तलिए पानी पीनेकी 
छट्टी रखकर मेंने निराहार उपवास शुरू किया। 

जिन दिनों इन उपव्रासके प्रयोगोंक्रा श्रारभ हुआ्ला, श्रावण मास पड़ता 
था। उस साल रमजान श्रौर श्रावण मास एक साथ आये थें। गांघी- 
कुटुंबमे वेष्णव ब्रत्रोंके साथ शेव ब्रतोंका भी पालन किया जाता था । हमारे 
परिवारोंके लोग जिप्प्रकार वैष्णव देवालयोंमे जाते उसी प्रकार णिवालयोंमें 
भी जाते । श्रावण मासमे प्रदोष तो हर साल कुदुब में कोई-न-कोई रखता 
ही था। इसलिए प्लेने इस वार श्रावण मासके व्रत रखनेका इरादा किया । 

इस महत्त्वपूर्ण प्रयोगका आरंभ टालस्टाय-आश्रममें हुआ। वहां' 
सत्याग्रही कंदियोंके कुटुबोंको एकत्र कर में श्रौर केलनवेक रहते थे उसमें 
बालक और नवयुवक भी थे । उनके लिए एक पाठ्शाला रखी थी । 
इन नवयूवकोर्म चार-पांच मृसलमान भी थे | उन्हें में इस्लामके 
नियम-पालनमें मदद करता और उत्तेजन देता । नमाज वर्ग रह की सहू- 


लियत-कर देता । श्राश्रममे पारसी और ईसाई भी थे। नियम यह था 


कि सबको अपने-अपने घर्मेके अनुसार चलनेके लिए प्रोत्साहन दिया जाय। 


इसलिए पुसलमान नवशुवकोंको जेने रोजा रखने में उत्तेजत दिया, और 
मुझे तो प्रदोष रखने ही थे । परंतु हिदु प्रों, पारसियों, और ईसाइयोंको भी 
« । सलमान सवयुवकोंका साथ देने की सलाह दी । मैंने उन्हें सम्रकाया 


कि संयम-पालनमें सबका साथ देना स्तुत्य है । बहुतेरे आश्र म-वासियोंने 


मेरी बात पसंदकी | हिंदु और पारसी लोग मुसलमान साथियोंका' 


5रा-हसा अनुकरण नही करते थे, करनेकी आवश्यकता भी नहीं थी | 
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मसलमान इधरसूरज डूबनेकी राह देखते तबतक दूसरे लोग उनसे पहले 
भोजन कर छेते कि जिससे वे मुसलमानोंको परोस सके भर उनके लिए 
खास चीजें त॑यार कर सके । इसके श्रलावा मूसलमान सरगही करते- 
अर्थात्‌ ब्रतके दिनोंमें सवेरे सूर्योदयके पहले भोजन करते थे; पर दूसरे 
लोग उसमें शरीक नही होते थे | इधर मूसलमान तो दिनमें भी पानी 
नहीं पीते थे; पर दूसरे लोग जब घाहते पी लिया करते । 
इस प्रयोगका एक फल यह निकला कि उपवास श्र 'एकासनेका 
अहत्त्त सब लोग समभने लगे । एक-दूसरेके प्रति उदारता और प्रमका 
भाव बढ़ा । आश्रममे अन्नाहारका ही नियम था; पर मुझे यह वात इस 
स्थानपर प्रसन्नताके साथ स्वीकार करनी चाहिए कि इस नियमको दूसरे 
मित्रोंने मांसके प्रति मेरे मनोभावोंका ही खयाल करके स्वीकार किया था। 
'रोजके दिनोंमें मुसलमानोंको मांस न खाना जरूर कठिन पड़ा होंगा; 
परंतु उन नवयूवकोंमेसे किसीने मुझे इस बातका अनुभव न होने दिया । 
वे बड़े आनंद और स्वादके साथ शअ्रन्नाहार करते । हिंदू बालक ऐसी 
स्वादिष्ट चीजें भी उनके, लिए तैयार करते, जो आश्रम-जीवनके प्रतिकूल 
न होतीं । 
अपने उपवासका वर्णन करते हुए यह विषयांतर मेने जान-बूककर 
किया है; क्योंकि में इस मधुर प्रसगका वर्णन दूसरी जगह नहीं कर सकता 
था। और इस विषयातरके द्वारा मेने भ्रपनी एक टेवका वर्णन भी यहां 
कर डाला है। जब मुझे यह मालूम होता कि जो काम में कर रहा हूं वह 
श्रच्छा है तो में अपने साथियोंको भी हमेशा उसमे शामिल करनेका प्रयत्न 
करता हूं । यह उपवास और एकासनेका प्रयोग यद्यपि एक नई घीज थी, 
फिर भी प्रदोष भर रमजानके बहाने मेने उसमे सबको घसीट मारा | 
| इस प्रकार श्राश्षम्में संयमका वातावरण अ्रनाया्त बढ़ा। दूसरे 


उपवास और एकाससेमें भी आराश्र मवासी शामिल होने लगे झौर में मानता 


हुँ कि इसका परिणाम भी अच्छा ही निकला | यह वात मे कम 
हृदयपर कितना हुश्ना, सेव 


* नहीं कह सकता कि संयमका असर सबके 
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विषयेच्छाको रोकनेमें कितना भाग उपवास आदिका था; पर मेरा तो 
यही श्रनुभव हैँ कि मुझपर तो प्रारोग्य और इंद्रिय-दमन दोनों दृष्टियोंसे 
उसका श्रच्छा असर हुआ हूँ । फिर भी में यह जानता हूं कि उपवास 
श्रांदिका श्रसर सबपर अवश्य हो, यह अनिवार्य नियम नहीं हूँ। हां, 
जो उपवास इंद्रिय-दमनके उद्देशयसे किये जाते हे उनसे विषयेच्छामे रुका- 
बट हो सकती है । कितने ही मित्रोंका तो यह भी अनुभव है कि उपवासके 
अंत में विषयेच्छा और स्वादेच्छा तीन हो जाती हैं। इसका अर्थ यह 
हुआ कि यदि उपव/सके दिलोंमें विषयेच्छाको रोकनेकी, और स्वादको 
जीतनेकी सतत भावना रहे तभी शुभ फल होता हैँ । बिना इस हेतुके 
ओर बिना मनके किये शारीरिक उपवासका फल ऐसा होगा कि जिससे 
विषयोंका वेग रुक जाय, यह मानना बिलकुल भमपूर्ण है । गीताके दूसरे 
भ्रध्यायका यह इलोक इस प्रसंगपर बहुत विचार करने योग्य हैं-- 

विषया विनिवर्तते निराहारस्य देहिनः ॥ 

रतवर्ज रसोइ्यस्य .परं दृष्द्वा निवत्ते ॥ 


उपवासीके विषय (उपवासके दिनोंमें)शमन हो जाते हे; परंतु उनका 
रस नही जाता । रस तो ईश्वर-दर्शनसे ही-ईश्वर-प्रसादसे ही-शमन 
होते है । के 

इससे हम इस नतीजेपर पहुंचे कि उपवास आदि संयमीके मार्गे्में 
3 अर रूपमें श्रावश्यक हें; परंतु वही संब-कुछ नहीं है । भ्रौर यदि 
पक उपवासके साथ मनका उपवास न हो तो उसकी परिणतिब्दंभमें 
हो सकती है और वह हानिकारक ध्षावित हो सकती है। 
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र | 
सास्टर साहब 

सत्याग्रहके इतिहासमें जो बात नहीं श्रा सकी श्रथवा आंशिक रुपमें 
आई है वही इन श्रध्यायोंमें लिखी जा रही हैँ । इस बातको पाठक याद 
रखेंगे तो इन भध्यायोंका पूर्वापर संबंध वे समझ सकेंगे । 

टॉलस्टाय-आ्राश्मममें लड़कों और लड़कियोंके लिए कुछ शिक्षण- 
प्रबंध श्रावर्यक था। मेरे साथ हिंदू, मुसलमान, पारसी श्लौर ईसाई 
नवयुवक थे, और कुछ हिंदू लड़कियां भ। थीं । इनके लिए खास शिक्षक 
रखना भ्रसंभव था और मुझे अनावश्यक भी मालूम हुआ | श्रसंभव तो 
इसलिए था कि सुयोग्य हिंदुस्तानी शिक्षकोंका वहां अभाव था, भर मिले 
भी तो काफी वेतनके बिना डरबनसे २१ मील दूर कौन आने लगा ? 
मेरे पास रुपयोंका बहुतायत नही थी श्र बाहरसे शिक्षक बुलाना श्रना- 
वश्यक माना; व्योंकि वर्तमान शिक्षा-प्रणाली मुझे पसंद व थी भर वास्त- 
विक पद्धति क्‍या है, इसका मेने अनुभव नहीं कर देखा था। इतना जावता 
था कि आदर्श स्थितिमें सच्ची शिक्षा माता-पिताकी देख-रेख में ही मिल 
सकती हूँ। श्रादर्श स्थितिमे बाह्य सहायता कम-से-कम होनी चाहिए । 
टॉलस्टाय-आ्राश्वम एक कुर्टूंब था में उसमे पिताके स्थान पर था। 
इसलिए मैने सोचा कि इन नवयुवकोंके जीवन-मिर्माणकी जवाब-देही 
भरसक म्‌फीको उठानी चाहिए । 

मेरी इस कल्पनामें तो बहुतेरे दोष तो थे ही । ये सब नवयुवक जन्म 
हीसे मेरे पास नहीं रहे थे । सब अलग-प्रलग वातावरणमें परवरिश पाये 
हुए थे । फिर सब एक-घर्मके भी वही थे । ऐसी स्थितिमें जो वालक- 
बालिका रह रहे थे उनका पिता अपनेको मानकर भी .में उनके साथ कंसे 
न्याय कर सकता था ? 
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: परंतु मैंने हृदयकी शिक्षाकों अर्थात्‌ चरित्रके विकासको हमेशा प्रथम 
स्थान दिया है, भर वह यह विचार करके कि ऐसी शिक्षाका परिचय चाहे 
जिस उम्रमें और चाहे जैसे वातावरणमें परवरिश्व पाये वालक-बालिका- 
औंको थोड़ा-चहुत कराया जा सकता है, इन लड़के-लड़कियोंके साथ में 
दिन-रात पिताके रूप में रहता था । सच्चरित्रोंकों मेने उनकी शिक्षाका 
आधार-स्तंभ माना था। बुनियाद यदि मजबूत है तो दूसरी बातें बालकों- 
को समय पाकर खुद श्रथवा दूसरोंकी, सहायतासे मिल जाती हैँ । फिर 
भी में यह समझता था कि,थोड़ा-वहुत अ्रक्षरुज्ञात भी जरूर कराना 
चाहिए । इसलिए पढ़ाई शुरू की और उसमें मेने मि० केलनबेक तथा 
आगजी देसाईकी सहायता ली ॥ 

में शारीरिक शिक्षाकी भी श्रावश्यकता, समझता था; परंतु वह 
, शिक्षा तो उन्हें अपने-आप ही मिल रही थी; वर्योकि आ्राश्वममें नीकर ती 
रखे ही नहीं गये थे । पाखानेसे छेकर खाना पकानेतकके सब काम 
आश्रमवासी ही करते थ। आ्राश्रमर्मे फलोंके वृक्ष वहुत थे | नई खेती 
भी करनी थी। श्राश्षमर्में मि> केलनत्रेकको खेतीका शोक था। वह 
खुद सरकारी आदशं खेतोंमें कुछ समय रहकर खेतीका काम सीखे हुए 
थे । रोज कुछ समयत्तक उन सव छोटे-बड़े लोगोंको, जो रसोईके काम 
में लगे न होते, वगीचेसें काम करने जाना पड़ता था | इनमें बालकोंका 
एक बड़ा भाग था। बड़े गढ़े खोदना, कलम करना, बाक उठाकर ले 
जाना इत्यादि का्मोंमें उनका शरीर सृगठित होता रहता । उनमें उनको 
आनंद भी आता था, जिससे उन्हें दूसरी कसरत या खेलकी शआ्रावश्यकता 
नहीं रहती थी। काम करनेमें कुछ विद्यार्थी और कभी-कभी सब विद्यार्थी 
0१००० ३०२०० ३४०२०: 
रे हब मर कक डे नसे सख्तीसे भी काम डा है जब 
पड़ता कि सल्तीका तर बी ह होने किया मन 2 अप क 
सख्ती करता तभी तब उन्हें समझाता रा मकर हो 0 लक ले 
ह्‌ ता और उन्‍्हींसे कबूल करवाता कि 
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नकामके समय खेलना श्रच्छी श्रादत नहीं । वे उस समय तो समक जाते 
'पर दूसरे ही क्षण मूल जाते । इस तरह काम चलता रहता; परंतु उनके 
शरीर बनते जाते थे । 

आराश्रममें शायद ही कोई बीमार होता । कहना होगा कि इसका 
बड़ा कारण था वहांकी श्राबहवा श्रौर अच्छा तथा नियमित भोजन । 
आरीरिक शिक्षाके सिलसिलेमें ही शारीरिक व्यवसायकी शिक्षाका भी 
समावेश कर छेता हूं। इरादा यह था-कि सबको कुछ-च-कुछ उपयोगी 
धंधा सिखाना चाहिए | इसलिए मि० केलनबेक “ट्रेपिस्ट मठ में चप्पल 
गांठना सीख आये थे | उनसे मैंने सीखा श्र मेने उन बालकोंको सिंख/या 
जो इस हुनरकों सीखनेके लिए तैयार थे। मि० केलनबेकको बढ़ईगीरीका 
'भी कुछ अनुभव था और आश्रम बढ़ईका काम जानतवाला एक साथी 
ज्ली था | इसलिए यह काम भी थोड़े-बहुत भ्ंशर्में सिखाया जाता । रसोई 
बनाना तो लगभग सभो लड़के सीख गये थे । 

ये सब काम इन बालकों के लिए नये थे । उन्होंने तो कभी स्वप्नमें 
भी यह न सोचा होगा ,कि ऐसा काम सीखना पड़ेगा, दक्षिण अ्रफ्रिकारमें 
हिंदुस्तानी बालकोंको केवल प्राथमिक प्रक्षर-शञानकी ही शिक्षा दी जाती 
थी | दॉलस्टाय-आराश्वमर्पें पहलेसे ही यह रिवाज डाला था कि जिस 
कामको हम शिक्षित लोग न करे वह बालकोंसे भी न कराया जाय और 
हमेशा उसके साथ-साथ कोई-न-कोई शिक्षक कोर करता । इससे वे 


बड़ी उमंगके साथ सीख सके । 
छारितव्य और श्रक्ष र-ज्ञानके संबंधमें श्रब इसके बाद । 
है 
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अक्तर-शिक्षा 


पिछले श्रध्यायमें हमने यह देख लिया कि शारीरिक शिक्षा और 
उसके साथ कुछ हुनर सिखानेका काम टॉलस्टाय-आश्रमर्में किस तरह 
शुरू हुआ । यद्यपि इस कामको में इस तरह नही कर सका कि जिससे मुझे. 
संतोष होता फिर भी उसमें थोड़ी-बहुत सफलता मिल गई थी; परंतु, 
प्रक्षर-श्ञान देना तो कठिन मालूम हुआ | मेरे पास उसके प्रबंधके लिए 
आवश्यक सामग्री न थी । मेरे पास उतना समय भी नहीं था, जितना में 
देना चाहता था, और न इस विषयका ज्ञान ही था। दिन-भर शारीरिक 
काम करते-करते में थक जाता था और जिस समय जरा आराम करनेकी 
इच्छा होती उसी समय पढ़ाना पड़ता । इससे में तरो-ताजा रहनेके बदले 
ठोक-पीटकर सचेत भर रह सकता थ।। सुबहका समय खेती श्रौर घरके 
काममें जाता था, इसलिए दोपहरको भोजनके बाद ही पाठशाला शुरू 
' होती । इसके सिवा दूसरा समय अनुकूल नही था। श्रक्षर-ज्ञानके लिए 
भ्धिक-से-प्रधिक तीन घंटे रखे थे | फिर वर्गोमें हिदी, तामिल, गुजराती' 
और उदू इतनी भाषायें सिखानी पड़तीं; क्योंकि यह नियम रखा गया' 
था कि शिक्षण श्रत्येक बालककों उसकी भाषाके द्वारा ही दिया जाया 
फिर अंग्रेजी भी सबको सिखाई ही जाती थी। इसके अलावा गुजराती, 
हिंदू बालकोंकों कुछ संस्कृतका और सब लड़कोंको हिंदीका परिचय 
कराना, इतिहास, भूगोल श्रौर गणित सबको सिखाना, यह क्रम रखा 
गया था। तामिल और उर्दू पढ़ाना मेरे जिम्मे थे । 

मुझे तामिलका ज्ञान जहाजों और जेलोंमें मिला था। उसमें भी 
'पोप-कृत उत्तम 'तामिल-स्वयं-शिक्षक से आगे मे नहीं बढ़. सका था। 
उदू -लिपिका ज्ञान तो उतना ही था, जितना जहाजमें प्राप्त कर सका था। 
ओर खासकर अरबी-फारसी शब्दोंका ज्ञान भी उत्तना ही था, जितक 
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कि मुसलमान मित्रोंके परिचयसे मेँ प्राप्त कर चुका था संस्कृत उतनी 
ही जानता था जितनी कि मैने हाईस्कूलमें पढ़ी थी श्र गुजराती भीः 
स्कूली ही थी । | 
इतनी पू'जीसे मुझे अ्रपना काम चलाना था और इसमें जो मेरे सहा-- 
यक थे वे मृझसे भी कम जानते थे; परंतु देशी भाषाओरोंपर भेरा प्रेम, 
भ्रपनती शिक्षा-शक्तिपर मेरा विश्वास, विद्याथियोंका श्रज्ञन और उससे' 
भी बढ़कर उनकी उदारता, ये मेरे काममें सहायक साबित हुए। 
इन तामिल विद्याथियोंका जन्म दक्षिण भ्रफ्रिकामें ही हुआ था, इससे: 
वे तामिल बहुत कम जानते थे। लिपिका तो उन्हें बिलकुल ही ज्ञान नः 
था, इसलिए मेरा काम था उन्हें लिपि सिखाना और व्याकरणके मूल-- 
तत्त्वोंका ज्ञान कराना। यह सहज काम था। विद्यार्थी लोग इस बातको 
जानते थे कि तामिल बातचीतमें वे मूंफे सहज ही हरा सकते हे और जब' 
कोई तामिलभाषी मूभसे मिलने भ्ाते तो वे मेरे दुभाषियाका काम देते 
थे। परंतु मेरा काम चल निकला; क्योंकि विद्याथियोंसे मैने कभी श्रपने 
अज्ञानको छिपानेका प्रयत्न नहीं किया। वे मुझे सब बातों वैसा हीः 
जान गये थे, जैसा कि में वास्तवमें था । इससे पुस्तक-शानकी भारी कमी* 
रहते हुए भी मेने उनके प्रेम श्र भ्रादरको कभी न हटने दिया रा । 
परतु मुसलमान बालकोंको उदय पढ़ानां इससे श्रासान था; क्योंकि 
वे लिपि जानते थे । उत्तके साथ मेरा इतना ही काम था कि उन्हें पढ़ने 
का शोक बढ़ा दू' और उनका खत अच्छा करवा दू' । ३ 
म्‌ख्यत: ये सब बालक निरक्षर थे, श्रौर किसी पाठशालामें पढ़े वः 
थे। पढ़ाते-पढ़ाते मैने देखा कि उन्हें पढ़ानेका काम तो कम ही होता था। 
उनका आरालस्य छुड़वाना, उनसे अपने-आ्राप पढ़वाना, उनके सवक याद 
करनेकी चौकीदारी करना, यही काम ज्यादा था; पर इतनेसे में संतोष' 
पाता था, और यही कारण है जो में भिन्न-भिन्न अवस्था और भिन्न-भिन्न 
विषयवाले विद्याथियोंको एक ही कमरेमें बठाकर पढ़ा सकता था। 
पाठ्य-पुस्तकोंकी पुकार चारों ओरसे सुनाई पड़ा करती है; किंतु. 
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मुझे उनकी भी जरूरत न पड़ी । जो पुस्तकें थीं भी, मुझे नहीं याद पड़ता 
“कि उनसे भी वहुत काम लिया गया हो । प्रत्येक वालकको बहुतेरी पुस्तकें 
देनेकी जरूरत मुझे नहीं दिखाई दी । 
मेरा यह खयाल रहा कि बिक्षक ही विद्याथियोंकी पाठय-पुस्तक 
है। शिक्षकोंने पुस्तकों द्वारा मुझे जो-कुछ पढ़ाया उसका बहुत थोड़ा 
अंद्य मुझे आज याद हैं; परतु जवानी शिक्षा जिन लोगोंने दी है चह आज 
भा याद रह गई हैं। बालक आंखके द्वारा जितना ग्रहण करते हे.उस्तसे 
“अधिक कानसे सुना हुआ, और सो भी थोड़े परिश्व मसे ग्रहण कर सकते 
हैं। मुझे याद नहीं किव्वालकोंको मेने एक भी पुस्तक शुरूसे (अखीरतक 
पढ़ाई हो ॥ ४ 
मेने तो खुद जो-कुछ बहुतेरी पुस्तकोंकों पढ़कर हजम किया था 
“वही उन्हें अपनी भाषामें,वताता गया भ्ौर में मानता हूं कि वह उन्हें राज 
“भी याद होगा। मेने देखा कि पुस्तकपरसे पढ़ाया हुआ याद रखने में उन्हें 
ु “दिक्कत होती थी; परंतु मेरा जवानी कहा हुआ याद रखकर वे मुझे फिर 
सुना देते थे। पुस्तक पढ़नेमें उनका जी नहीं लगता था। जिस किसी 
“दिन थकावटके कारण अथवा किसी दूसरी वजहसे में मंद न होता, अथवा 
मेरी पढ़ाई नीरस न होती, तो वे मेरी कही और सुनाई. बातोंको खावसे 
सुनते और उसमें रस छेते। वीच-बीचमें जो शंकायें उनके मनमें उठतीं , 
उनसे मुझे उनकी ग्रहण-गक्तिका अंदाजा लग जाता । 


_आत्मिक शिक्षा 


विद्याथियोंके शरीर ओर मनको तालीम देनेकी अपेक्षा आत्मापर द 


सर लने 8 जछ हक रः पञ 
सस्कार डालनेमें मुष्के बहुत परिश्रम करना पड़ा । उनकी आत्माका 


च्च्ज्ड... ्न्ज 


अध्याय ३४: आत्मिक शिक्षा ३९७८ 


। 
विकास करनेके लिए मेने घार्मिक पुस्तकोंका बहुत कम सहारा लिया 
था.। में यह जानता था कि विद्याथियोंको अपने-अपने घमोके मूल तत्त्वों-. 
को समझ लेना चाहिए, भ्रपने-अपने धर्म-प्ंथोंका साधारण ज्ञान होना 
चाहिए । इसलिए मेने उन्हें ऐसा ज्ञान प्राप्त करनेकी यथादवित सुविधा 
कर दी थी; परंतु उसे में बौद्धिक शिक्षाका भंग मानता हूं। ग्रात्माकी शिक्षा 
एक अलग ही बात है भर यह बात मैने टॉलस्टाय-प्राश्रममें बालकोंको 
पढ़ाना शुरू करनेसे पहले ही जान ली थी। शआरात्माके विकास करनेका 
अर्थ है 'चरित्र-निर्माण करना', 'ईदवरका ज्ञान प्राप्त करना, आत्म-ज्ञान 
संपादन करता” । इस ज़ानको प्राप्त करनेमे बालकोंको बहुत सहायता 
की आवश्यकता है और में मानता था कि उसके बिना दूसरा सब ज्ञान 
व्यर्थ है, और हानिकारक भी हो सकता है । 
हमारे समाजमे एक यह बहम घुस गया है कि आझात्म-ज्ञान तो मनृष्यको 
चौथे भरोश्वम यानी संन्यास आश्रम्में मिलता है; परतु मेरी समभमें जो लोग 
चौथे श्राश्नमतक इस श्रमूल्य वस्तुको रोक सकते है उन्हें श्रात्म-ज्ञान तो नहीं 
मिलता,उल्टे बुढ़ापा, और दूसरे रूपमें इससे भी श्रधिंक दया-जनक बचपन 
प्राप्त करके,वे पृथ्वीपर भार-रूप होकर जीते हे,ऐसा भ्रनूभव सब जगह पाया" 
जाता है। १९११-१२ में घायद इन विचारोंको मै प्रदर्शित न कर सकता,परतु 
मुझे यह श्रच्छी तरहसे मालूम है कि उस समय मेरे विचार इसी तरहके थे । 
अब सवाल यह है कि आत्मिक शिक्षा दी किस तरह जाय ? इसके 

लिए में बालकोसे भजन गवाता था, नीतिकी पुस्तके पढ़कर सुनाता था; 
परतु उससे मनको संतोष नही होता था। ज्यों-ज्यों में उनके अधिक 
संपर्कर्में आता गया त्यों-त्यों मेने देखा कि वह ज्ञान पुस्तकों द्वारा नहीं 
दिया जा सकता । शारीरिक शिक्षा शरीरकी कसरत ढारा दी जा सकती 

है और बौद्धिक शिक्षा बुद्धिकी कसरत द्वारा । उसी प्रकार आ्रात्मिक शिक्षा 
आत्माकी कसरतके द्वारा ही दी जा सकती है, और आत्माकी कसरत्त तो 
बालक शिक्षकके श्राचरणसे ही सीखते है । श्रतएवं युवक विद्यार्थी चाहे 
हाजिर हों या न हों शिक्षककी तो सदा सावधान ही रहना चाहिए । 
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ंकामें बैठा हुआ शिक्षक अपने ब्राचरणके द्वारा अपने श्षिष्योंकी आत्माको 
"हिला सकता है, यदि में खुद तो झूठ बोलूं, पर अ्रपने शिष्योकी सच्चा 
वनानेका प्रयत्न करूं तो वह फिजूल होगा। डरपोक शिक्षक अपने विष्यों- 
न्‍को वीरता नही सिखा सकता । व्यभिचारी शिक्षक शिष्योंकों संयमकी 
"शिक्षा कैसे दे सकता है ? इसलिए मैंने देखा कि मुझे तो अपने साथ रहने, 
चाले युवक-युवतियोंके सामने एक पदार्थ-पाठ वनकर रहना चाहिए। 
'इससे मेरे शिष्य ही मेरे शिक्षक वन गये । में यह समझा कि मुझे अपने 
“लिए नहीं, वल्कि इनके लिए श्रच्छा बनना और रहना चाहिए और यह 
कहा जा सकता हूँ कि टॉलस्टाय-श्राश्रमके समयका मेरा बहुतेरा संयम 
“इन यूवक और युवतियोंका इतन्न हूँ । 
आश्रममें एक ऐसा युवक था जो बहुत ऊधम करता, भूठ बोलता 
'था, किसीकी सुनता नहीं था, औरोंसे लड़ता था | एक दिन उसने बड़ा 
उपद्रव मचाया, मुझे वड़ी चिता हुई; क्योंकि में विद्याथियोंकों कभी 
सजा नहीं देता था, पर इस समय मुझे वहुत युस्सा चढ़ रहा था । में उसके 
'पास गया । किसा तरह वह समझाये नहीं समझता था। खुद मेरी 
आंखमें भी घुल फॉकनेकी कोशिश की | मेरे पास छल पड़ी हुईं थी, 
उठाकर उसके हाथपर दे मारी; पर मारते हुए भेस शरीर कांप रहा 
था। मेरा खयाल-हँ कि उसने यह देख लिया होगा । इससे पहले विद्या- 
थियोंको मेरी तरफसे ऐसा अनुमव कभी नहीं हुआ था । वह विद्यार्थी 
रो पड़ा, माफी मांगी; पर उसके रोनेका कारण यह नहीं कि उसपर मार 
'पड़ी थी । वह मेरा मुकावला करना चाहता तो इतनी ताकत उसमें थी । 
उसकी उमर १७ सालकी होगी, शरीर हट्टा-कट्टा था; पर मेरे उस रूल 
मारनेमें मेरे दु:खका अनुभव उसे हो गया था। इस घटनाके बाद वह 
औरे सामने कमी नहीं हुआ्ना; परंतु मुझे इस प्रकार रूल मारनेका पदचात्ताप 
आ्राबतक होता रहता हूं । 


हु 0378५ हूँ कि उसे पीटकर मेने उसे अपनी आ्रात्माकी सात्विकता 
का नहीं, वल्कि श्रपनी पश्भताका दर्शन कराया था | 
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मेने बच्चोंको पीठ-पाटकर सिखानेका हमेशा विरीध किया है । 
सारी जिदगीमें एक ही भ्रवस्र मुझे याद पड़ता है जब मैंने अपने एक 
लड़केका पीटा था। मेरा यह झूल मार देना उचित था या नहीं, इसका 
निर्णय में श्राजतक नहीं कर सका । इस दंडके ओऔचित्यके विषयमें श्रव 
भी मुझे संदेह है; क्योंकि उसके मूलमें क्रोव भरा हुआ था और मनमें सजा 
दैनेका भाव था । यदि उसमें केवल मेरे दुःखका ही प्रदर्शन होता तो में 
उस दंडको उचित समझता ; परंतु उसमें मिली-जुली भावनायें थीं। इस 
घटनाके बाद तो मे विद्याथियोंको सुधारनेकी और भी अ्रच्छी तरकीब 
जान गया यदि इस मौकेपर उस कलासे काम लिया होत। तो क्या 
फल निकलता, यह मे नहीं कह सकता। वह युवृक तो इस बातको उसी 
समय भूल गया । में नहीं कह सकता कि वह बहुत सुधर गया होगा; 
पर॑तु इस प्रसंगने मेरे इन विचारोंको बहुत गति दे दी कि विद्यार्थीकि प्रति 
शिक्षकका क्या धर्म है । उसके बाद भी युवकोंसे ऐसा ही कसुर हुश्रा 
है; परंतु मेने दंडवीतिका प्रयोग कभी नही किया । इस तरह श्रात्मिक 
ज्ञात देगेका प्रयत्न करते हुए में खुद आ्रात्माके गुणको श्रधिक जान सका । 


४ २४५१ 


अच्छे-बुरेका मेल 


टॉलस्टाय-आ्राश्रम्में मि० कैलनबेकने मेरे सामने एक प्रदव खड़ा 
कर दिया था , इसके पहले मेने उसपर कभी विचार नहीं किया था | 
आश्रमर्में कितने ही लड़के बड़े ऊधमी भर वाहियात थे, कई झ्रावारा 
थे। उन्हींके साथ मेरे तीन लड़के रहते थे | दूसरे लड़के भी थे,-जिनका कि 


लालन-पालन मेरे लड़कोंकी तरह हुआ था; परंतु मि० केलनबेकका कब्र 
तो इस। बातकी तरफ था कि वे श्रावारा लड़के और मेरे लड़के ए 
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इस तरह नही रह सकते । एक दिन उन्होंने कहा--“श्रापका यह सिल- 
सिला मुझे बिलकुल ठीक नहीं मालूम होता। इन लड़कोंके साथ श्रापके 
लड़के रहेंगे तो इसका बुरा नतीजा होगा। उन श्रावारा लड़कोंकी 
सोहबत इनको लगेगी तो ये बिगड़े बिना कैसे रहेगे ?” 

इनको सुनकर में थोड़ी देरके लिए सोचमे पड़ा या नही, यह तो मू के 
इस समय याद नहीं; परतु अपना उत्तर मुझे याद है। मेने जधाव 
दिया---अपने लड़कों और इन श्राघारा लड़कों में मेद-भाव कंसे रख 
सकता हूं ? अभी तो दोनोंकी जिम्मेदारी मुभपर हूँ। ये युवक मेरे बुलाये 
यहां आये हे । यदि में रुपये दे दूं तो ये श्राज ही जोहासबर्ग जाकर पहलेकी 
तरह रहने लग जायंगे । आरिचर्य नही, यदि उनके माता-पिता यह समभते' 
हों कि उन लड़कोंने यहां श्राकर मुभपर बहुत मिहरबानी की है। यहां 
श्राकर वे श्रसुविधा उठाते है, यह तो श्राप श्र में दोनों देख रहे है। सो 
इस सबंधमे मेरा धर्म भुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है । मु उन्हे यही रखना 
चाहिए। मेरे लड़के भी उन्हीके साथ रहेगे । फिर क्या श्राजसे ही मेरे 
लड़कोंको यह भेद-भाव सिखावे कि वे औरोसे ऊचे दर्जके हे ? ऐसा 
विचार उनके दिमागमें ड/लना मानो उन्हें उल्टे रास्ते ले जाना हूँ । इस 
स्थितिमे रहनेसे उनका जीवन बनेगा, खुद-ब-खुद सारासारकी परीक्षा ' 
करने लगेगे। हम यह क्यों न मानें कि उनमे यदि सचमुच कोई गण होगा 
तो उल्टा उसीका अंसर उनके साथियोंपर होगा ? जो-कुछ भी हो; 
पर मे तो उन्हें यहांसे नही हटा सकता और ऐसा करने में यदि कुछ जोखम 
है तो उसके लिए हमें त॑यार रहना चाहिए ।” इसपर मि० केलनबेक 
सिर हिलाकर रह गये । 

यह नहीं कह सकते कि इस प्रयोगका नतीजा बुरा हुआ। में नही 
मानतां था कि मेरे लड़कोंको इससे कुछ नुकसान हुआ । हां, लाभ होता 


हुआ तो अलबत्ता मेने देखा है। उनमें बड़प्पनका यदि कुछ अंश रहा 
होगा तो, वह सर्वेथा चला गया, वे सबके साथ मिल-जुलकर रहना सीखे, 
वे तपकर ठोक हो गये । 
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इससे तथा ऐसे अनुभवोंपरसे मेरा यह खयाल बना कि यदि 
मां-बाप ठीक-ठीक निगरानी रख सके तो उनके भछे ,भौर बुरे लड़कोंके 
एकसाथ रहन और पढनेसे श्रच्छे लड़कोंका किसी प्रकार नुकसान नहीं 
हो सकता । अपने लड़कोंको संदुकमें बद कर रखनेसे वे शुद्ध ही रहते हें 
और बाहर निकलनेसे वे विगंड़ जाते है, यह कोई नियम नहीं हे । हां, 
यह बात जरूर है कि जहां अनेक प्रकारके बालक और बालिकाए एकसाथ 
रहते और पढ़ते हों, वहां मां-बापकी भ्ौरशिक्षककी कड़ी जांच हो जाती 
हुँं। उन्हें बहुत सावधान और जागरूक रहना पड़ता हे । 
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इस तरह लड़के-लड़कियोंको सच्चाई भर ईमानदारीके साथ परवरिश 
करने और पढ़ाने-लिखानेमें कितनी और कठिनाइयां हैँ, इसका श्रनु- 
भव दिन-दिन बढ़ता गया। शिक्षक श्रौर पालककी हैसियतसे मुझे उनके 
हृदयोंमें प्रवेश करना था | उनके सुख-ढुखमें हाथ बटाना था | उनके 
जीवनकी गृत्थियां सुलकानी थी। उनकी चढ़ती जवानीकी तरंगोंको 
सीधे रास्ते ले जाना था । 

कितने ही कैदियोंके छूट जानेके बाद टॉलस्टाय-पाश्रम्में थोड़े ही 
लोग रह गये । ये ख़ास करके फिनिक्स-वासी थे। इसलिए में श्राश्नमको 
फिनिक्स ले गया। फिनिकिसमें मेरी .कड़ी परीक्षा हुईै। इन बचे हुए 
आश्रम-वासियोंकों टॉलस्टाय-आश्रमसे फिनिक्स पहुचाकर में जोहासबर्गे 
गया। थोड़ ही दिन जोहांसबर्ग रहा होऊंगा कि मुझे दो व्यक्तियोके 
भयंकर पतनके समाचार मिले । सत्याग्रह जैसे महान्‌ संग्रामम यदि 


कहीं. भी असफलता जैसा कुछ दिखाई देता तो उससे मेरे दिलकों चोट 
'नहीं पहुंचती थी, परंतु इस घटनांने तो मुझपर वज्रअह्मद ही कर 
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दिया ! मेरे दिल में घाव हो गया ! उसी दिन में फिनिक्स रवाना हो 
गया | मि० केलनवेकने मेरे साथ श्रानेकी जिंद पकड़ी । वह मेरी दयनीय 
स्थिति को समझ गये थे, उन्होंनें साफ इंकार कर दिया कि में आपको 
श्रकेला नहीं जाने दू गा। इस पतनकी खबर मुझे उन्हींके द्वारा मिली थी । 
रास्तेमें ही मेने सोच लिया, श्रथवा यों कहूं कि मेंने ऐसा मान लिया 
कि इस अवस्थामें मेरा धर्म क्या है ? मेरे मनने कहा कि जो लोग हमारी 
रक्षामें हें उनके पतनके लिए पालक या शिक्षक किसी-न-किसी अंशझर्मे 
जरूर जिम्मेदार हैं और इस दुर्घटनाके संवंधमे तो मृझे श्रपती जिम्मेदारी 
साफ-साफ दिखाई दी। मेरी पत्नीने मुफे पहले ही चेताया था; पर में 
स्वभावतः विश्वासशील हूं, इससे मेने उसकी चेतावनीपर ध्यान नहीं 
दिया था । फिर मुझे यह भी प्रतीत हुआ कि ये पतित लोग मेरी व्यथाको 
तभी समझ सकेंगे, जब में इस पतन के लिए कुछ प्रायदिचत्त करूंगा। 
इसीसे इन्हें श्रपने दोषोंका ज्ञान होगा और उसकी गंभीरताका कुछ अंदाज 
मिलेगा | इस कारण मेने सात दिनके उपवास और साढ़े चार मासतक 
एकासना करनेका विचार किया। भि० केलनवेकने मुझे रोकनेकी 
बहुत कोछ्चिण की, पर उनकी न चली । अंतको उन्होंने प्रायश्चित्तके 
ओचित्यको माना श्रौर अपने लिए भी भेरे साथ व्रत रखनेपर जोर दिया। 
उनके निर्मल .प्रेमको मे न रोक सका। इस निरचयके वाद ही तुरंत मेरा 
हृदय हल्का हो गया, मुझे शांति मिली । दोष करने वालों पर जो कुछ 
गुस्सा आया था वह दूर हुआ और उन्तपर मनमें दया ही श्राती रही । 
इस तरह ट्रेनमें ही अपने हृदयकों हल्का करके में फिनिक्स पहुंचा । 
इछ-ताछ कर जो-कुछ और वातें जाननी थीं वे जान लीं। यद्यपि इस 
मेरे उपवाससे सबको वहुत कष्ट हुआ, पर उससे वातावरण शुद्ध हुप्रा । 
पापकी भयंकरताकों सबने समझका। और विद्यार्थी-विद्याधिनियोंका 
और मेरा संबंव श्रधिक मजबूत और सरल हुआ । 
उपवार्स और में मानता हूं कि उसका परिणाम 
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आशासे भी श्रधिक अच्छा निकला। परतु इन उदाहरणोंसे में यह नही 
सिद्ध करना चाहता कि शिष्योंके प्रत्येक दोषके लिए हमेशा शिक्षकोंको 
उपवासादि करना ही चाहिए |, पर भें यह जरूर मानता हूं कि मौके- 
, मौकेपर ऐसे प्रायश्चित्त रूप उपवासके लिए श्रवश्य स्थान है । किंतु उसके 
'लिएविवेक शऔौर अ्रधिकारकी आवश्यकता है । जहां शिक्षक और शिष्य- 
में शुद्ध प्रेम-बंधन नही, जहां शिक्षककों अपने शिष्यके दोषसे सच्ची चोट 
नहीं पहुंचती, जहां शिष्पके मनृमे शिक्षकके प्रति भ्रादर नहीं, वहां उपवास 
'निरर्थक है और शायद हानिकारक भी हो । परंतु ऐसे उपव!|स या एका- 
सनेके विषयमें भले ही कुछशंका हो; कितु शिष्पके दोषोंके लिए शिक्षक 
ओड़ा-बहुत जिम्मेदार जरूर है, इस विषय में कुछ भी संदेह नहीं । 

ये सात उपधास और साढ़े बार मासके एकासने हमें कठिन न 
मालूम हुए। उन दिनों मेरा कोई भी काम बंद या मंद नहीं हुआ था उस 
समय में केवल फलहार ही करता था चौदह उपवासका अंतिम 
"भाग मुझे खूब कठिन मालूम हुआ था। उस समय में राम-तामका पूरा 
है समझा था[। इसलिए दुःख सहन करनेका सामथ्य कम था । 


चमत्कार नह 

'उपवासके दिनोंमे जिस किसी तरह भी हो पानी खूब पीना घाहिए। इस 
- बाह्य कलाका ज्ञान मुझे त था। इस कारण भी यह उपवास मेरे लिए 

भारी हुए। फिर पहलेके उपवास सुख-झांति से बीते थे, इसलिए चौदह 
उपवासके समय कुछ लोपरवाह भी रहा था। पहले उपवासके समय 
हमेशा कूनेंके कठि-स्नान करता; 'चौदह उपवासके समय दो-तीन दिन बाद 
ने बंद कर दिये गये | कुछ ऐसा हो गया था कि पानीका स्वाद ही 
अच्छा नहीं मालूम होता[था, और पानी पीते ही जी मिचलाने लगता था, 
“जिससे पानी बहुत कम पिया जाता या। इससे गला सूख गया, ग 
क्षीण हो गया; और अंतके दिनोंमें बहुत भीमे बाल सकता था। इतना 
होते हुए भी लिखने-लिखानेका आवशयः काम में आखिर (कप 
सका था झौर रामायण इत्यादि अंततक चुनता हा । कुछ प्रग्नों प्रौर 
'विषयोपर राय इत्यादि देनेका झावरयक बर्य भी कर सकता था । 


मर 
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यहां दक्षिण-अ्रक्तिकाके कितने ही संस्मरण छोड़ देने पड़ते हे 9 
१६१४ ई०में जब सत्याग्रह-संग्रामका अंत हुआ तब गोखलेकी इच्छासे 
मेने इंग्लेड होकर देश भ्रानेका विचार किया थ'। इसलिए जुलाई महीनेमें 
कस्तुरबाई, केलनबेक और में, तीनों विलायतके लिए रवाना हुए | 
सत्याग्रह-संग्रामके दिनोंमें मेने रेलमें तीसरे दर्जेमें सफर शुरू कर दिया 
था । “इस कारण जहाजमें भी तीसरे दर्जेके ही टिकट खरीदे, परंतु इसः 
तीसरे दर्जमे और हमारे तीसरे दर्जमों बहुत श्रंतर हें। हमारे यहां तो 
सोने-वंठनेकी जगह भी मुश्किलसे मिलती है और सफाईकी तो बात ही 
क्या पूछना ! कितु इसके विपरीत यहांके जहाजोंमे जगह काफी रहती थी 
श्रीर सफाईका भी अच्छा खयाल रखा जाता था। कंपनीने हमारे लिए 
कुछ ओर भी सुविधाये कर दी थी। कोई हमको दिक न करने पाये, इस 
खयालसे एक पाखानेमे ताला लगाकर उसकी ताली हमें सौप दी गई थी; 
श्रौर हम फलाहारी थे इसलिए हमको ताजे और सूखे फल देनेका आज्ञा 
भी जहाजके खजांचीको दे दी गई थी। मामूली तौरपर तीसरे दर्जकेः 
यात्रियोंकी फल कम ही मिलते हे और मेवा तो *कतई नही मिलता । पर 
इस सुविधाकी वटौलत हम लोग समुद्र पर बहुत शांतिसे १० दिन बिता सके । 

इस बात्राके कितने ही संस्मरण जानने योग्य हे । मि० केलनबेकको 
ईरवीनोका बड़ा शौक था। दो-एक कीमती दूरवीनें उन्होंने श्रपने साथ 
रली थी। इसके विपयमें रोज हमारे आपसमें बहस होती। में 
उन्हूं यह जंचानेकी कोशिश करता कि यह हमारे आदवशके और जिस 
सादगीको हम पहुंचना चाहते दे उसके अनुकूल नहीं है। एक रोज तो 


हम दोनोंमें इस विपयपर गरमागरम बहस हो गई। हम दोनों श्रपनी 
फकोवचिनकी खिट़कीके पास खड़े थे । 
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के मेने कहा---“'आरपके भौर मेरे बीच ऐसे झगड़े होनेसे तो क्या यह बेहतर 
नहीं हैं कि इस दृरबीतको समुद्रमें फेंक दें श्र इसकी चर्चा ही न करें ?” 
तु मि० केलनबेकने तुरंत उत्तर दिया---“जरूर इस भंगड़ेकी जड़को 
फेंक ही दीजिए ।” रे 

मेंने कहा--“'देखो, में फेंके देता हूं ! ” 

उन्होंने बे-रोक उत्तर दिया --“मे सचमृच कहता हूं, फेंक दीजिए ।” 

और, मेने दृरबीन फेंक दी । उसका दाम कोई सांत पौंड था। परंतु 
उसकी कीमत उसके दामकी अपेक्षा मि० केललबेकके उसके प्रति मोहमें 
थी। फिर भी मि० केलनबेकने अपने सतको कभी इस बातका दुःख न 
होने दिया । उनके मेरे बीच तो ऐसी कितनी ही बाते हुआ करती थी--- 
यह तो उसका एक नमूना पाठकोंको दिखाया हैं । न्‍ 

हम दोनों सत्यको सामने रखकर ही घलनेका प्रयत्न करते थे । 
इसलिए भेरे उनके इस संबंधके फलस्वरूप हम रोज कुछ-न-कुछ नई बात 
सीखते। सत्यका भ्रनुसरण करते हुए हमारे क्रोध, स्वार्थ,ह्वेष इत्यादि सहज 
ही शमन हो जाते थें और यदि न होते तो सत्यकी प्राप्ति न होती थी । 
भले ही राग-हेषादिसे भरा मनुष्य सरस हो सकता है, वह वाचिक सत्य 
भले ही पाल ले, पर उसे शुद्ध सत्यकी प्राप्ति वही हो सकती। शुद्ध सत्यकी 
शोध करनेके मानी हैं राग-द्रेषादि ह्ंदसे स्वंथा मुक्ति प्राप्त कर लेंना । 

' जिन दिनों हमने यह यात्रा श्रारंभ की, पूर्वोकत उपवासोंको पूरा 
किये मुझे बहुत समय नहीं बीता था । श्रभी मुभमें पुरी ताकत नही श्राई 
थी। जहाजमें डेकपर खूब घूमकर काफी खानेका भ्रौर उसे पचानेका 
यत्न'करता । पर ज्यों-ज्यों में अ्रधिक घूमने लगा त्यों-त्यों पिडलियोंमें 
ज्यादा ददे होने लगा । विलायत पहुंचनेके बाद तो उलटा यह दर्द श्रौर 
बढ़ गया । वहां डाक्टर जीवराज मेहतासे मुलाकात हो गईं थी । उपवास 


और इंस दर्दका इतिहास सुनकर उन्होंने कहा कि “यदि श्राप थोड़े समय- 
तक आराम नहीं करेंगे तो आपके पैरोंके सदाके लिए सुन्न पड़ जानंका 
अंदेशा है ।” अब जाकर मुझे पता लगा कि बहुत दिनोंके उपवाससे 


्ा अल2न 
च्ज 
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, गई ताकत जल्दी लानेका या बहुत खानेका लोभ नही. रखना चाहिए ४ 
उपवास करनेकी अपेक्षा छोड़ते समय अधिक सावधान रहना पढ़ता हूँ 
और शायद इसमें अधिक संयम भी होता है । 

मदीरामें हमे समाचार मिले कि लड़ाई श्रव छिड़ने ही वाली हूँ + 
इंग्लेडकी खाड़ीमें पहुचते-पहुंचते ख़बर मिली कि लड़ाई शुरू हो गई 
श्रौर हम रोक लिये गये । पानीमें जगह-जगह गुप्त मांगे बनायें गये थे 
श्रौर उनमेंसे होकर हमे साउदेम्प्टन पहुंचते हुए एक-दो दिनकोी देरी हो' 
गई। युद्धकी घोषणा ४ अगस्तको हुईं; हम लोग ६ श्रमस्तको विलायत 
पहुंचे ।| 


४ 2८ ६ 
ह लड़ाईमें भाग 


विलायतमे पहुंचने पर ख़बर मिली कि गोखले तो पेरिसमे रह गये हैं 
पेरिसके साथ आवागमनका संबंध बंद हो गया है, श्र यह नही कहा जा 
सकता कि वह कब श्रायेंगे। गोखले अपने स्वास्थ्य-सुधार्के लिए फ्रांस 
गये थे; कितु बीचमे युद्ध छिड़ जानेसे वहीं ग्रटक रहे । उनसे मिले बिना 
मुझे देश जाना नही था; और वह कब आवेगे, यह कोई कह नहीं सकता था | 
.. शव सवाल यह खड़ा हुआ कि इस दरमियान करें क्या ? इस लड़ाईके' 
संवंधम मेरा धर्म क्या है ? जेलके मेरे साथी, और सत्याग्रही सोराबजी 
भरडाजणिया विलायतमे बेरिस्टरीका अध्ययन कर रहे थे । सोरावजी 
को पक श्रेष्ठ सत्वाग्रहीके त्तोरपर इंग्लेडमें बैरिस्टरीकी तालीमके लिए. 
भेजा था कि जिससे वे दक्षिण श्रफ्रिका्ें आकर मेरा स्थान ले ले । उनका 
जे डॉक्टर भ्रणजीवनदास मेहता देते थे। उनके और उनके मार्फत 
डाक्टर जीवराज मेहता इत्यादिके साथ, विलायतमें पढ़ रहे थे, इस 
विषयपर सलाह-मशवरा किया !। विलायतमें उस समय जो हिंदुस्तानी 


डा 
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लोग रहते थे उनकी 'एक सभा की गई और उसमें भेने श्रपने 
विचार उपस्थित किये । मेरा यह मत हुआ कि विलायतमें रहनेवाले 
हिंदुस्तानियोंको इस लड़ाईमें श्रपत्ा हिस्सा देना चाहिए। श्रंग्रेज विद्यार्थी 
लड़ाईमें,सेवा करनेका भ्रपना नि३चय प्रकाक्षित कर चुके हैं। हम हिंदु- 
स्तानियोंकी भी इससे कम घहयोग न देना चाहिए । मेरी इस बातके 
विरोधमें इस सभामें बहुतेरी दलीलें पेश की गई” । कहा गया कि हमारी 
और शअंग्रेजोंकी परिस्थितिमें हाथी-घोड़े जितना अंतर है-एक गुलाम दूसरा 
सरदार । ऐसी स्थितिमें गुलाम अपने -प्रभुकी विपत्तिमें उसे स्वेच्छा-पूर्वक 
कंसे मदद कर सकता है ? फिर जो गूलाम अपनी गुलामीमेसे छटना 
चाहता है उसका धर्म क्या यह नही कि प्रभुकी विपत्तिसे लाभ उठाकर 
श्रपता छुटकारा कर लेनेकी कोशिश करे ?, पर यैह,दलील मुझे उस 
समय कैसे पठ सकती थी ? यद्यपि में दोनोंकी स्थितिका महान्‌ भ्रतर 
समझ सका था, फिर भी मुझे हमारी स्थिति बिलकुल गुलामीकी स्थिति 
नहीं मालूम होती थी । उस समय में यह समझे हुए था कि श्रग्नेजी-शासनव- 
पद्धतिकी श्रपेक्षा कितने ही अ्रग्नेण अधिकारियोका दोष अधिक था भ्रौर 
उस दोषको हम प्रेमसे दूर कर सकते हूँ । मेरा यह खयाल था कि यदि 
अंप्रेजोके ढारा और उनकी सहायतासे हम श्रपनी स्थितिका ग्रुधार चाहते 
हों तो हमे उनकी विपत्तिके समय सहायता पहुचाकर श्रपनी स्थिति सुधा- 
रनी घाहिए। ब्रिटिश-शासन-पद्धंतिको में दोषमय तो मानता था, परतु 
श्राजकी तरह वह उस समय असह्य नही मालूम होती थी। श्रतएव श्राज 
जिस प्रकार वर्तमान शासन-पद्धतिपरसे मेरा विध्वास उठ गया है और 
आज में अग्रेजी राज्यकी सहायता नही कर सकता, इसी तरह उस समय 
जिन लोगोंका विश्वास इस पद्धतिपरसे ही नही, बल्कि शअग्नेजी श्रवि- 
कारियॉपरसे भी उठ चुका था, वे मदुद करनेंके लिए कैसे तैयार हो सकते थे ? 
उन्होंने इस समयको प्रजाकी मांगे जो रके साथ पेश करने और णशासनमें 
' सुधार करानेकी श्रावाज उठानेके लिए बहुत श्रवुकूल पाया। कितु मेने 
इसे अंग्रेजोंकी आपत्तिका समय समझकर माने पेश करना उचित न समझा 


श् 
हल 
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और' जबतक लड़ाई चल रही है तवतक हक मांगना मुल्तवी रखनेके संयमर्में 
सभ्यता और दीधे-दुष्टि समझी । इसलिए में श्रपणी सलाहपर मजबूत 
बना रहा श्रौर कहा कि जिन्हें स्वयं-सेवकोंमें नाम लिखाना हो वे लिखा 
दें। नाम अच्छी संख्यामें श्राये । उनमें लगभग सब प्रांतों श्रौर स्व 
घर्मोके लोगोंके नाम थे। 
फिर लार्ड क्रुकं नाम एक पत्र भेजा गया । उसमें हम लोगोंने अ्रपनी 
यह इच्छा और तैयारी प्रकट की कि हम हिदुस्तानियोंके लिए घायल 
सिपाहियोंकी सेवा-शुश्रुषा करनेकी तालीमकी यदि श्रावश्यकता दिखाई 
दे तो उसके लिए हम तैयार हैं । कुछ सलाह-मशवरा ।करनेके बाद लार्ड 
ऋते हम लोगोंका प्रस्ताव स्वीकार किया श्रौर इस बातके लिए हमारा 
अहसान माना कि हंमने ऐसे ऐन मौकेपर साम्राज्यकी सहायता केरनेकी 
तैयारी दिखाई । 
जिन-जिन लोगों न अपने नाम लिखवायें थे उन्होंने प्रसिद्ध डॉक्टर 
केटलीकी देख-रेखमें घायलोंकी शूश्रूषा करनेकी प्राथमिक तालीम केना 
शुरू किया | छ: सप्ताहका छोटा-सा शिक्ष-क्रम रखा गया था और 
इतने समयमें घायलोंकी प्राथमिक सहायता करनेकी सब विधियां सिखा 
दी जाती थी । हम कोई ८० स्वयं-सेवक इस शिक्षा-क्रममें सम्मिलित 
हुए । छः सप्ताहके बाद परीक्षा ली गई तो उसमें सिर्फ एक ही दाख्स फेल 
हुआ । जो लोग पास हो गये उनके लिए सरकारकी ओरसे कवायद 
वर्गरा सिखानेका प्रबंध हुमआ। कवायद सिखानेका भार कर्नल बैकरको 
' सोंपा गया और वह इस टुकड़ीके मुखिया बनाये गये। 
इस समय विलायतका दृश्य देखने लायक था। युद्धसे लोग घबराते 
नहीं थे, वल्कि सव उसमें यथाश्क्ति मदद करनेके लिए जूट पड़े । जिनका 
शरीर हट्टा-कट्टा था, वे नवथुवक सैनिक शिक्षा ग्रहण करने लगे । परंतु 
अशक्‍्त बूढ़े और स्त्री आदि भी खाली हाथ न बैठे रहे । उनके लिए भी 
वे चाहें तो काम था ही। वे युद्धमें घायल सैनिकोके लिए कपड़ा इत्यादि 
सीनें-काटनेका काम करने लगे । वहां स्त्रियोंका लाइसियम'! नामक एक 
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क्लब. हूँ। उसके सभ्योंने सैनिक-विभागके लिए श्रावश्यक कपड़े ,यथा- 
शक्ति बनानेका जिस्मा ले लिया | सरोजिनी देवी भी इसकी सभ्य थीं। 
उन्होंने इसमे खूब दिलचस्पी ली थी। उत्तके साथ मेरा वह प्रथम ही- 
'परिचय था। उन्होंने कपड़े ब्योंत व काटकर मेरे सामने उनका एक ढेर 
रख दिया श्रौर कहा कि जितने सिला सको, उतने सिलाकर मझे दे 
देना। मेंने उनकी इच्छाका स्वागत करते हुए घायलोंकी शुश्र॒षाकी उस 
"तालीमके दिनोंमें जितने कपड़े तैयार हो सके उतने करके दे दिये। 


९ 
+ ३६ ६ 
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युद्धमें काम करनेके लिए हम कुछ लोगोंने समा करके जो अपने 
साम सरकारको भेजे, इसकी खबर दक्षिण श्रफ्रिका पहुंचते ही वहांसे 
दो तार मेरे नाम आये । उसमेंसे एक पोलकका था। उन्होंने पूछा 
था--- आपका यह काये अहिसा-सिद्धांतके खिलाफ तो नहीं है ?” 
में ऐसे तारकी भ्राशंका कर ही रहा था; क्योंकि “हिंद-स्वराज्य'में 
मेने इस विषयकी घर्चाकी थी और दक्षिण अक्रिकामे तो मित्रोंके साथ 
“उसकी चर्चा निरंतर हुआ ही करती थी । हम सब इस बातको मानते 
“थे कि युद्ध अनीति-मय है। ऐसी हालतमें और जबकि में भ्रपतेपर हमला 
, करनेवालेपर भी मकदमा चलानेके लिए तैयार नहीं हुआ था तो फिर 
जहाँ दो राज्योंमें युद्ध चल रहा हो और जिसके भले या बरे होनेंका म॒मे 
यता न हो उसमें में सहायता कंसे कर सकता हूं, यह प्रश्त था । हालांकि 
धूसेत्र लोग यह जानते थे कि मैंने बोअर-संग्रांसममें योग दिया था तो भी 
उन्होंने यह मान लिया था कि उसके बाद मेरे विचारोंमें परिवर्तन हो 


आया होगा । 
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और वात दरअसल यह थी कि जिस विचार-सरणिके अनुसार में 
बोग्रस्युद्धमे सम्मिलित हुआ था उसीका श्रनुसरण इस समय भी किया 
गया था । में ठीक-ठीक देख रहा था कि यूद्धमें शरीक होना अ्रहिसाके 
घिद्धांतके अनुकूल नहीं है, परंतु वात यह हू कि कत्तंव्यका भान मनुष्यको 
हमेशा दिनकी तरह स्पष्ट नही दिखाई देता । सत्यके पुजारीकों बहुत 
बार इस तरह गोते खाने पड़ते हे । ॥॒ 

अहिसा एक व्यापक वस्तु हैं । हम लोग ऐसे पामर प्राणी हैं, जो 
हिंसाकी होलीमे फंसे हुए है । 'जीवो जीवस्य जीवनम्‌” यह वात असत्य 
नही है | मनुष्य एक क्षण भी वाह्य हिंसा किये बिना नहीं जी सकता । ० 
खाते-पीते,बठते-उठते, तमाम क्रियाश्रोंमें इक्छासे या अनिच्छासे कुछ-त- 
कुछ हिंसा वह करता ही रहता है। यदि इस हिंसासे छूट जानेके वह 
महान्‌ प्रयास करता हो, उसकी भावनामें केवल अनुकंपा हो, वह सूक्ष्म 
जंतुका भी नाश न चाहता हो, और उसे वचानेका यथाशवित प्रयास करता 
हो, तो समझना चाहिए कि वह श्रहिसाका पुजारी हैं । उसकी प्रवृत्ति में 
निरंतर संयमकी वृद्धि होती रहेगी, उसका करुणा निरंतर बढ़ती रहेगी. 
परंतु इसमें कोई संदेह नही कि कोई भी देहधारी वाह्य हिखासे सर्वंधा 
मुक्त नही हो सकता। 

फिर श्रहिसाके पेटमे ही अद्वेत भावनाका भी समावेश हूँ। और 
यदि प्राणिमात्रमें भेद-माव हो तो एकके पापका असर दसरेपर होता 
है और इस कारण भी मनुष्य हिसासे सोलहों भ्राना श्रछता नही रह सकता। 
जो मनुष्य समाजमें रहता अनिच्छासे ही क्यों ने हो, मनृष्य-समाज- 
की हिसाका हिस्सेदार बनता है । ऐसी दछ्षामें जब दो राष्ट्रोंमें यद्ध हो 
तो अ्रहिलाके अतयायी व्यक्तिका यह धर्म हूं कि वह उस यद्धको रुकवावे | 
परतु जो इस घर्मका पालन न कर सके, जिंसे विरोध करनेका सामर्थ्य 
न हो, जिसे विरोध करनेका अधिकार न प्राप्त हुआ हो, वह यूद्ध-कार्यमें 


धामिल हो सकता है और ऐसा करते हुए भी उसम्रेंसे अपनेको, अपने देशको, 
ओर संसारको निकालनेकी हार्दिक कोशिश करता हे । 
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में चाहता था कि अंग्रेजी राज्यके द्वारा अपनी, अर्थात्‌ अपने राष्ट्रकी, 

स्थितिका सुधार करूं । पर में तो इंग्लैंडमें बैठा हुआ इग्लेंडकी नौ-सेनासेः 
सुरक्षित था। उस वलका लाभ इस तरह उठाकर में उसकी हिंसकतामे- 
सीधे-सीधे भागी हो रहा था। इसलिए मुझे यदि इस राज्यके साथ किसीः 
तरह संबंध रखना हो, इस साम्राज्यके भडेके नीचे रहना हो, तो या तो 
मुझे युद्धका खुल्लम-खुल्ला विरोध करके जबतक उस राज्यकी युद्ध-मीति” 
नहीं वदल जाय तबतक सत्याग्रह-शास्त्रके अंनृसार उसका बहिष्कार 
करना चाहिए, अथवा भंग करने योग्य कानूनोंका सविनय भंग करके” 
जेलका रास्ता लेना चाहिए, या उसके युद्ध-कार्यमें शरीक होकर उसका 
मुकाबला करनेका सामर्थ्य और अधिकार प्राप्त करना चाहिए। विरोध- 
की शवित मेरे श्रंदर थी नही, इसलिए मेने सोचा कि युद्धमें शरीक होनेका 
एक रास्ता ही मेरे लिए खुला था। 

जो मनुष्य बंदूक धारण करता हूँ श्लौर जो उसकी सहायता करता" 
है, दोनोंमे श्रहिसाकी दृष्टिसे कोई भेद नही दिखाई पड़ता । जो श्रादमी 
डाकुओंकी ठोलीमे उसकी आवश्यक सेवा करने, उसका भार उठाने,, 
जब वह डाका डालता हो तब उसकी घौकीदारी करने, जब वह घायल 
हो तो उसकी सेवा करनेका काम करता है, वह उस डर्कतीके लिए उतना, 
ही जिम्मेदार है जितना कि खुद वह डाकू । इस दृष्टिसे जो मनुष्य युद्धमें 
घायलोंकी सेवा करता है, वह युद्धके दोषोसे मुक्त नही रह सकता । 

पोलकका तार आानेके पहले ही मेरे मनमें ये सब विचार उठ चुके 
थे । उनका तार आते ही मेने कुछ मित्रोंसे इसकी खर्चा की। मेने. भ्रपना 
धर्म समझकर युद्धमें योग दिया था भर आज भी में विचार करता हूं 
तो इस विधार-सरणिमे मुझे दोष नही दिखाई पड़ता । ब्रिठिक्ष-साम्राज्य 
के संबंधमें उस. समय जो विचार मेरे थे उनके भ्रनुसार ही में युद्धमे शरीकः 
हुआ था और इसलिए मुझे उसका कुछ भी पश्चात्ताप नही है । 

में जानता हूं कि अपने इन विचारोंका झौचित्य मे अपने समस्त” 
मित्रोके सामने उस समय भी सिद्ध नहीं कर सका था। यह प्रइ्त सुक्षमः 


न 
हब न 
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नै । इसमें मत-भेदके लिए गुंजाइश हैं । इसीलिए अरहिंसा-धर्मंको मानने- 
वाले और सूक्ष्म रीतिसे उसका पालन करनेवालोंके सामने जितनी हो 
सकती हैं खोलकर मेने अ्रपनी राय पेश की है । सत्यका श्राग्रही व्यक्ति 
रूढ़िका अनुसरण करके ही हमेशा कार्य नहीं करता, न वह अपने विधा रों- 
'पर हठ-पूर्वक श्रारूढ़ रहता है | वह हमेशा उसमें दोष होनेकी संभावना 
मानता है श्रौर उस दोषका ज्ञान हो जानेपर हर तरहकी जोखिम उठाकर 
“भी उसको मंजूर करता हैँ श्रोर उसका प्रायश्चित्त भी करता है। 


+ ४० $ 
सत्याग्रहकी चकमक 


इस तरह भ्रपना धर्म समभकर में यूद्ध में पड़ा तो सही, पर मेरे नरीबरमें 
'धह नहीं बदा था कि उसमें सीधा भाग लूं, वल्कि ऐसे नाजुक मौकेपर 
सत्याग्रहतक करनेकी नौबत था गई। 
में लिख चुका हूं कि जब हमारे नाम मंजूर हो गये शौर लिखे जा 
चुके तब हमें पूरी कवायद सिखानेके लिए एक श्रधिकारी नियुक्त किया 
गया | हम सवकी यह समझ थी कि यह अधिकारी महज युद्धकी तालीम 
'देनेके लिए हमारे मूखिया थे, शेष सब बातों में टुकड़ीका मुखिया में था। 
मरे साथियोंके प्रति मेरी जवाबदेही थी और उनकी मेरे प्रति। श्रर्थात्‌ 
“हम लोगोंका खयाल था कि अधिकारीको सारा काम मेरी मार्फ॑त 
'लेना चाहिए। परंतु जिस तरह 'पूतके पांव पालनेमें ही नजर आरा जाते हैं 
'उसी तरह उस अधिकारीकी आंखें हमे पहले ही दिन कुछ श्रौर हा 
“दिखाई दीं । सोरावजी बहुत होशियार झादमी थे । उन्होंने म॒र्क चेताया, 
भाई साहव, सम्हलकर रहना । यह आदमी तो मालम होता हुँ श्रपनी 
“जहांगारी चलाना चाहता है। हमें उसका हुक्म उठानेकी जरूरत नहीं 
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है । हम उसे श्रपता एक शिक्षक समभते है। पर जो यह नौजवान 
आये है वे तो हमपर हुक्म चलाने झाये हैं, ऐसा में देखता हु ।” यह; 
' नवयुवक आक्सफोर्डके विद्यार्थी थे और हमें सिखानेके लिए श्राये थे। 

उन्हें बड़े श्रफसरने हमारे ऊपर नायब प्रफसर मुकरर किया था। में भी 
सोराबजीकी बताई बात देख चुका था । मेने सोराबजीको तसल्ली 

दिलाई श्रौर कहा--“कुछ फिकर मत करो ।” परंतु सोराबजी ऐसे 
आदमी नहीं थे, जो भट मान जाते। 

“श्राप तो हैं भोले-भंडारी । ये लोग मीठी-मीठी बौतें बनाकर आ्राप- 
को धोखा देंगे श्रौर जब भ्रापकी श्रांखें खुलेगी तब कहेंगे---/चलो; भ्रब' 
सत्याग्रह करो । और फिर श्राप हमे परेशान करेगे ।” सोरावजीने 
हुँसते हुए कहा । 

मेने जवाब दिया--“'मेरा साथ करनेसे सिवा परेशानीके और वया: 
अनुभव हुआ है ? और सत्याग्रहीका जन्म तो धीखा खानेके लिए ही 
हुआ है । इसलिए परवा नही, अ्रगर ये साहब मुझे धोखा दे दे। मेने 
आपसे बीसों बार नही कहा है कि भ्रंतको वही धोखा खाता है, जो हसरोंकों 
घोखा देता है ? ह 

यह सुनकर सोराबजीने कहकहा लगाया--- तो श्रच्छी बात हैं; लो, 
धोखा खाया करो । इस तरह किसी दिन सत्याग्रहमे मर मिटोगे श्ौर 
साथ-साथ हमको भी के डूबोगे ।” 

इन छब्दोंको लिखते हुए मुझे स्वर्गीय मिस हाबहाउसके अश्रसहयोगके- 
दिनोंमे लिखे शब्द याद आते है---भ्रपको सत्यके लिए किसी दिन फांसी-- 
पर लटकना पड़े तो आइचर्य वही | ईश्वर श्रांपकों सन्मार्ग दिखावे श्र 
श्रापकी रक्षा करे ।” सोराबजीके साथ यह बातचीत तो उ्सं समय हुई 
थी जब उस श्रधिकारीकी नियु्ितिका आारभ-काल था। परतु उस आस्भ 
और अंतका अंतर थोड़े ही दिनका था। इसी बीच मुझे पसलीमे वरमकी 


साथ पैदा हो गई थी ।, 
अर यह उपवासके बाद श्रभी मेरा श्वरीर पथपा नही था, फिर 


जा ७ अत 
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में कवायद पीछे नहीं रहता था। और कई वार घरसे कवायदके 
दानवक पैदल जाता था | कोई दो मील दूर वह जगह थी । और उसीके 
फलस्वरूप पन्‍्तमें मे खटिया पकड़नी पड़ी थी । 
इसी स्थितिमें मझ्के कंपमें जाना पड़ता था। दूसरे लोग तो वहां 
रह जाते थे और में घामको घर वापस झा जाता | यही सत्याग्रहका 
'अवसर खड़ा हो गया था। उस अफसरने अपनी हकमत चलाई । उसने 
हमें साफ-साफ कह दिया कि हर बातमें में ही आपका मुखिया हूं | उसने 
अपनी श्रफसरीके दो-चार पदार्थ-पाठ (नमूने) भी हमें बताये | त्तोरावजी 
पास पहचे । वह इस “जहांगीरी'को वरदाइत करनेके लिए तंयार 
न थे । उन्होंने कहा--हमें सब हकक्‍म श्रापकी मार्फत ही मिलने चाहिए । 
प्रभी तो हम तानीमी छावनीमें हे; पर अभीसे देखते हैं कि बेहदरे हुक्म 
हुवने लगे है । उन जवानोंमें और तेरी थवातोंमें मेंद-भाव रखा 
जाता है । यह हमें वरदाश्त नहीं हो सकता। इसकी व्यवस्था तुरंत होनी 
पाहिए, नहीं तो हमारा सब काम वियड़ जायगा। ये सब विद्यार्थी तथा 
दुधरे लोग, जो इस काममें घरीक हुए हुँ, एक भी बेहूदा हुक्म वरदाइत न 
करेगे। स्वामिमानकी रक्षा करनेके उद्ब्यसे जो काम हमने अंगीकार 


४०. 


हिया है, उसमें बद्वि हमें श्रपमान ही सहन करना पड़े तो यह नहीं हो 
गला ।7 


नी जा, 
के 


शे 4 साथ ही उसने झपना अ्रधिकार भी जताया। कहा--“”लिकापतत 
५7%: हक 7 


परकत सी हो सकती । उन नायब प्रफसरोंके मार्फत मेरे पास 
फरहा-- मे अफस टी नहीं करनी है। 
नी में झुक मामूली सियाही ही हूं । परंतु ह_मारी टकड़ीके 


की 
' ४५4०० मु" अ्न्‍्का सदा 


सतेमुस उनका प्रविनिधि मंजू र करना वाहिए । 


+5) 

हा 
है । 
नर 
मई 
रॉ 


भी पेश की--नायद धफसगर हमारा 


डे 
7 सकई$ किये गये हे और हमारे 
2 के कब श्डु ह उनका धाासद्ोरार ष्त कं 


रे 
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अंदर बहुत असंतोष फैल गया है । इसलिए उनको वहांसे हटा दिया जाय 

और हमारी टुकड़ीको अपना मुखिया चुननेका भ्रधिकार दिया जाय ।” 
पर यह बात उनको जची नही। उन्होंने मुझसे कहा कि टुकड़ीका 

अपने श्रफसरोंको चुन॑ना ही फौजी कानूतके खिलाफ हे और यदि उस 


'श्रफसरको हटा दिया जांय तो टुकड़ीमे श्राज्ञापालनका ताम-निश्ञान न 


“रह जायगा ।' “ 

इसपर हमने अपनी टुकड़ीकी सभा की और उसमें सत्याग्रहके गंभीर 
श्रिणामोंकी भर सबका ध्यान दिलाया। लगभग सबने सत्याग्रहकी 
सौगंध खाई । हमारी सभाने प्रस्ताव किया कि यदि ये वर्तमान भ्रफसर 
नहीं हटायें गये श्रौर टुकड़ीकों श्रपना मुखिया पसंद न करने दिया गया 
तो हमारी टुकड़ी कवायदमें झौर कंपमें जाना बंद कर देगी । 

भ्रव मैने अ्रफसरको एक पत्र लिखकर उसमे उसके रवैयेपर अपना 
घोर ग्रसंतोष प्रकट किया और कहा कि मुझे श्रधिका रकी जरूरत नही है। 
में तो केवल सेवा करके इस कामको सांगोपांग पूरा करना चाहता हूं । 
मैने उन्हें यह भी बताया कि बोगर-सग्राममे मेने कभी श्रधिकार नहीं पाया 


ध्य[। फिर भी कर्नल गेलवे भौर हमारी टुकड़ीमे कभी झगड़ेका मौका 
नहीं श्राया था भ्रौर वह मेरे द्वारा ही मेरी टुकड़ीकी इच्छा जानकर सब 
उस श्रस्तावकी नकल भी भेज दी थी। 


काम करते थे | इस पत्रके साथ 
कुछ भी असर न हुआ। उसका तो 


कितु उस अ्फसरपर इसका 
'उल्टा यह खयाल हुआ कि सभा करके हमारी टुकड़ीने जो यह प्रस्ताव 
पास किया है, वह भी सैनिक मिथम और मर्यादाका भारी उल्लंघन था । 
उसके बाद भारत-मंत्रीकों मेने एक पत्रमे ये सब बातें लिख दीं श्र 
अपनी सभाका प्रस्ताव भी उनके पास भेज दिया | 
भारत-मंत्रीने मुझे उत्तरमे सूचित किया कि दक्षिण अ्रफ्रिकाकी 
हालत दूसरी थी । यहां तो टुकड़ीके बड़े अ्रफसरकोी नायव अफसर मुकरर 
' क्रमेंका हक है । फिर भी भविष्यमें वे भ्फसर झ्रापकी सिफारिशोंपर 


ध्यान दिया करे । 
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: उसके बाद'तो उनके मेरे बीच बहुत पत्र-व्यवहार हुथ्रा है। परंतु: 
उन सब कड़वे अनुभवोंका वर्णन यहां करके इस अध्यायको में लंबा करना 
नही चाहता । - 

परंतु इतना तो कहे बिना नहीं रहा जा सकता कि वे श्रनुभव वैसे 
ही थे, जैसे कि रोज हमें हिंदुस्तानमे हांते रहते है । अफसरोंने कहीं घमका« 
कर, कही तरकीबसे काम लेकर, हमारे अंदर फूट डाल दी । कसम खानेके 
बाद भी कितने ही लोग छल भ्रौर बलके शिकार हो गये । 

इसी बीच नेटली श्रस्पतालमें एकाएक घायल सिपाहोी श्रकल्पित 
संख्यामे श्रा पहुंचे और इनकी शुश्रूषाके लिए हमारी सारी टुकड़ीकी जरूरत 
पड़ी । श्रफसर जिनको अपनी शोर कर सके थे वे तो नेटली पहुंच गये 
पर दूसरे लोग न गये । इंडिया श्राफिसको यह बात अ्रच्छी न लगी ६ 
में था तो बीमार श्रौर बिछौने पर पड़ा रहता था; परंतु टुकड़ीके लोगोंसे 

- मिलता रहता था । मि० रांबर्ट ससे मेरा काफी परिचय हो गया था-। 

वह मुभसे मिलने श्रा पहुंचे और जो लोग बाकी रह गये थे उन्हें भी भेजनेका 

आग्रह करने लगे । उनका सुझाव यह था कि वे एक अलग टुकड़ी बनाकर 
जावे । नेठली अस्पतालमें तो टुकड़ीको वहीके श्रफसरके श्रधीन रहना 
होगा, इसलिए आपकी मानहानिका भी सवाल नही रहेगा । इधर सर- 
कारको उनके जानेसे संतोष हो जायगा और उधर जो बहुतेरे जख्मी एका- 
एक आा गये हैं, उनको भी शुश्रूषा हो जायगी। मेरे साथियों और मुझको 

' यह तजवीज पसंद हुई ओर जो विद्यार्थी रह गये थे वे भी नेटली चले गये » 

श्रकेला में ही दांत पीसता बिछौनेमें पड़ा रहा। 


खेद 
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ऊपर में लिख आया हूं कि विलायतमें मुझे पसलीके वरमकी शिकायत 
हो गई थी । इस बीमारीके वक्‍त गोखले विलायव्में श्रा पहुंचे थे। 
उनके पास में व केलनबेक हमेशा जाया करते। उनसे अधिकांशमे युद्धकी 
* ही बातें हुआ करती। जर्मनीका भूगोल केलनबेककी जबानपर था, 
यूरोपकी यात्रा भी उन्होंने बहुत की थी, इसलिए वह नक्शा फैलाकर गोखले- 
को लड़ाईकी छावनियां दिखाते । 
जब में बीमार हुश्रा था तब मेरी बीमारी भी हमारी चर्चाका एक 
- विषय हो गई थी। मेरे भोजनके प्रयोग तो उस समय भी चल ही रहे 
थे। उस समय में मूंगफली; कच्चे श्रोर पक्के केले, नीबू, ज॑तूनका तेल 
टमाटर, अंगूर इत्य।दि चीजे खाता था | दूध, भ्रनाज, दाल, वर्गरा चीजें 
बिलकुल न लेता था। मेरी देख-भाल जीवराज मेहता करते थे। उन्होंने 
मुझे वृध और भानाज लेनेपर बड़ा जोर दिया। इसकी शिकायत ठेठ 
गोखलेतक पहुंची । फलाहार-सबधी मेरी दलीलोके वह बहुत कायल 
न थे । तंदुरुस्तीकी हिफाजतके लिए डाक्ठर जो-जो बतावे वह लेता 
चाहिए, यही उनका मत था । 
गोखलेके आग्रहकों न मानना मेरे लिए बहुत कठिन बात थी । जब 
उन्होंने बहुत ही जोर दिया तब मेने उनसे २४ घटेतक विचार करनेकी 
इजाजत मांगी । केलनबेक और में घर श्राये । रास्तेमें मेने उनके साथ 
_ चर्चाकी कि इस समय मेरा क्या धर्म है । मेरे प्रयोगमे वह मेरे साथ थे । 
उन्हें यह प्रयोग पसंद भी था। परतु उनका रख इस बातकी तरफ था 
कि यिद स्वास्थ्यके लिए में इस प्रयोगकों छोड़ दूं तो ठीक होगा । इस- 
लिए श्रब श्रपनी अंतरात्माकी श्रावाजका फंसला लेना ही बाकी रह 


गया था। 
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सारी रात मे विचारमें डूबा रहा | श्रव यदि में अपना सारा प्रयोग 
छोड़ दूं तो मेरे सांरे विचार श्रौर मंतव्य घूलमें मिल जाते थे। फिर 
उन विचारोंमे मुझे कही भी भूल न मालूम होती थी । इसलिए प्रइन यह 
था कि किस श्रंशतक गोखलेके प्रेमके श्रधीन होना मेरा धर्म है, श्रथवा 
शरीर-रक्षके लिए ऐसे प्रयोग किस तरह छोड़ देने चाहिएं। शअ्रंतकी 
मेने यह निरपचय किया कि घामिक दृष्टिसे प्रयोगका जितना अंश श्रावश्यक 
हैं उतना रखा जाय और शेष बातोंमें डाबटरोंकी श्राज्ञाका पालन किया 
जाय । मेरे दूध त्यागनेमें धर्म-भावनाकी प्रधानता थी | कलकत्तेमें 
गाय-भेसका दूध जिन घातक विधियों हारा निकाला जाता हैं उसका 
दृष्य मेरी श्रांखोंके सामने था । फिर यह विघार भी मेरे सामने था कि 
मांसकी तरह पथ्ुका दूध भी मनृष्यकी खुराक नही हो सकती । इसलिए 
दूध-त्यागका दृढ़ निद्चय करके में सुबह उठा। इस निश्चयसे मेरा दिल 
बहुत हलका हो गया था, कितु फिर भी गोखलेका भय तो था ही । किंतु 
साथ ही मूभे यह विश्वास था कि वह मेरे निरचयकों उलटनेका उद्योग 
न करेंगे । 
. शामकों “नेशनल लिवरल क्लब'में हम उत्तसे मिलने गये, उन्होंने 
तुरंत पूछा--/'क्यों डाक्टरकी सलाहके अनूसार चलनेकां निश्चय 
किया है न ? ” 
मेने वीरेसे जवाब दिया---“और सब बात मान लूंगा, परंतु श्राप 
एक वातपर जोर न दीजिएगा.। दूध और दूधकी बनी चीजें और मांस, 
इतनी चीजें में न लूंगा । भोर इनके न लेनेसे यदि मौत भी आरती हो तो 
में समझता हूं उसका स्वागत कर लेता मेरा धर्म है ।” 
“आपने यह अंतिम निर्णय कर लिया है ?” गोखलेने पूछा । 
“में समझता हूं कि इसके सिवा में आपको दूसरा उत्तर नही दे सकता। 
में जानता हूं कि इससे आपको दुःख होगा। परंतु मुझे क्षमा कीजिएया ।” 
मेंने जवाब दिया। 


गोखलेने कुछ दुःखसे, परंतु बड़े ही प्रेमसे कह-“श्रांपका यह निश्चय 
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सुझे पसंद नहीं । मुझे इसमे धर्मकी कोई बात नही दिखाई देती । पर 
अब में इस बातपर जोर न दूंगा ।” यह कहते हुए जीवशज मेहताकी 
झोर मुृखातिब होकर उन्होंने कहा--“अब गांधीको ज्यादा दिक न करो | 
उन्होंने जो मर्थादा बांध ली हु उसके श्रंदर उन्हे जो-जो चीजें दी जा सकती 
है वही देनी चाहिएं । 

डाक्टरने श्रपनी अप्रसन्नता प्रकट की; पर वह लाघार थे। मृझे 
मूंगका पानी लेनेकी सलाह दी । कहा--/“उसमे हीगका वधार दे लेना |” 
मेने इसे मंजूर कर लिया । एक-दो दिन मेने वह पानी लिया भी; परत 
इससे उलटे मेरा दर्द बढ़ गया। मुझे वह मुआफिक नही हुश्रा । इससे 
से फिर फलाहारपर आ गया । ऊपरके इलाज तो डाक्टरने जो मुनासिब 
समझे किये ही। उससे अलबत्ता कुछ आराम था। परतु मेरी इन * 
मर्यादाश्रोंपर वह बहुत बिगड़ते। इसी बीच गोखले देस (भारत) को 
रवाना हुए, क्योंकि वह लंदनका अ्रक्तुबर-नवबरका कोहरा सहन नहीं 
कर सके | 
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पसलीका दर्द मिट नही रहा था । इससे मेरी चिता बढ़ी । पर में 
इतना, जरूर जानता था कि दवा-दारूसे नहीं, वल्कि भोजनमे परिवर्तन 
करनेसे और कुछ बाह्य उपचारसे बीमारी जरूर श्रच्छी हो जानी चाहिए। 

१८९० ई०में डाक्टर एलिनूसनसे मिला था, जोकि फलाहारी 
थे शौर भोजनके परिवततन द्वारा ही बीमारियोंका इलाज करते थे । मेने 
उन्हें बुलाया । उन्होंने श्राकर मेरा शरीर देखा। तब मेने उनसे अपने 
दूधके विशेषका जिक्र किया। उन्होंने मुझे दिलासा दिया और कहा, 
“दूधकी कोई जरूरत नही । में तो श्रापको कुछ दिन ऐसी ही खुराकपर 
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रखना चाहता हूं, जिसमें किसी तरह चर्बीका श्र न हो ।” यह कहकर 
पहले तो मुझे सिके सूखी रोटी, कच्चे शाक और फलपर ही रहनेकों कहा। ' 
कच्चे शाकोंमें मूली, प्याज तथा इसी तरहकी दूसरी चीजें और सब्जी 
एवं फलोंमे खासकर नारंगी। इन शाकोंको कीसकर या पीसकर खानेकी 
विधि बताई थी। कोई तीनेक दिन इसपर रहा होऊंगा । परंतु कच्चे 
शाक मुझे वहुत मुश्नाफिक नही हुए। मेरे शरीरक़ी हालत ऐसी नहीं थी 
कि वह प्रयोग विधि-पूर्वक किया जा सके, और न उस समय मेरा इस 
बातपर विश्वास ही था । इसके अलावा उन्होने इतनी बातें और बताई--- 
“द्वीवीसों घठे खिड़की खुली रखना, रोज गुनगुने पानीसे नहाना, दर्दकी 
जगहपर तेल मलना और पाव-प्राध घंटेतक खूली हवाएें घूमना । यह 
सव मुर्भे पसंद आया। घरमें खिड़कियां फ्रेंच-तर्जकी थी । उनको सारा 
खोल देनेसे अंदर वर्षाका पानी आता था | ऊपरका रोशनदान ऐसा नहीं 
था जो खुल सकता । इसलिए उसके कांच तुड़वाकर वहांसे चौवीसों 
घटे हवा आतेका रास्ता कर लिया | फ्रेच खिड़कियां इतनी खुली रखता 
था कि जिससे पानीकी वौछारे भीतर न आने पावे । 
इतना सब करनेसे स्वास्थ्य कुछ सुधरा जरूर । भ्रभी बिलकुल 
श्रच्छा तो नहीं हो पाया था। कभी-कभी लेडी सिसिलिया रावर्टूस मुझे 
देखने श्राती । उनसे मेरा अ्रच्छा परिचय हो गया था। उनकी प्रबल 
इच्छा थी कि में दूध पिया करूँ। सो तो में करता नही था | इसलिए 
उन्होंने दूधके गृुणवाले पदार्थोकी छान-वीन शुरू की । उनके किसी 
मिन्नने _माल्टेड मिल्क? बताया और अनजानमे ही उन्होंने कह दिया 
कि इसमे दूधका छेजमात्र नहीं है, वल्कि रासायनिक विधिसे बनाई 
दूधके गुण रखनेवाली वस्तुओंकी बुकनी हूँ । में यह जान चुका था 
कि लेडी रावर्ट्स भेरी घामिक भावनाओंको बड़े आदरकी दृष्टिसे 
देखती थी । इस कारण सेने उस बुकनीकों पानीमे डालकर पिया 
तो मुझे उसमें दूघ जैसा ही स्वाद झ्ाया | श्रत्रु मेने 'पानी पीकर जात 
इछते जैसी बातकी। थी चुकनेके वाद बोतलपर लगी चिठको पढ़ा तो 
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मालूम हुआ कि यह तो दूधकी ही बनावट है। इसलिए एक ही बार 
पीकर उसे छोड़ देना पड़ा। लेडी राबदे सको मैने इसकी खबरे की 
झौर लिखा कि आप जरा भी चिंता न करें। सुनते ही वह मेरे घर दौड़ 
आई ओर इस भूलपर बड़ा भ्रफसोस प्रकट किया। उनके मित्रने बोतलवाली 
चिट पढ़ी ही नहीं थी। मेने इस भली बहनको तसलल्‍्ली दी और इस 
बातके लिए उनसे माफी मांगी कि जो चीज इतने कष्टके साथ आपने 
मिजवाई, उसे में ग्रहण न कर सका। और मेने उनसे यह भी कह दिया 
कि मेने तो अ्रतजानमे यह बुकनी ली है सो इसके लिए मुझे परचात्ताप 
या प्रायश्वित्त करनेका कोई कारण नही है । 
लेडी राबर्ट सके साथके और भी मबुर सस्मरण हे तो, पर उन्हें में 
यहां छोड़ ही देना चाहता हूं । ऐसे तो बहुत-से संस्मरण हे जितका महान्‌ 
आनंद मुझे बहुत विपत्तियों श्रौर विरोधमे भी मिल सका है। श्रद्धावान्‌ 
अनुष्य ऐसे मीठे संस्मरणोंमें यह देखता है कि ईश्वर जिस तरह दुःख-रूपी 
कड़ वी औषध देता है उसी तरह वह मेत्रीके मीठे श्रनुषान भी उसके साथ 
देता है । 
दूसरी बार जब डाक्टर एलिनूसन देखने आये तो उन्होंने श्रौर भी 
चीजोंके खानेकी छूद्टी दी और शरीरमे घर्बी बढ़ानेके लिए मगफली श्रादि 
सूखे मेवोंके बीजोंका मक्खन शअ्रथवा जैतृनका तेल लेनेके लिए कहा । 
कच्चे शाक मआआफिक न हो तो उन्हें पकाकर चावलके सांथ लेनेकी सलाह 
दी । यह तजबीज मुझे बहुत मृझफिक हुईं । 
परंतु बीमारी अ्रभी निर्मूल न हुई थी। सम्हाल रखनेकी जरूरत 
तो अभी थी. ही । अभी बिछौने पर हीं पड़ा रहना पड़ता था। डाक्टर 
मेहता बीच-बीचमे श्राकर देख जाया करते थे। और जब॑ आते तभी 
कहा करते- अगर मेरा इलाज कराओ तो देखते-देखते आराम हो जाय ।” 
यह सब हो रहा था कि एक रोज मि० राबर्ट्स मेरे वर आये ओर 
मंभे जोर देकर कहा कि आप देस चले जाओ | उन्होंने कहा, 'ऐसी 
हालतमें आप नेटली हगिज नहीं जा सकते। कड़ाकेका जाड़ा तो अभी 


जे, 
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श्रागे आनेवाला है । में तो आग्रहके साथ कहता हूं कि श्राप देदा चले जाय॑ 
श्रौर वहां जाकर चग हो जायंगे। तबतक यदि युद्ध जारी रहा तो उसमें 
मदद करनेऊे और भी बहुत अवसर मिल जाय॑ंगे । नही तो जो कुछ श्रापने: 
यहां किया हैं उसे भी में कम नहीं समझता ॥/. 

- मुझे उतकी यह सलाह अच्छी मालूम हुई शझौर मंने देश जानेकी 
तेयारी की । 


का 


* ४७३३ 
बिद। 


मि० केलनवेक देस जानेके निश्वयसे हमारे साथ रवाना हुएथे ४ 
विलायनमें हम साथ ही रहते थे । युद्ध शुरू हो जानेंके कारण जर्मन 
लोगोंपर खत्र कडी देख-रेख थी और हम सबको इस वातपर शक था कि 
केलनबेक हमारे साथ झा सकेंगे या नहीं । उन्तके लिए पास प्राप्त करनेकः 
भ्रेने बहुत प्रवत्न किया। मि० रावर्टस खुद उन्हें पास दिला देनेकेलिए 
रजामद थ। उन्हान सारा हाल तार द्वारा वाइसरायको लिखा, परतु 
ला्ड हाडिजका सीधा और सूखा जवाब श्राया-'हमें श्रफसोस हैं कि 
हम इस समय किसी त॑रह जोखिम उठानेके लिए तैयार नही हैं।” हमः 
सबने इस जवाबक्के औचित्यको समभझा। केलनवेकके वियोगका दुःख 
ता मुझे हुआ्ना ही, परंतु मेने देखा कि मेरी अपेक्षा उन्को ज्यादा हुआ 
यदि वे भारतवर्ष में थ्रा सके होते तो श्राज एक बढ़िया किसान'और वुनकर- 
का सादा जीवन व्यतीत करते होते । श्रव वह्‌॒ दक्षिण अ्रफ्रिकामें अपना 
वही असली जीवन व्यतीत करते है और स्थपति (मकान बनानेवाले) 
का धधथा मजेसे कर रहे हें । 

हमने तीसरे दरजेंका टिकट लेनेकी कोशिश की परंतु पी एंड ओ के 
जहाजमें तीसरे दरजेंका टिकट नही मिलता था, इसलिए दूसरे दरजेका. 
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लेनां पड़ा। दक्षिण श्रफ्रिकासे हम कितन। ही ऐसा फलाहार साथ बांध 
लाये थे जो जहाजोंमें नहीं मिल सकता । वह हमने साथ रख लिया था 
भौर दूसरी घीजें जहाजमें मिलती हा थीं । 
डाक्टर मेहताने मेरे शरीरको मीड्स प्लास्टरके पट्टेसे बांध दिया 
था और मुझे कहा था कि पट्टा बंधा रहने देना । दो दिनके बाद वह मुझे 
सहन न हो सका और बड़ी मुश्किकके बाद मेने उसे उतारा भ्रौर नहाने- 
धोने भी लगा। मुख्यतः फल और मेवेके सिवाय और कुछ नही खाता 
था । इससे तबियत दिन-दिन सुधरने लगी श्रौर स्वेजकी खाड़ीमें पहुचने- 
तक तो अच्छी हो गई। यद्यपि इससे शरीर कमजोर हो गया था फिर 
भी बीमारीका भय मिट गया था । और मेरोज धीरे-धीरे कसरत बढ़ाता' 
गया। स्वास्थ्यमें यह शुभ परिवतंन तो मेरा यह रूघाल है कि समशीतोष्ण 
हवाकी बदौलत ही हुम्ना । 
पुराने अनभव अथवा और किसी कारणसे हो, श्रंग्रेज यात्रियों ओर 
हमारे अंदर जो श्रंतर में यहां देख पाया वह दक्षिण अफ्रिकासे भ्राते हुए भी 
नहीं देखा था । वहां भी अंतर तो था, परंतु यहां उससे श्रौर ही प्रकारका 
भेद दिखाई दिया । किसी-किप्ती अंग्रेजके साथ बातचीत होतीं; परंतु 
वह भी 'साहब-सलामतसे आगे नहीं। हादिक भेंठ नहीं होती थी। 
किंतु दक्षिण श्रफ्रिकाके जहाजोंमें भ्ौर दक्षिण श्रफ्रिकार्में हादिक भेंट हो 
सकती थी । इस भेदका कारण तो में यही समझा कि इधरके जहाजोंमें 
अंग्रेजोंके मनमें यह भाव कि 'हम शासक हे और हिदुस्तानियोंके मनमें 
यह भाव कि हम गेरोंके गुलाम हे जानमें या श्रतजानमें काम कर रहा था । 
ऐसे वातावरणमेंसे जल्दी छूटकर देस पहुंचनेके लिए में आतुर हो 
रहा था । अदन पहुंचनेपर ऐसा भास हुआ मानों थोड़े-बहुत घर झा 
गये हैं । भ्रदववालोके साथ दक्षिण श्रफ्रिकारें ही हमारा श्रच्छा सबंध 
बंध गया था; क्योंकि भाई कैकोबाद काबसजी दीनशा डरबन आ गये थे 
और उनके तथा उनकी पत्नीके साथ मेरा श्रच्छा परिचय हो चुका था। 
'थोड़े ही दिनमें हम ,बंबई आा पहुंचे । जिस देझामें में १६०४में लौटनेकी' 
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आशा रखता था वहां १० वर्ष बाद पहुघनेसे मेरे मनकों बड़ा प्रानंद हो 
रहा था। बंबईमें गोखलेने समा वर्ग राका प्रद्नंध कर ही डाला था। उनकी 
तवियत नाजुक थी। फिर भी वह बंबई आ पहुंचे थे । उनकी मुलाकात 
करके उनके जीवनमें मिलकर अपने सिरका बोत़ उतार ठालनेकी 
उमंगसे में बंबई पहुचा था, परंतु विधाताने कुछ और ही रवना रख 
रखी थी | 

'मेरे सन कछु श्रोर है, कततकि कछु झोर 
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हिंदुस्तानमें श्रानेके बाद मेरे जीवनका प्रवाह किस शोर किस तरह 
वहा--इसका वघर्णन करनेके पहले कुछ ऐसी वातोंका वर्णन करनेकी 
जरूरत मालूम होती है, जो मेने जान-वृभकर छोड़ दी थी । कितने ही 
चकील मित्रोने चाहा हूँ कि में अपने वकालतके दिनोके और एक वकीलकी 
हसियतसे अपने कुछ अनुभव सुनाऊं । श्रनुभव इतने ज्यादा हैँ कि यदि 
सबको लिखने बेढूं तो उन्हीसे एक पुस्तक भर जायगी। परंतु ऐसे वर्णन 
इस पुस्तकके विषयकी मर्यादाके बाहर चले जाते है । इसलिए यहां केवल 
उन्हीं अनुभवोंका वर्गण करना कदाचित्‌ अभ्रनचित न होगा, जिनका संबंध 
सत्यसे हु । 

जहांतक मुझे याद है, मे यह वता चुका है कि वकालत करते हुए 
मेने कभी असत्यका प्रयोग नहीं किया और वकालतका एक बड़ा हिस्सा 
केवल लोक-सेवाके लिए ही अपित कर दिया था एवं उसके लिए में जेब- 
ख्चसे अधिक कुछ नही छेता था और कभ्नी-कभी तो ह भी छोड़ देता 
वा। में यह माचकर चला था कि इतनी प्रतिज्ञा इस विभागके लिए 
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काफी है। परंतु मित्र लोग चाहते हें कि इससे भी क्रुछ श्रागेकी बातें लिखें, 
क्‍योंकि उतका खयाल है कि यदि में ऐसे प्रसंगोंका थोड़ा-बहुत भी वर्णन 
करूँ कि जिनमें में सत्यकी रक्षा कर सका, तो उससे बकीलोंको कुछ 
जानने योग्य बातें मिल जायंगी । 
में अपने विद्यार्थो-जीवनसे ही यह बात सुनता थ्रा रहा हू कि बका- 
लतमें बिता भूठ बोले काम नहीं चल सकता । परतु मुझे तो झठ बोलकर 
से तो कोई पद प्राप्त करना था न कुछ घन जूटाता था। इसलिए इन 
बातोंका म्‌झपर कोई प्रभाव नही पड़ता था। 
दक्षिण भ्रफ्रिकामे इसकी कसौटीके मौके बहुत बार आये । में जानता 
था कि हमारे विपक्षके गवाह सिखा-पढ़ाकर लाये गये हे श्लौर में यदि , 
थोड़ा भी अपने मवक्किलकों या गवाहको झूठ बोलनेमे उत्साहित करूं 
तो मेरा मवक्किल जीत सकता है;, परतु भेने हमेशा इस लालचको पास 
नहीं फटकने दिया । ऐसे एक ही प्रसंगका स्मरण मुझे होता है कि जब 
भ्रपर्नें मबविकलकी जीत हो जानेके बाद मुझे ऐसां शक हुआ कि उसने मु 
'घधोखा दिया । मेरे अ्रंतः:करणमें भी हमेशा यही भाव रहा करता कि 
यदि मेरे मवक्किलका पक्ष सच्चा हो तो उसकी जीत हो भ्रौर भूठा हो 
तो उसकी हार हो । मुभ्ठे यह नहींव्धाद पड़ता कि मैने अपनी फीसकी 
दर मामलेकी हार-जीतपर निश्चित की हो । मवक्किलकी हार हो या 
जीत, में तो हमेशा मिहनताना ही मांगता श्ौर जीत होनेके बाद 
भी उसीकी आशा रखता। मवक्किलको भी पहले ही कह देता कि यदि 
मामला झूठा हो तो मेरे पास न श्राना । यवाहोंको बनानेका काम करनेकी 
प्राशा मुझसे न रखना । भ्रागे जाकर तो मेरी ऐसी साख बढ़ गई थी कि 
कोई भूठा मामला मेरे पास लाता ही नहीं था। ऐसे मवक्किल भी मेरे 
पास थे जो अपने सच्चे मामले ही मेरे पास लाते भौर जिनमे जरा भी 
गंदगी होती तो वे दूसरे वकीलके पास ले जाते। 
एक ऐसा समय भी श्राया था कि जिसमें मेरी बड़ी कड़ी परीक्षा 
हुई। एक मेरे श्रच्छे-से-प्रच्छे मवविकलका मामला था। उसमे जमा- 
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खचेकी बहुतेरी उलभने थी। बहुत समयसे मामला चल रहा था|, 
कितनी ही श्रदालतोंमें उसके कुछ-कुछ हिस्से गये थे। श्रंतकी भ्रदालत' 
द्वारा नियुवत हिसाव-परीक्ष क पंचोके जिम्मे उसका हिसाब सौंपा गया 
था। पंचके ठहरावके श्रनुसार मेरे मवतिकलकी पूरी जीत होती थी; 
परंतु उसके हिसाबमें एक छोटी-सी परंतु भारी भूल रह गई थी । जमा- 
नामेकी रकम पंचकी भूलसे उलटी लिख दी गई थी । विपक्षीने इस पंचके 
फैसलेको रह करनेकी दरख्वास्त दी थी । *अ्रपनें मवक्किलकी तरफसे में 
छोटा वकील था। बड़े वकीलने पंचकी भूल देख ली थी; परंतु'उनकी' 
राय यह थी कि पंचकी भूल कबूल करनेके लिए मवक्किल बाध्य नही था; 
उनकी यह साफ राय थी कि अपने खिलाफ जाने वाली किसा बातको- 
मंजूर करनेके लिए कोई वकील बाध्य नही है । पर मेने कहा, इस मामलेकी 
भूल तो हमें कवूल करनी ही चाहिए। 

बड़े वकीलने कहा--'यदि ऐसा करें तो इस बातका पूरा अंदेशा 
है कि भ्रदालत इस सारे फंसलेको रहू कर दे शऔर कोई भी समझदार वकील 
अपने मवक्किलको ऐसी जोखिम में नहीं डालेगा । में तो ऐसी जोखिम: 
उठानेके लिए कभी तैयार न होऊंगा । यदि मामला उलट जाय तो- 
मवविकलको कितना खर्चे उठाना क्ले श्रोर अंतको कौन कह सकता है 
कि नतीजा क्या हो ? ” 

इस वातचीतके समय हमारे सवविकल भी मौजूद थे । 

मेने कहा, “में तो समझता हूं कि मवक्किलको और हम लोगोंको” 
ऐसी जोखिम जरूर उठानी वाहिए | फिर इस बातका भी क्या भरोसा" 
कि श्रदालतको भूल मालूम हो जाय और हम उसे मंजूर न करें तो भी 
धह भूल-भरा फैसला कायम ही रहेगा और यदि भूल सुधरते हुएं मव-- 
विकलको नुकसान सहना पड़ें तो क्या हर्ज है ! ” 

“पर यह तो तभी न होगा जब हम भूल कबूल करें !” बड़े वकील- 
चोले ॥ ह 

“हम यदि मंजूर न करें तो भी अदालत उसे न पकड़ छेगी श्रथवा 
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विपक्षी भा उसको न देख लेंगे इस बातका क्या निश्चय ?” भैने उत्तर 
दिया । ; 

“तो इस मुकदमेमें श्राप बहस करने जायंगे ? भूल मंजूर करनकी 
शर्तेपर में बहस करनेके लिए तैयार नहीं ।” ,बड़े वकीलने वृढ़ताके साथ 
कहा । 

मेने चम्नता-पुर्वक उत्तर दिया, “यदि श्राप न जायंगे श्रौर मवविकल' 
चाहेंगे तो में जानेके लिए तैयार हूं। यदि भूल कबूल न की जाय तो इस 
मुकहमेमें मेरे लिए काम करना श्रसंभव है।” 

इतना कहकर मेंने मवविकलके मुंहकी शोर देखा। वह जरा चितामें 
पड़े । क्योंकि इस मुकद्रमेमें में शुरूसे ही था और उनका मुझपर पुरा- 
पूरा विश्वास था। वह मेरी प्रकृतिसे भी पूरे-पूरे वाकिफ थे। इसलिए 
उन्होंने कहा--'तो अच्छी बात है, आप ही बहस करने जाइए । शौकसे 
भूल मान लीजिए । हार ही ससीबमें लिखी होगी तो हार जायंगे । श्राखिर 
सांचको आंच क्या ?” 

. यह देखकर मुभे बड़ा श्रानंद हुश्ना । मेने दूसरे उत्तरकी आशा हीः 
नहीं रखी थी । बड़े वकीलने मुझे खूब चेताया प्रौर मेरी “हठधर्मीकेः 
लिए मुभपर तरस खाया श्रौर साथ ही धन्यवाद भी दिया । 

श्रब श्रदालतमे क्या हुआ सो अगले अ्रध्यायमें । 


चालाकी ? 


भेरी इस सलाहके ओ्ौचित्यके विषयमें मेरे मनमें बिलकुल संदेह न 
था; परंतु इस बातकी मेरे मनमें जरूर हिचकिचाहठ थी कि में इस मुकदमेमें 
योग्यता-पुवंक बहस कर सकूंगा या नहीं । जोखिमवाले मुकदमे में 
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बड़ी भ्रदालतमें मेरा बहस करनेके लिए जाना मुझे बहुत भयावह मालूम 
हुआ । में मनमे बहुत डरते भौर कांपते हुए न्यायाघीशोंके सामने खड़ा 
रहा । ज्योंही इस भूलकी बात निकली, त्योंही एक न्यायाधीश कह बैठे-- 

“क्या यह चालाकी नहीं हूँ ? ” 

यह सुनकर मेरी त्यौरी बदली । जहां चालाकीकी व्‌ तक नहीं थी 

'वहां उसका शक आना मुझे असह्य मालूम हुश्ना।| मैने मनमे सोचा कि 
जहां पहलेसे ही न्यायाधीशका खयाल खराब हैँ, वहां इस कठिन मामलेमें 
"कैसे जीत॑ होगी ? ;् 

पर मैंने अपने गुस्सेको दबाया श्रौर शांत होकर जवाब दिया--- 

“मुझे आादरचर्य होता है कि श्राप पूरी बातें सुननेसे पहले ही चालाकीका 

इलजाम लगाते हें ! ” 

“में इलजाम नही लगाता, सिर्फे अपनी शंका प्रकट करता हूं ।” 

वह न्यायाधीश बोले । 

“आपकी यह शंका ही मु्ेतो इलजाम जैसी मालूम होती है। मेरी 
सव वातें पहले सुन लीजिए और फिर यदि कही हांकाके लिए जगह 
हो तो आप अ्रवश्य शंका उठावे--मेने उत्तर दिया । 

“मुझे अफस्तोस है कि मेने आपके वीचमें बाधा डाली । आप श्रपना 
स्पष्टीकरण कीजिए ।” ज्ञांत होकर नन्‍्यायावीश बोले । 

मेरे पास स्पष्टीकरणके लिए पूरा-पूरा मसाला था। मामलेकी 
-आरुआतमें ही शंका उठ खडी हुईं श्रोर में जजको श्रपती दलीलका कायल 
-कर सका । इससे मेरा हौसला वढ़ गया । मेने उसे सब वातें ब्यौरेवार 
'समभाई' । जजने मेरी बात घीरजके साथ सूनी और अंतको वह समझ 
गये कि यह भूल महज भूल ही थी और बड़े परिश्रमसे तैयार किये इस 
“हिसावको रद्द करना उन्हें श्रच्छा न मालूम हुश्रा 

विपक्षके वकीलकों तो यह विश्वास ही था कि इस भूलके मान लिये 
जानेपर तो उन्हें बहुत बहस करनेकी जरूरत न रहेगी। परंतु न्‍्याया- 
“बीश ऐसी भूलके लिए, जो ,स्पष्ट हो गई है और सुधर सकती है, पंचके 
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फैसलेको रह करनेके लिए बिलकुल तैयार न थे। विपक्षके वकीलने 
बहुत माथा-पच्ची की, परंतु जिस जजने शंका उठाई थी वही मेरे हिमा- 
यती हो बैठ । 

“मि० गांवीने भूल न कबूजकी होती तो श्राप क्‍या करते ?” 
न्यायाधीशने पूछा । 

“जिन हिसाब-विशारदोंको हमने नियुक्त किया उससे श्रधिक होशि- 
यार या ईमानदार विशेषज्ञोंकों हम कहांसे ला सकते हें ? ” 

“हुम्ते मानना होगा कि आप श्रपने मुकदमेकी असलियत श्रच्छी 
तरह जानते हे । बड़े-से-बड़े हिसाबके भ्रनुभवी भूल कर सकते हें । और 
इस भूलके भ्रलावा यदि कोई दूसरी भूल बता सके तो फिर कानूनकी 
कमजोर बातोंका सहारा लेकर अभ्रदालत दोनों फरीकेनको फिरसे खर्च॑में 
डालनेके लिए तैयार नही हो सकती । श्रौर यदि श्राप कहें कि अदालत 
ही फिर नये सिरेसे इस मुकदमेकी सुनवाई करे तो यह नहीं हो सकता ।” 

इन तथा इस तरह॒की दूसरी दलोलोंसे वकीलको शांत करके उस 
भूलको सुधारकर फिर अ्रपना फैसला भेजनेका हुक्म पंचके नाम लिखकर 
न्याथाधीशने उस सुधारे हुए फेसलेको कायम रखा । 

इससे मेरे हर्षका पार न रहा | क्या मेरे मवकविकल औौर क्या बड़ 
वकील दोनों खूश हुएश्ौर मेरी यह धारणा और भी दृढ़ हो गई कि वका- 
लतमें भी सत्यका पालन करके सफलता मिल सकती है । 

परंतु पाठक इस बातको न भूले कि जो वकालत पेशेके तौरपर की 
जाती है उसकी मूलभूत बूराइयोंको यह सत्यकी रक्षा छिपा नहीं सकती। 
ख् 


है 
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$ ४६ ३६ 
मवक्किल साथी बने 


नेटाल और ट्रांसवालकी वकालतमें भेद था। नेटालमें एडवोकेट , 
और शअ्रटर्नी ये दो विभाग होते हुए भी दोनों तमाम श्रदालतोमें एक साथ 
वकालत कर सकते थे । परंतु ट्रांसवालमें बंबईकी तरह भेद था। वहां 
“एडवोकेट मवक्किल संबंधी सारा काम शअ्रटर्नीके माफंत ही कर सकता 
था । नेठालमें मेने एडवोकेटकी सनद ली थी और द्रांसवालमें अटरनीकी | 
यदि एडवोकेटकी ली होती तो में तो वहांके हिदुस्त।नियोके सीधे संपक में 
न थ्रा पाता श्नौर दक्षिण अफ्रिकार्में ऐसा वातावरण भी नही था कि गोरे 
अटर्नी मुझे मुकदमे ला-लाकर देते । 

ट्रांसवालमे इस तरह वकालत करते हुए मजिस्ट्रेटकी अ्रदालत में 

बहुत बार जा सकता था। ऐसा करते हुए एक मौका ऐसा श्राया कि 
' वमुकदमेकी सुनवाईके बीचमें मुझे पता चला कि मवक्किलने मुझे धोखा 
दिया है । उसका मुकदमा झूठा था। वह कठघरेमें खड़ा हुआ तो मानो 
गिरा पड़ता था। इससे से मजिस्ट्रेटी यह कहकर बैठ गया कि श्राप 
मेरे मवक्किलके खिलाफ फैसला दीजिए। विपक्षका वकील यह देखकर 
दंग रह गया। मजिस्ट्रेट खुश हुआ । मेने मवक्किलको बड़ा उलाहना 
दिया । क्योंकि उसे पता था कि मे०भूठे मुकदमे नहीं छेता था ।-उससें 
भी यह वात मंजूर की और मे समझता हूं कि उसके खिलाफ फैसला होनेसे 
वह मुझसे नाराज नही हुआ । जो हो । पर इतना जरूर है कि मेरे 
सत्य-व्यवहारका कोई बुरा असर पेशे पर नहीं हुआ और अ्रदालतमें 
'भैरा काम बड़ा सरल हो गया। मेने यह भी देखा कि मेरी इस सत्य-पूजाका 
वदोलत वकील-वंधुओंमें भी मेरी प्रतिष्ठा बढ़ गई थी शौर परिस्थितिकी 
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विचित्रताके रहते हुए भी में उनमेंसे कितनोंकी ही प्रीति संपादन कर 
सका था। | 
वकालत करते हुए मेने श्रपनी एक ऐसी भ्रादत भी डाल ली थी कि 
में अ्रपना अज्ञान न , मवक्‍्किलसे छिपाता न वकीलोसे। जहां बात मेरी 
सममभमें नहीं झ्राती वहां में मवक्रिकिलको दूसरे वक्रीलोंके पास जावेकों 
कहता श्रथवा यदि वे मुझे ही वकील बनाते तो प्रधिक श्रनृुभवी वकीलकी 
सलाह लेकर काम करने की प्रेरणा करता । अपने इस शद्ध. भावकी बदौलत 
में मवक्लिोंका श्रट॒ट प्रेम और विश्वास संपादन कर सकाथा। बड़े 
घकीलोंकी फीस भी वे खशी-खुशी देते थे । 
इस विश्वास और प्रमका पूरा-पूरा लाभ मुझे सावंजनिक कामों 
में मिला । 
पिछले श्रध्याथोंमों यह बता चुका हूं कि दक्षिण अफ्रिकामें वकालत 
करनेमे मेरा हेतु केवल लोक-सेवा था। इससे सेवा-कार्यके लिए भी' 
भभे लोगोंका विश्वास प्राप्त कर लेनेकी श्रावश्यक्ता थी। परतु वहांके 
उदार-हृदय भारतीय भाइयोंने फीस लेकर की हुई वकालतको भी सेवाका 
ही गौरव प्रदान किया श्ौर जब उन्हे उनके हकोंके लिए जेल जाने 
झौर वहांके कष्टोंके सहन करनेकी सलाह भेने दी तब उसको अ्ंगीकार 
डनमेंसे ब्रहुतोंने ज्ञान-पूवंक करने की श्रपेक्षा मेरे प्रति अपनी श्रद्धा श्रौर 
प्रेमके कारण ही अधिक किया था। 
यह लिखते हुए वकालतके समयका कितनी ही मीठी बातें कलममें भर 
रही है । सैकड़ों मवविकल मित्र बन गये, सावंजनिक सेवामे मेरे सच्चे 
साथी बने , भर उन्होंने मेरे कठिन जीवनको रस-मय बना डाला था। 


हि] 
| 
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; ४७५ 
मवक्किल जेलसे केसे बचा ? 


पारसी रुस्तमजीके नामसे इन श्रध्यायोंके पाझक भली-भांति परिचित 
हे । पारसी रुस्तमजी मेरे मवकिकिल, और सावंजनिक कार्य साथी, 
एक ही साथ बने; बल्कि यह कहता चाहिए कि पहले साथी बने श्रौर बाद- * 
को मवक्किल। उनका विध्वास तो मंने इस हृदतक प्राप्त कर लिया 
था कि वह अश्रपनी घरू और खानगी बातोमें भी मेरी सलाह मांगते 
और उसका पालन करते । उन्हें यदि कोई बीमारी भी हो तो वह मेरी 
सलाहकी जरूरत समभते पग्रौर उनके और मेरे रहन-सहनमे बहुत-कुछ 
भेद रहनेपर भी वह खुद मेरा उपचार करते । 
मेरे इस साथीपर एक बार बड़ी भारी विपत्ति आ गई थी । हालांकि 
बह अपनी व्यापार-सबंधी भी बहुत-सी बातें मुर्भसे किया करते थे, फिर 
भी एक बात मूंकसे छिपा रखी थी। वह चुंगी चुरा लिया करते थे । 
बंबई-कलकत्तेसे जो माल मंगाते उसकी चुंगीमे चोरी कर लिया करते थे । 
तमाम अधिकारियोसे उनका राह-रसूख श्रच्छा था। इसलिए किसीको 
उनपर शक नही होता था | जो बीजक वह पेश करते उसीपर से चंगीकी 
रकम जोड़ ली जाती । शायद कुछ कर्मचारी ऐसे भी होंगे, जो उनकी 
चोरीकी ओरसे आंखे मूंद लेते हों । 
परंतु आखा भगतकी यह वाणी कही भूंठी हो सकती हैं ?--- 
“काचो पारो खादो अन्न, तेव' छे चोरी न धन 
(यानी कच्चा पारा खाना और चोरीका धन खाना बराबर हैं।) 
एक बार पारसी रुस्तमजीकी चोरी पकड़ी गई । तब वह मेरे पास 
दौड़े आये । उनकी आ्राखोंसे आंसू निकल रहे थे। मुझसे कहा---“भाई, 
मेने तुमको घोखा दिया है। मेरा पाप आज प्रकट हो गया है । में चुगीकी 
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चोरी करता रहा हूं । अरब तो मुझे जेल भोगनेके सिवा दूसरी गति नहां 
है । बस, अब में बरबाद हो गया। इस आआफतमेंसे तो ऋप ही मृफे 
बचा सकते हूँ। मेते वैसे श्रापसे कोई बात छिपा नही रखी है; परंतु 
यह समभकर कि यह व्यापारकी चोरी है, इसका जिक्र श्रापसे क्या करूं, 
यह बात सेने भ्रापसे छिपाई थी । श्रब इसके लिए पछताता हूं ।” 
मेने उन्हें धीरज श्रौर दिलासा देकर कहा--“मेरा तरीका तो श्राप 
जानते ही हैं। छड़ाना-न-छुड़ाना तो खुदाके हाथ है। में तो श्रापको 
उसी हालतमें छड़ा सकता हूं जब श्राप अपना गुनाह कबूल कर लें ।” 
यह सुनकर उस भले पारसीका चेहरा उतर गया । 
“परंतु मेने आपके सामने कबूल कर लिया, इतना ही क्‍या काफी 
नहीं है ?” रुस्तमजी सेठने पूछा । 
' आपने कसूर तो सरकारका किया हूँ, तो मेरे सामने कबूल करतनेसे 
क्या होगा ? ” मेने धीरेसे उत्तर दिया । 
“अंतको तो में वही करूंगा; जो आप बतावेंगे; परतु मेरे पुराने वकील- 
की भी तो सलाह ले लें, वह मेरे मित्र भी हें ।” पारसी रुस्तमजीने कहा । 
श्रधिक पूछ-ताछ करनेसे मालूम हुआ कि यह चोरी बहुत दिनोसे 
होती भ्रा रही थी। जो घोरी पकड़ी गई थी वह तो थोड़ी ही थी 
पुराने वकीलके पास हम लोग गये । उन्होंने सारी बात सुनकर कहा कि 
“यह मामला जूरीके पास जायगा। यहांके जूरी हिदुस्तानीको क्‍यों 
छोड़ने लगें ? पर में निराश होना नही चाहता ।” 
इन वकीलके साथ मेरा गाढ़ा परिचय न था। इसलिए पारसा 
रुस्तमजीने ही जवाब दिया---“इसके लिए आपको धन्यवाद है | परंतु 
इस भुकदमेमें मुझे सि० गांधीका सलाहके श्रनुसार काम करना हैँ । वह 
मेरी बातोंको अधिक जानते है । श्राप जो कुछ सलाह देना मुनासिब 


समझें हमे देते रहिएगा ।”' 
इस तरह थोड़ेमें समेटकर हम रुस्तमजी सेठकी दुकानपर गये । 


मेने उन्हें समफाया--“मूके वह मामला अ्दालतमें जाने लायक नहीं 
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दिखाई देता । मुकदमा चलाना-व-चलाना चुंगी अफसरके हाथमें ह्ढे। 
उसे भी सरकारके प्रधान वकीलकी सलाहसे काम करना होगा। में 
इन दोनोंके लिए तैयार हूं, परंतु मुझे तो उनके सामने यह चोरीकी 
वात कबूल करनी पड़ेगी, जो कि वे श्रभी तक नहीं जानते हूँ । में तो यह 
सोचता हू कि जो जुरमाना वे तजवीज कर दें उसे मंजूर कर लेना चाहिए। 
बहुत मुमकिन है कि वे माने जाय॑गे । परंतु यदि न मानें तो फिर आ्रापको 
जेल जानेके लिए तैयार रखना होगा । भेरी राय तो यह हैँ कि लज्जा 
जेल जानेमें नही, वल्कि चोरी करनेंमें है । श्रव लज्जाका काम तो हो 
चुका; यदि जेल जाना पड़े वो उसे प्रायश्चित्त ही समझता चाहिए । 
सच्चा प्रायरिचत्त तो यह हैं कि शव प्रागेसे ऐसी चोरी न करनेंकी प्रतिज्ञा 
कर लेनी चाहिए।” में यह नहीं कह सकता कि रुसतमजी सेठ इन सब 
बातोंको ठीक-ठीक समझ गये हों । वह वहादुर आदमी थे । पर इस 
समय हिम्मत हार गये थे । उत्तकी इज्जत बिगड़ जानेका मौका झा 
गया था और उन्हें यह मी डर था कि खुद मिहनत करके जो यह इमारत 
खड़ी की थी वह कही सारी-की-सारी न ढह जाय । 
उन्होंने कहा--में तो आपसे कह चुका हूं कि मेरी गर्दन आपके 
हाथमें है । जैसा श्राप मुनास्तिव समझें वैसा करे 
मेने इस मामले में श्रपती सारी कला और सौजन्य खर्च कर डाला । 
चुंगीके ग्रफसस्से मिला, चोरीकी सारी वात मेने नि.शंक होकर उनसे 
कह दी, यह भी कह दिया कि “आप चाहे तो सव कागज-पत्र देख लीजिए। 
वारसी रुस्तमजीकों इस घटना पर बड़ा पश्चात्ताप हो रहा है ।” 
स्फस रने कहा--''में इस पुराने -पारसीको चाहता हूं । उसने की 
ठो यह बेवक्‌फी है; पद इस मामलेमें मेरा फर्ज क्या है, सो आप जानते 
है। मुक्ते तो प्रधान वकीलकी श्राज्ञाके श्रनुतार करना होगा । इसलिए 
आप घपनी समकानेकी सारी कलाका जितना उपयोग कर सकें वहां करें ।” 
यदि पारसी रुस्तमजीको श्रदालतमें घसीट ले जानेपर जोर न 
दिया दाय सती मेरे लिए बस है ।” | 
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इस अ्रफसरसे अभय-दान प्राप्त करके मेंते सरकारी वकीलके साथ 
थनत्र-व्यवहार शूरू किया और उनसे मिला भी। मुझे कहना चाहिए कि 
मेरी सत्य-प्रियताको उन्होंने देख लिया श्रौर उनके सामने में यह सिद्ध 
कर सका कि में कोई बात उनसे छिपाता नहीं था | इस श्रथवा किसी 
चूसरे मामलेमें उनसे साबका पड़ा तो उन्होंने मुझे यह प्रमाण-पत्र दिया 
था---“देखता हूं कि श्राप जवाबसें 'ना' तो लेना ही नही जानते ।” 

“रुस्तमजीपर मुकदमा नही चलाया गया। हुक्म हुझ्ला कि जितनी 
चोरी पारसी रुस्तमजीने कबूल की है उसके दूने रुपये उनसे ले लिये जाय॑ 


और उनपर मृकंदमा न चलाया जाय । 
. रुस्तमजीने अपनी इस चुंगी-चोरी का किस्सा लिखकर कांचमे जड़ा- 
कर श्रपने दफ्तरमें टांग दिया और श्रपने वारिसों तथा साथी व्यापारियों- 
को ऐसा न करनेंके लिए खबरदार केर दिया । रुस्तमजी सेठके व्यापारी 
मित्रोने मुझे सावधान किया कियह्‌ सच्चा वेराग्य नही, स्मशान- 
वैराग्य हैँ । 
पर में नहीं कह सकता कि इस बातमें कितनी सत्यता होगी। जब 
मैने यह बात रुस्तमंजी सेठसे कही तो उन्होंने जवाब दिया कि श्रापको 


थोखा देकर में कहां जाऊगा। 


/ 


पांचवां भाग 
$ ९१६ 
पहला अनुभव 


मेरे देश पहुंचनेसे पहले ही फिनिक्ससे देश पहुचनेवाले लोग 
वहां पहले पहुंच चुके थे । हिसाव तो हम लोगोंने यह लगाया था कि में 
उनसे पहले पहुंच जाऊगा, परतु में महायुद्धके कारण लंदनमें रुक गया 
था, इसलिए मेरे सामने सवाल यह था कि फिनिक्स-वासियोंकी 
रखूं कहां ? मे चाहता त्तो यह था कि सब एकसाथ ही रह सके शोर 
फिनिक्स-आ्राश्मका जीवन बिता सके तो अच्छा । किसी आश्चमके संचा- 
लकसे मेरा परिचय भी नही था कि जिससे मे उन्हे वहां जानेके लिए लिख 
देता । इसलिए मेने उन्हें लिखा था कि वे एंड्रूज साहवसे मिलकर उनकी 
सलाहके मुताबिक काम करें| | 

पहले वे कांगड़ी-गुरुकुलमें रखे गये । वहां स्वर्गीय श्रद्धानंदजीने 

हैं अपने बच्चोंकी तरह रखा। उसके बाद वे शांति-निकेतनमें रखे 

गये, जहां कविवरने और उनके समाजने उनपर उतनी ही प्रेम-वृष्टि की । 
इन दो स्थानोंपर जो श्रनुभव उन्हें मिला वह उनके तथा मेरे लिए बड़ा 
उपयोगी साबित हुआ । 

कविवर, श्रद्धानंदजी और श्री सुशील रुद्र को में एंड्छजकी "त्रिमर्ति 
मानता था। दक्षिण श्रफ्रिकार्में वह इन तीनोंकी स्तुति करते हुए थकते 
नही थे। दक्षिण अफ्रिकामें हमारे स्वेह-सम्मेलचकी वहुत-सी स्मृतियोमे 
यह सदा मेरी श्रांखोंके सामने नाचा करती है कि इन ठीन महापुरुषोंके 


क्र 
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जाम तो उनके हृदयमें श्रौर श्रोठोंपर रहते ही थे । सुशील रुद्रके परिचयमें 
भी एंड्रूजने मेरे बच्चोंको ला दिया था। रुद्रके पास कोई श्राश्रम नहीं 
था, उनका अपना घर ही था; परंतु उस घरका कब्जा उन्होने मेरे इस 
परिवारको दे दिया था| उनके बाल-बच्चे इनके साथ एक ही दिलनमें 
इतने हिल-मिल गये थे कि ये फिनिक्सको भूल गये । 
जिस समय में बंबई बंदरपर उतरा तो वहां मुझे खबर हुई कि उन 
दिनों यह परिवार शॉंति-निकेतनमें था। इसलिए गोखलेसे मिलकर 
में वहां जानेके लिए श्रधी र हो रहा था। 
बबंईमें स्वागत-सत्कारके समय ही मुझे एक छोटा-सा सत्याग्रह 
करना पड़ा था | मि० पेटिटके यहां मेरे निमित्त स्वागत-सभा की गई 
थी । वहां तो स्वागतका उत्तर गृजरातीमे देनेकी मेरी हिम्मत न हुईं। 
इस महलमे और आंखोंको 'वॉंधिया देनेवाले वहांके ठाठ-बाटमे मे, जो 
गिरमिटियोंके सहवासमे रहा था, देहातके एक गंवारकी तरह मालूम 
होता था। श्राज जिस तरहकी वेष-भूषा मेरी है, उससे तो उस समयका 
अंगरखा, साफा इत्यादि श्रघिक सभ्य पहनावा कहा जा सकता है। फिर 
भी उस अलक्ृत समाजमें में एक बिलकुल अलग आदमी मालूम होता था; 
थरंतु वहां तो मेने ज्यों-त्यों करके अपना काम चलाया श्रौर फिरोजशाह 
मेहताकी छायामे जसे-तेसे आश्रय लिया। 
ऐसे श्रवसरपर गुजराती लोग भला म॒भे क्यो छोड़ने लगे ? स्वर्गीय 
उत्तमलाल त्रिवेदीने भी एक सभा निमंत्रित की थी | इस सभाके संबंधमे 
कुछ बाते भेने पहले ही जान ली थी। गृजराती होनेके कारण मि० जिना 
भी उसमे आये थे। वह सभापति थे या प्रधान वक्‍ता थे, यह बात में भूल 
जया हु। उन्होने श्रपना छोटा और मीठा भाषण श्रग्नेजीमे किया श्र 
मुझे ऐसा याद पड़ता है कि श्ौर लोगोके भाषण अ्ग्रेजीमे ही हुए 
थे; परंतु जब मेरे बोलनेका अवसर आया तब मेने प्रपता जवाब गूजराती 
में ही दिया और गुजराती तथा हिंदुस्तानी भाषा-विषयक अपना पक्षपात 
मेने वहां थोडे दब्दोंमे प्रकट किया । इस प्रकार गुजरातियोकी सभामेों 
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अंग्रेजी भाषाके प्रयोगके प्रति मेने श्रपना नम्न विरोध प्रदर्शित किया # 
ऐसा करते हुए मेरे मनमे संकोच तो धड़ा होता था। बहुत समयठक 
देससे वाहर रहनेके वाद जो शख्स स्वदेशको लौटता है वह, देसकी बातोंसे 
अपरिचित झ्रादमी, यदि प्रचलित प्रथाके विपरीत श्राचरण करे, तो यह 
श्रविवेक तो न होगा, यह शंका मनमे बराबर कराया करती थी; परंतु गुज- 
रातीमें जो मैने उत्तर देनेका साहस किया उसका किसीने उलटा भश्र्थ नहीं 
लगाया और मेरे विरोधको सबने सहन कर लिया, यह देखकर,मुझे आनंद 
हुआ और इसपरसे मेने यह्व नतीजा निकाला कि मेरे दूसरे, नये-से प्रतीत 
होनवाले, विचार भी यदि में लोगोंके सामने रखूं तो इसमें कोई कठिनाई 
नहीं श्रांवेगी । 

इस तरह बंबईमे दो-एक दिन रहकर देसका आरभिक अनुभव ले 
गोखलेकी आज्ञासे में पूना ग्या । 


४२३ 
गोखलेके साथ पूनामें 


मेरे बंबई पहुंचते ही गोखलेने मुझे तुरत खबर दी कि बंबईके 
गवर्नर आपसे मिलना चाहते हे और पूना आनेके पहले श्राप उनसे मिल 
आवें तो अच्छा होगा । इसलिए में उनसे मिलने गया। मामूली वातचीत 
होनेके बाद उन्होंने मुकसे कहा--- 

“आपसे में एक वचन लेना चांहता हूं। में यह चाहता हु कि सरकारके 
स्वंधमे यदि आपको कही कुछ आंदोलन करना हो तो उसके पहले आप 
मुझसे मिल ले और वातचीत कर लें |” 

मेचे उत्तर दिया कि यह वचन देना मेरे लिए बहुत सरल है; क्योंकि 
सत्याग्रहीकी हँसियतसे मेरा यह नियम ही है कि किसीके खिलाफ कुछ 
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करनेके पहले उसका दृष्टि-बिदु खुद उसीसे समभ लूं और अपनेसे जहांतक 
हो सके उसके श्रनकल होनेका यत्न करूं। हमेशा दक्षिण अफ्रिकामें 
इस नियमका पालन किया है श्रौर यहां भी में ऐसा ही करनेका विचार 
करता हूं । 
लाड्ड विलिग्डनने इसपर मुझे धन्यवाद दिया श्रोर कहा-- - 
“आ्राप जब कभी मिलना चाहें, मूकसे तुरंत मिल सकेगे और 
श्राप देखेंगे कि सरकार जान-बूक्रकर कोई बूराई करना नहीं 
चाहती ।” 
' मेने जवाब दिया--“इसी विश्वासपर तो में जी रहा हूं ।” 
अब में पूना पहुचा। वहाके तमाम संस्मरण लिखना मेरे साम्थ्यके 
बाहर है। गोखछेने और भारत-सेवक-समितिके सदस्योंने मुझे प्रेमसे 
पाग दिया। जहातक मुझे याद है उन्होंने तमाम सदस्योंको पूना बुलाया 
था। सबके साथ दिल खोलकर मेरी बाते हुई । गोखलेकी तीज्र इच्छा 
थी कि में भी समितिमे श्राजाऊं। इधर मेरी तो इच्छा थी ही; परंतु 
उसके सदस्योंकी यह धारणा हुई कि समितिके आदर्श भ्रौर उसकी कार्ये- 
प्रणाली मुभसे भिन्न थी। इसलिए बे दुविधामे थे कि मुझे सदस्य होना 
चाहिए या नही । गोखलेकी यह मान्यता थी कि श्रपने श्रावह पर वृढ़ 
रहनेकी जितनी प्रवृत्ति मेरी थी उतनी ही दूसरोंके आदर्श की रक्षा करने 
और उनके साथ मिल जानेका स्वभाव भी था। उन्होने कहा--“परंतु 
हमारे साथी आपके 'दूसरोको निभा लेनेके इस गुणको नही पहचान पाये 
हैं। वे अपने आादश्शपर दृढ़ रहनेवाले स्वतत्र और निश्चित विचारके 
लोग हैं। में श्राशा तो यही रखता हूं कि वे श्रांपको सदस्य बनाना मंजूर 
कर लेगे; परतु यदि न भी करे तो आप इससे यह तो हेगिज न समभेंगे 
कि आपके प्रति उनका प्रेम या आदर कम हैँ । आपने इस प्रेमको अखडित 
रहने देनेके लिए ही वे किसी तरहकी जोखिम उठानेसे डरते हें; परतु 
श्राप समितिके बाकायदा सदस्य हों, या न हों, में तो आपको सदस्य माच- 
! कर ही चलूंगा ।” 


पु 


जज 
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मैने अपना संकल्प उनपर प्रकट कर दिया था। समितिका सदस्य 
बतूं या न बन, एक श्राश्रमकी स्थापना करके फिनिक्सके साथियोंको उसमें 
रखकर मे बैठ जाना चाहता था। गृजराती होनेके कारण गुजरातके 
द्वारा सेवा करनेकी पूंजी मेरे पास श्रघिक होनी चाहिए, इस विचारसे 
गजरातमें ही कहीं स्थिर होनेकी “इच्छा थी। गोखलेको यह विघार 
पसंद श्राया और उन्होंने कहा-- 
“जरूर भ्राश्रम स्थापित करो । सदस्योंके साथ जो वातचीत हुई है 
' उसका फल कुछ भी निकलता रहे, परंतु श्रापको आश्रमके लिए घन तो 
मृभहीसे लेता हैँ । उसे में अपना ही श्राश्नम समभूंगा ।” 
यह सुनकर मेरा हृदय फूल उठा। चंदा मांगनेकी भंकटसे बचा, 
यह समभकर बड़ी खुशी हुईं, और इस विचारसे कि श्रब मुझे अकेले 
अपनी जिम्मेदारीपर कुछ न करना पड़ेगा, बल्कि हरेक उलभनके समय 
मेरे लिए एक पथ-दर्शक यहां है, ऐसा मालूम हुश्रा मानो मेरे सिरका 
बोझ उतर गया । 
गोखलेते स्वर्गीय डाक्टर देवको बुलाकर कह दिया---''गांधीका खाता 
श्रपत्ती समितिमें डाल लो और-उनको अपने आश्र मके लिए तथा सार्वजनिक 
कार्मोके लिए जो कुछ रुपया चाहिए, वह देते जाना ।” 
अब में पूत्ता छोड़कर शांति-निकेतन जानेकी तैयारी कर रहा था । 
श्रंतिम रातको गोखलेने खास मित्रोंकी एक पार्टी इस विघिसे की, जो 
मुर्भे रुचिकर होती १ उसमें वही दीजें श्र्थात्‌ फल और मेवे मंगायें थे, 
जो में खाया करता था। पार्टी उनके कमरेसे कुछ ही दुरपर थी। उनकी 
हालत ऐसी न थी कि वे वहांतक भी आा सकते; परंतु उनका प्रेम उन्हें 
कंसे रुकने देता ! वह जिद करके आये थे; परतु उनको गछय श्रा गया और 
वापस लौठ जाना पड़ा । ऐसा गद्ग उन्हें बार-बार भ्रा जाया करता था, 
इसलिए उन्होने कहलाया कि पार्टीमे किसी प्रकारकी गड़बड़ न होनी 
चाहिए। पार्टी क्या थी, समितिके श्राश्रमर्में ्तिथि-घरके पासके मैदानमें 
जाजम विछाकर हम लोग बैठ गये थे और मूंगफली, खजूर वर्गरा 
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खते हुए प्रेम-वार्ता करते थे, एवं एक-दूसरेके हृदयकों श्रधिक जाननेका 
उद्योग करते थे।. 


कितु उनकी यह मूर्छा मेरे जीवनके लिए कोई मामूली श्रनुभव नहीं था। 


धमकी 


* बंबईसे मुझे अपनी विधवा भौजाई भर दूसरे कुट्बियोंसे मिलनेके 
“लिए राजकोट और पोरबंदर जाना था। इसलिए मे राजकोट गया ॥ 
दक्षिण अ्रफ्रिकामे सत्याग्रह-प्रांदोलनके सिलसिलेमें मेने श्रपना पहनावा 
लगभग गिरमिटिया मजूरकी तरह कर लिया था। विलायतमें भी 
यही लिबास रखा था। देसम आकर में काठियावाड़का पहनावा 
'पपहनना चाहता था, दक्षिण अफ़्रिकामे काठियावाड़ी कपड़े मेरे पास थे । 
इससे बंबईमें काठियावाड़ी लिबासमें श्रर्थात्‌ कुरता, अंगरखा,, धोती 
और सफेद साफा पहने हुए उत्तर सका था। ये सब कपड़े देसी मिलके 
बने हुए थे। बंबईसे काठियावाड़तक तीसरे दरजेमे सफर करनेका 
'निरचय था। सो वह साफा और अंगरखा मुझे एक जंजाल मालूम हुए । 
इसलिए सिर्फ एक कुरता, धोती श्रौर श्राठउ-दस आनेकी काश्मीरी टोपी, 
साथ रखे थे । ऐसे कपड़े पहननेवाला श्राम तौरपर गरीब श्रादमियोंमें 
ही गिना जाता है । इस समय वीरमगाम और वढवाणमे, प्लेगके कारण, 
तीसरे दरजेके मृसाफिरोकी जांच-पड़ताल होती थी । मुझे उस समय 
हलका-सा बुखार था। जांच करनेवाले श्रफसरने मेरा हाथ देखा वो 
उसे वह गरम मालूम हुआ, इसलिए उसने हुक्म दिया कि राजकोट जाकर 
डाक्टरसे मिलो और मेरा नाम लिख लिया । 
बंबईसे शायद किसीने तार या चिट्ठी भेज दी होगी, इस कारण 
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श्र स्टेशमग्ग दर्फी मोतीवाल,जों वहके एक प्रप्तिद्ध प्रजा-सेवक 


रा. कू बट दर पक शक घथीरमगामर्क की शक... 

धान शाते में, मझमे मिचने गापे । उन्होंने मुझसे वीरमगामकी जकातकी 
कक | किक डक कब्य ] वि कि रे! 
नया उसने संबंध में .नेवाली तकलीफोंका जिक्र किया। मुझ: 


| क्षण ह्च्छा औग. कि 
दशार घाण रण था, इसलिए बात करनेकी इच्छा कम ही थी। मेने 


“रीना दा के, कक ः 
एम मं प मेने मोतीलालओों बसा ही एक बुवक समझा, जो विना 
न्यू हु ++4 क७+क उकायक पे. दि >> नकमकैं४+- अनेक, कक, रे कुक अमन #० कट जे 
दिलिरे हरमाशमे व झट लिते हे, परत उन्होंने बड़ी दढ़नाके साथ उत्तर 


हि च्क श 


7; पर श्ापतो हमारा प्रगओआ जनता पड़ेगा । 
| ड्रसियतर्स घापपर हमारा पहला हक हैं  श्रभी तो हम 
मे गो सय ने, परत बायस लीटते समय ग्रापको चढवाण जरूर 


किक, हल नरक का + 2 पं ह दा फाम ५ छओ ट्स 
धटइत धदया | बता मदद मंगम कार उत्साह दस कर भाप पुण 


कद कर अ्कुक 'ब भा मन बज हे 
४ ६ छाप ४ मा सपा! | गनाईें हमें भर्ता कर सगे ।* 
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प्रस्यताल गया । वहां तो में किसाके लिए अभ्रजनबी था नहीं | डांक्टर 
मुझे देखकर जर्माये शऔर उस जांच-कर्मचारीपर गुस्सा होने लगे। मुझे- 
इसमें गुस्सेकी कोई वजह मालूम नहीं होती थी। उसने तो अपना फर्ज, 
भदा किया था । एक तो वह मुझे पहचानता न था और दूसरे पह-- 
चाननेपर भी उसका तो फर्ज यही था कि जो हुवम मिला उसकी तामील' 
करे; परंतु में घा मजहर आ्रादमी । इसलिए राजकोटमें मुझे कही जांच” 
करनेके लिए जानेके बदले लोग घर आकर मेरा पूछ-ताछ करने लगे । 
तीसरे दरजे के मृसाफिरोंकी जांच ऐसे मामलोंमें श्रावश्यक है । जो 
लोग बड़ें समझे जाते हे वे भी श्रगर तीसरे दरजेमें सफर करे तो उन्हे उच 
नियमोंका पालन, जो गरीबोंपर लगाये जाते हैं, खुद-ब-खुद करना चाहिए 
और कर्मचारियोंको भी उनका पक्षपात न करना चाहिए; परंतु मेरा तो” 
श्रनुभव यह है कि कर्मचारी लोग तीसरे दरजेके मुसाफिरोको आ्रादमी नही, 
बल्कि जानवर समभते है । अ्रवे-तबेके सिवाय उनसे बोलते नहीं हे । 
तीसरे दरजेका मुसाफिर न तो सामने जवाब दे सकता है, न कोई बात कह 


सकता है। बेचारीको इस वरह पेश आना पहुता है मानों वह उच्च 
कर्मंवारीका कोई नौकर हो । रेलके नौकर उसे पीट देते है, रुपये-(से” 
देते समय उनको बहुत" 


छीन छेते हैं, उसकी ट्रेन चुका देते हे । टिकट 
रुलाते हैं । ये सब बाते मेने खुद अनुभव की है । इस बुराईका सुधार 


उसी हालतमें हो सकता है, जबकि पढ़े-लिखे और धनी लोग गरीबकी” 
तरह रहने लगे श्लौर तीसरे दरजेमें सफर करके ऐसी एक भी सुविधाका 
लाभ न उठावें जो गरीब मुसाफिरोंको व मिलती हो और वहांकी अ्रसुविधा 
अ्रविवेक, अन्याय और बीभत्सताकों चुपचाप न सहन करते हुए उसका 


विरोध करें और उसको मिटा दें । 
काठियावाड़में में जहां-जहाँ गया, बहां-वहा वीरमगामकी जकातकी 
जांचसे होनेवाली तकलीफोंकी शिकायते मेने सुनी । हे 
इसलिए लाड्ड विलिग्डनने जो निमत्रण मुझे दे रखा था उसका में 


तुरंत उपयोग किया। इस संबंधर्में जितने कागज-पत्र मिल सकते थे! 


कक 
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सब मेने पढे । मेने देखा कि इन शिकांयतोंमें बहुत तथ्य था। उसकी 
दूर करनेके लिए मेने वंबई-सरकारसे लिखा-पढ़ी की। उसके सेक्रेटरीसे 
मिला । लार्ड विलिग्डनसे भी मिला। उन्होंने सहानू भूति दिखाई: परतु 
कहा कि दिल्‍लीकी तरफसे ढील हो रही हूँ । “यदि यह बात हमारे हाथमें 
होती तो हम कभीके इस जकातको उठा देते। श्राप भारत-सरकारके 
यास अ्रपनी शिकायत ले जाइए ।” सेक्रेटरीने कहा । 
मेने भारत-सरकारके साथ लिखा-प्रढ़ी शुरू की; परंतु वहांसे पहुंचके 
अलावा कुछ भी जवाब न मिला । जब मुर्क लाई चेम्सफोर्डसे मिलनेका 
अ्रवसर आया, तत्र श्रर्थात्‌ दो-तीन वर्षकी लिखा-पढ़ीके बाद कुछ सुनवाई 
हुई। ला्ड चेम्सफोर्डसे मेने इसका जिक्र किया तो उन्होंने इसपर 
श्राइवर्य प्रकट किया। वीरमगामके मामलेका उन्हे कुछ पता न था । 
“उन्होंने मेरी वातें गौरके साथ सुनी और उसी समय टेली फोन करके वीरम- 
गामके कागज-पत्र मंगाये श्रोर वचन दिया कि यदि इसके खिलाफ कर्म- 
चारियोंका कुछ कहना न होगा तो जकात रद कर दी जायगी। इस 
मुलाकातके थोड़े ही दिन वाद अखबारमें पढ़ा कि जकात रद हो गई । 
इस जीतको मेने सत्याग्रहकी बुनियाद माना; क्योंकि वीरमर्गामके 
संबंधमें जब बातें हुई तब वंबई-सरकारके सेक्रेटरीने मुझसे कहा था कि 
बगसरामे इस स्वंधमे आपका जो भाषण हुआ था उसकी नकल मेरे पास 
है। भौर उससमें मेने जो सत्याग्रहका उल्लेख किया था उसपर उन्होंने 
अपने नाराजगी भी बतलाई। उन्होंने मुझसे पूछा--'आप इसे धमकी 
नहीं कहते ? इस प्रकार बलवान्‌ सरकार कही धमकीकी परवाह कर 
सकती है १?” 
मेने जवाब दिया--“यह धमकी नहीं हैं। यह तो लोकमतको 
'शिक्षित करनेका उपाय है। लोगोंको अपने कष्ट दूर करनेके लिए तमाम 
उचित उपाय बताना मूऋ-जैसोका धर्म है । जो प्रजा स्वतंत्रता चाहती 


हैं उसके पास अपनी रक्षाका अतिम इलाज अवश्य होना चाहिए । श्राम 


'तौरपर ऐसे इलाज हिसात्मक होते हे; परंतु सत्याग्रह शुद्ध अहिसात्मक 
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शस्त्र हे । उसका उपयोग और उसकी मर्यादा बताना में प्रपना धर्म 

समभता हूं । अंग्रेज सरकार बलवान्‌ है, इस बातपर मुझे सदेह नहीं; 

परतु सत्याग्रह सर्वोपरि शस्त्र है, इस विषयमें भी मृके कोई संदेह नहीं ।” 
इसपर उस समर्भ॑दार सेक्रेटरीने सिर हिलाया और कहा- “देखेंगे ।”* 


शांति-निकेतन 


राजकोटसे में श्ांति-निकेतन गया । वहाके श्रध्यापकों और विद्या- 
थियोंने मुझपर बड़ी प्रेम-वृष्टि की | स्वागतकी विधिमे सादगी, कला 
और प्रेमका सु दर मिश्रण था। वहा काका साहब काछेलकरसे मेरी 
पहली बार मुलाकात हुईं। 
कालेलकर “काका सांहब' क्यों कहलाते थे, यह में उस समय नहीं 
जानता था; पर बादको मालूम हुम्रा कि केशवराव देशपांडे, जो घिलायतमें 
मेरे समकालीन थे श्रौर जिनके साथ विलायतमें मेरा बहुत परिच्रय 
हो गया था, बड़ीदा राज्यमें “गगानाथ विद्यालयका संचालन कर रहे 
थे । उनकी बहुतेरी भावनाओ्रोंमें एक यह भी थी कि विद्यालयमें कुटु ब- 
भाव होना चाहिए। इस कारण वहां. तमाम अ्रध्यापकोंके कौदुबिक नाम 
रखे गये थे । इसमे कालेलकरकों “काका” नाम दिया था। फड़केमामा” 
हुए । हरिहर शर्मा अण्णा' बने । इसी तरह श्रोर भी नाम रखे गये । 
. आगे चलकर इस कुटुंबमें आनंदानंद (स्वामी) काकाके साथीके रूपमें 
और पटवर्धन (अप्पा) मामाके मित्रके रूपमे इस कुटु बमें शामिल हुए । 
, इस कुटु बके ये पांचों [सज्जन एकके-बाद-एक मेरे साथी हुए। देशपाडे' 
“'साहेब के नाम से विख्यात हुए । साहेबका विद्यालय बंद होनेके बाद 
वह कुटुब तितर-बितर हो गया; परंतु इन लोगोंने श्रपता भ्राध्यात्मिकः 
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संबंध नही छोड़ा । काका साहब तरह-तरहके अनुमव लेने लगे श्रीर 
इसी ऋममें वह शांति-निकेतनमे रह रहे थे। उसी मंडलके एक श्रौर 
सज्जन चितामणि ज्ञास्त्री भी वहां रहते थे ये दोनों संस्कृत पढ़ाने में 
सहायता देते थे । 
शांति-निकेतनमे मेरे मंडलको श्रलग स्थानमें ठहराबा गया था। 
वहां मगनलाल गांधी उस मंडलकी देख-माल कर रहे थे और फिनिक्स 
ग्राश्नमके तमाम नियमोंका बारीकीसे पालन कराते थे । मंने देखा कि 
उन्होंने शाति-निकेतनमे अपने प्रेम,ज्ञान और उद्योग-शीलताके कारण 
अपनी सुगंध फंला रखी थी। एड्रूज तो वहां थे ही । पीयर्सन भी 
“थे। जगदानंद बाबू, संतोषवाव्‌, क्षितिमोहन बाबू, नगीन बाबू, गरद बाबू 
-और काली बाबूसे उनका अच्छा परिचय हो गया था । 
अपने स्वभावके अनुसार मे विद्यार्थियों और शिक्षकोंमें मिल-जुल 
“गया और शारीरिक श्रम तथा काम करनेंके बारेमें वहां चर्चा करने लगा । 
मैंने सूचित किया कि वेत॒निक रसोइयाकी जगह यदि शिक्षक और।|विद्यार्थी 
ही अ्रपनी रसोई पका लें तो श्रच्छा हो । रसोई-घरपर आरोग्य और 
'नीतिकी दृष्टिसे शिक्षक-गण देख-भाल करें और विद्यार्थी स्वावलवन 
ओर स्वयं-पाकका पदार्थ-पाठ ले । यह वात मेने वहांके शिक्ष कोके सामने 
“उपस्थित की । एक-दो शिक्षकोंने तो इसपर सिर हिला दिया; परंतु 
कुछ लोगोंको मेरी वात बहुत पसंद भा झाई । वालकोंको तो वह बहुत्त 
'ही जंच गई; क्योंकि उनको तो स्वभावसे ही हरेक नई बात पसंद आां 
'जाया करती है । बस, फिर क्या था, प्रयोग शुरूहुआ । जब कविवरतक 
यह वात. पहुंची तो उन्होंने कहा, यदि शिक्षक लोगोंको यह बात पसंद भरा 
'जाय तो मुझे यह जरूर प्रियहै। उन्होंने विद्याथियोसे कहा कि यह स्वराज्य- 
'की कुंजी है। 
पीयर्सनने इस प्रयोगको सफल करनेमें जी-जांनससे मिहनत की | 
उनको यह बात बहुत ही पसंद आई थी । एक ओर शाक काटनेवालोंका 
जजमघट हो गया, दूसरी ओर भ्नाज साफ करनेवाली मंडली बँठ गई । 
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'रसोई-घरके आसपास शास्त्रीय शुद्धि करनेमे नगीच बाबू आदि डट गये । 
उनको कुदाली-फाबड़े लेकर काम करते हुए देख भेरा हृदय बातों उछलमनें 
'लगा । 
परंतु यह शारीरिक श्रमका काम ऐसा नही था कि सवा-सौ लड़के 
भ्रौर शिक्षक एकाएक बरदाश्त कर सकें। इसलिए रोज इसपर बहस 
होती । कितने ही लोग थक भी जाते; किंतु पीयर्सत क्‍यों थकने लगे ? 
वह हमेशा हंसमुख रहकर रसोईके किसी-न-किसी काममें लगे ही रहते । 
बड़े-बड़े वर्ततोंको मांजना उन्‍्हीका काम था। बतेच माजनेवाली दुकड़ीकी 
थकावट उतारनेके लिए कितने ही विद्यार्थी वहां सितार बजाते। हर 
कामको विद्यार्थी बड़े उत्साहके साथ करने लगे श्र सारा शाति-निकेतन 
शहदके छत्तेकी तरह गूजने लगा । 
इस तरहके परिवतन जो एक बार भारंभ होते हें तो फिर वे रुकते 
नहीं । फिनिक्सका रसोई-घर केवल स्वावलंबी ही नही था; बल्कि उसमें 
रसोई भी बहुत सादा बतती थी। मसाले बगेरा काममे नही लाये जाते 
थे । इसलिए भात, दाल, शाक श्रोर गेहूंकी चीजे भाषमें पका ली जांती 
थी। बंगाली भोजनमे सुधार करनेके इरादेसे इस प्रकारकी एक पाक- 
शाला रखी गई थी । इसमें एक-दो श्रध्यापक और कुछ विद्यार्थी शामिल 
हुए थे । ऐसे प्रयोगीके फल-स्वरूप सार्वजनिक श्रर्थात्‌ बड़े भोजनालयको 
स्वावनंबी रखनेक। प्रयोग शुरू हो सका था। 
परंतु अंतको कुछ कारणोसे यह प्रयोग बद हो गया । मेरा यह निश्चित 
मत है कि थोड़े समयके लिए भी इस जग-विख्यात तंस्थाने इस प्रयोगको 
करके कुछ खोया नही है और उससे जो-कुछ अनुभव हुए हूँ वे उसके लिए 
उपयोगी साबित हुए थे । ह नर 
भेरा इरादा शांत्ति-निकेतनमें कुछ दिन रहनेंका था; परंतु मुझे 
विधाता जबर्दस्ती वहांसे घसीठ छे गया । में मुश्किलसे वहां एक सप्ताह 
रहा होऊंगा कि पूनासे गोखलेके श्रवसानका तार मिला। सारा शांति- 
मिकेतन शोकमें डूब गया। मेरे पास सब मातम-पुरसीके लिए आये । 
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वहांके मंदिरमें खास सभा हुई। उस समय वहांका गंभीर दृश्य 
अपूर्वे था । में उसी दिन पूना रवाना हुप्ना । साथमे पत्नी ओर मगन- 
लालको लिया । वाकी सब लोग ब्ांति-निकेतनमें रहे । ८ 

एंड्रूज बदंवानतक मेरे साथ श्राये थे। उन्होंने मुझसे पूछा, “क्या 
श्रापको प्रतीत होता है कि हिंदुस्तानमें सत्याग्रह करनेका समय श्रावेगा ! 
यदि हां, तो कब ? इसका कुछ खयाल होता है ?” 

मेने इसका उत्तर दिया---/यह कहना मृश्किल हूँ । श्रभी तो एक 
सालतक में कुछ करना ही नही चाहता । गोखलेने मुझसे वचन लिया हैँ 
कि में एक सालतक भ्रमण कझूँ। किसी भी सार्वजनिक प्रइनपर अपने 
विचार न बनाऊं न प्रकट करूँ। भे श्रक्षरदः इस वचनका पालन करना 
चाहता हूं । इसके बाद भी में तवतक कोई बात न कहूंगां, जबतक किसी 
प्रश्नपर कुछ कहनेकी आ्रावश्यकता न होगी । इसलिए में नही समझता 
कि अगले पांच वर्षतक सत्याग्रह करनेंका कोई अवसर आवेगा ।” 

यहां इतना कहना आवश्यक हें कि हिंद स्वराज्य'में मेने जो विचार 
प्रदर्शित किये हैं गोखले उनपर हंसा करते और कहते थे, “एक वर्ष तुम 


हिंदुस्तानमे रहकर देखोगे तो तुम्हारे ये विचार अपने-श्राप ठिकाने लक 
जायंगे ।' 


तोसरे द्रजेकी फजोहत 


बर्दंवान पहुंचकर हम तीसरे दरजेका टिकट लेना चाहते थे; पर 
टिकट लेनेमें बड़ी मुसीबत हुई । टिकट लेने पहुंचा तो जवाब मिला--- 
“तीसरे दर्जेके मुसाफिरके लिए पहलेसे ठिकठ नहीं दिया जाता ।” तब 
स्टेशन-मास्टरके पास गया। मुझे भला वहां कौन जाने देता ? 
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किसीने दया करके बताया कि स्टेशन-मास्टर वहां है । में पहुंचा । उनके 
पाससे भी वही उत्तर मिला । जब खिड़की खुली तब टिकट छेने गया; 
परंतु टिकट मिलना भझ्रासान नहीं था। हट्टे-कट्ट मृसाफिर मुझ-जैसोंको 
पीछे घकेलकर आगे घुस जाते । अखिर टिकट तो किसी तरह मिल गया। 
गाड़ी श्राई । उसमें भी जो जबद॑ंस्त थे, वे घुस गये। उतरनेवालों 
और चढ़नेवालोके सिर टकराने लगे और धक्‍का-मृक्की होने लगी। इसमें 
भला मे कैसे शरीक हो सकता था ? इसलिए हम तीनो एक जगहसे 
दूसरी जगह जाते । सब जगहसे यही जवाब मिलता--“यहां जगह नहीं 
है ।” तब में गार्डके पास गया । उसने जवाब दिया--““जगह मिले तो बैठ 
जाओ्रो, नहीं तो दूसरी गाड़ीसे जाना ।” मेने नरमीसे उत्तर दिया-- 
“पर मूक जरूरी काम है ।” गार्डेकों यह सुनने का वक्‍त नही था। भ्रव 
में सव तरहसे हार गया | मगनलालसे कहा--“जहां जगह मिल जाय, 
बैठ जाओ ।” और में पत्नीको छेकर तीसरे दर्ज के टिकटसे ही ड्चौढ़े 
दर्जेमें घुसा । गार्डने मुके देख लिया था। 
श्रासनसोल स्टेशनपर गार्ड ड्चौढ़े दर्जका किराया हेने श्राया । 
मैने कहा--अ्रापका फर्ज था कि आप म्‌भे जगह बताते | वहां जगह न 
मिलनेसे में यहां बैठ गया । मुझे तीसरे दर्जमे जगह दिलाइए तो में वहां 
जानेको तैयार हूं ।* 
गार्ड साहब बोले-“मुभसे तुम दलील न करो । मेरे पास जगह 
नही हैँ, किराया न दोगे तो तुमको गाड़ीसे उतर जाना होगा ।” 
मझे तो किसी तरह जल्‍दी पूना पहुंचना था। गार्डसे लड़नेकी 
मेरी हिम्मत नहीं थी | लाचार होकर मेने किराया च्‌्का दिया । उसने 
ठेठ पूनातक ड्चौढ़ दर्जेका किराया वसूल किया । मुझे यह अन्याय बहुत 
भ्रखरा । ही 
सुबह हम मुगलसराय झ्राये । मगनलालको तीसरे दजमे जगह 
मिल गई थी । वहां मेने टिकट-कलेक्टरको सब हाल सुनाया और इस 
-» घटनाका प्रमाण-पत्र उससे मांगा । उसने इन्कार कर दिया मेने रेलवेके 
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बड़े श्रफतरको श्रधिक भाड़ा वापस मिलनेके लिए दरख्वास्त दी। उसका 
इस आदशयका उत्तर मिला--'प्रमाण-पत्रके बिना अधिक भाड़ेका रुपया. 
लौटानेका रिवाज हमारे यहां नहीं हैं; परंतु यह श्रापका मामला है, इसलिए 
आपको लौटा देते हें । बर्देवानसे मृगलसरायतकका अ्रधिक किराया 
चापस नहीं दिया जा सकता ।” 
इसके बाद तीसरे दर्ज के सफरके इतने अ्रनुभव हुए हेँ कि उनकी 
एक पुस्तक बन सकती हैं; परंतु प्रसंगोपात्त उनका जिक्रकरनेके उपरांत 
इन श्रध्यायोंदें उनका समावेश नहीं हो सकता । शरीर-प्रकृतिकी प्रति- 
कलताके कारण मेरा तीसरे दर्जेकी यात्र। बंद हो गई | यह बात मुझे 
सदा खटठकता रहती है और खटकती रहेगी । तीसरे दर्जेके सफरमें कर्म- 
चारियोंकी जी हुंवमी'की जिललत तो उठानी ही पड़ती है; परंतु तीसरे 
दर्जेके यात्रियोंकी जहालत, गंदगी, स्वार्थं-आाव और अज्ञानका भी कम 
अनुभव नहीं होता । खेदकी बात तो यह है कि बहुत वार तो मुसाफिर 
जानते ही नही कि वे उदहंडता करते हैं या गंदगी बढ़ाते हे या स्वार्थ-सिद्धि 
चाहते है । वे जो कूछ करते हे वह उन्हें स्वाभाविक मालूम होता है । 
और इधर हम,जो सुधारक कहें जाते है, उनकी बिलकुल पर्वाह नहीं करते । 
कल्याण जंकशनपर हम किसी तरह थके-मांदे पहुंचे । नहानेकी 
तैयारी की । मगनलाल और में स्टेशनके नलसे पानी लेकर नहाये। 
पत्नीके लिएमें कुछ तजबवीज कर रहा कि इतनेमें भारत-सेवक-समिति- 
के भाई कौलने हमको पहचाना । वह भी पूना जा रहे थे । उन्होंने कहा- 
“इनको तो नहानेके लिए दूसरे दर्जके कमरेमें ले जाना चाहिए। उनके 
इस सौजन्यसे लाभ उठाते हुए मुझे संकोच हुआ । में जानता था कि 
पत्नीको दूसरे दर्जेके कमरेसे लाभ उठानेका अधिकार न था; परंतु मेने 
इस अनोचित्यकी ओरसे उस समय शआंखें मूंद लीं। सत्वके पुजारीको 
सत्यका इतना उल्लंघन भी शोभा नही देता। पत्नीका श्राग्रह नहीं था 


कि वह उसमें जाकर नहावे; परंतु पतिके मोहरूपा सुवर्ण-पात्र ने सत्यको 
ढांक लिया था । 
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मेरा प्रयत्न 


पूना पहुंचकर उत्तर-क्रिया इत्यादिसे निवृत्त हो'हम सब लोग इस 
चातपर विचार करने लगे कि समितिका काम कैसे वलाया जाय और 
से उसका सदस्य बनूं या नही। इस समय मुृझपर बड़ा बोभ आ पड़ा था। 
गोखलेके जीते-जी मुझे समितिमें प्रवेश करनेकी श्रावश्यकता ही नही 
थी। में तो सिर्फ योखलेकी भ्राज्ञा और इच्छाके श्रधीव रहना चाहता 
था। यह स्थिति मुझे भी पसद थी; क्योकि भारतवर्ष-जैसे तृफानी 
समुद्रमें कदते हुए मुझे एक दक्ष कर्णधारकी श्रावश्यकता थी । श्रौर गोखले 
संसे कर्णघारके श्राश्यमे में श्रपनेको सुरक्षित समझता था । 

अ्रव मेरा मन कहने लगा कि मुझे समितिमें प्रविष्ट होनेके लिए 
जरूर प्रयत्न करता चाहिए। मेने सोचा कि गोखलेकी आत्मा यही बाहती 
होगी । मेने बिना संकोचके दृढताके साथ प्रयत्न शुरू किया | इस समय 
समितिके सब सदस्य वहां मौजूद थे। मेने उनको समझाने ओर मेरे 
संबंधर्में जो भय उन्हे था उसको दूर करनेकी भरसक कोशिश की, पर मेने 
देखा कि सदस्योंमे इस विषयपर मतभेद था। कुछ सदस्योंकी राय थी कि 
मूफे समितिमे ले लेना चाहिए और कुछ दुढतापुर्वक इसका विरोध 
करते थे; परंतु दोनोंके मनमे मेरे प्रति प्रेम-भावकी कमी न थी; 
किंतु, हा, मेरे प्रति प्रेमकी अ्रपेक्षा समितिके प्रति उनकी वफादारी 
शायद अधिक थी; मेरे प्रति प्रेमसे तो कम किसी हालतमें व थी । 

इंससे हमारी यह सारी बहस मीठी थी श्रौर केवल सिद्धांतपर ही 
थी । जो मित्र मेरा विरोध कर रहे थे उनका यह खयाल हुआ्ना कि कई 
बातोंमे मेरे और उनके विचारोंमे जमीन-प्रासमानका अ्रंतर है। इससे 
भी श्रागे चलकर उनका यह खयाल हुआ कि जिन ध्येयोंको सामने रखकर 
गोखले-समितिकी रचना की थी, मेरे समितिमे श्रा जानेसे उन्हीके जोखिम- 
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में पड़ जानेकी संभावना थी और यह बात उन्हें स्वाभाविक तौरपर ही 
असह्य मालूम हुई। बहुत-कुछ चर्चा हो जानेके वाद हम अपने-अ्रपनें 
घर गये । सभ्योंने श्रतिम निर्णय सभाकी दूसरी बैठकतक स्थगित रखा। 
घर जाते हुए में बड़े विचारके भंवरमें पड़ गया। बहुमतके बलपर 
मेरा समितिमें दाखिल होना क्या उचित है ? क्या गोखलेके प्रति यह 
मेरी वफादारी होगी ? यदि बहुमत मेरे खिलाफ हो जाय तो क्यां इससे 
समितिकी स्थितिको विषम बनानेका निमित्त न बनूंगा ? मुझे यह 
साफ दिखाई पड़ा कि जबतक समितिके सदस्योंमें मुझे सदस्य वनानेके 
विषयमे मत-भेंद हो, तवतक मृभे खुद ही उसमें दाखिल हो जानेका आग्रह 
छोड़ देना चाहिए, और इस तरह विरोधी पक्षकों नाजुक स्थितिमें पड़नेसे 
बचा लेता चाहिए । इसीम॑ मुझे समिति श्रौर गोखलेके प्रति अपनी वफा- 
दारी दिखाई दी। अंतरात्मामें यह निर्णय होते. ही तुरंत मेने श्रीशास्त्रीको 
पत्र लिखा कि आप सदस्य बनानेके विषयमें सभा न बुलावें। विरोधी 
पक्षकों मेरा बह निश्चय बहुत पसंद आया। वे धर्म-संकटसे बच गये । 
उनकी मेरे साथ स्नेंह-गांठ अधिक मजबूत हो गई, और इस तरह समितिमें 
दाखिल होनेकी अपनी दरख्वास्तकों वापस लेकर में समितिका सच्चा 
सदस्य बना । 
अब अनुभवसे में देखता हूं कि मेरा बाकायदा समितिका सदस्य न 
होना ठीक ही हुआ्ना, और कुछ सुदस्योंने मेरे सदस्य वसनेका जो विरोध 
किया था, वह वास्तविक था। अनुभवने दिखला दिया है कि उनके श्रौर 
मेरे सिद्धांतोंमें भेद था; परंतु मत-भेद जान लेनेके बाद भी हम लोगोंकी 
श्रात्मार्मे कभी अंतर न पड़ा, न कभी मन-मुठाव ही हुआ | मत-मेद 
रहते हुए भी हम वंघु और मित्र बने हुए हैँ । समितिका स्थान मेरे लिए 
यात्रा-स्थल हो गया'है । लौकिक दृष्टिसे भछे ही में उसका सदस्य न बना 
हूं, पर भ्राध्यात्मिक दृष्टिसे तो हूं ही । लौकिक संबंधकी अपेक्षा आध्या- 


त्मिक संवंध अधिक कीमती है। आध्यात्मिक संबंधसे हीन लौकिक 
संबंध प्राण-हीन शरीरके समान है 4 


ना 
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मुझे डाक्टर प्राणजीवनदास मेहतासे मिलने रंगून जाना था। रास्तेमें 
कलकत्तामें श्री भूपेंद्रनाथ बसुके निमंत्रणसे मे उनके यहां ठहरा। यहां 
सो मेने बंगालके शिष्टाचारकी हद देखी। इन दिनों में सिर्फ फलाहार 
ही करता था। मेरे साथ मेरा लड़का रामदास भी था। भूपेद्रबाबूके 
यहां जितने फल और मेवे कलकत्तेमें मिलते थे सब लाकर जुटाये गये 
थे। स्व्रियोंने रातों-रात जगकर बादाम, पिस्‍्ता वर्गराको भिगोकर 
उनके छिलके निकाले थे । तरह-तरहके फल भी जितना हो सकता था 
सुरुचि और सचाईके साथ तैयार किये गये थे । मेरे साथियोके लिए 
तरह-तरहके पकवान बनवाये गये थे । इस प्रेम भ्रौर विवेकके श्रांतरिक 
आवको तो में समझा, परंतु यहबाँत मुझे असह्य मालूम हुई कि एक-दो 
हमानोंके लिए सारा घर दिन-भर काममे लगा रहे; किनु इस संकटसे 
बचनेका मेरे पास कोई उपाय न था । ! 
रंगून जाते हुए जहाजमें मैंने डेकपर यात्रा की थी । श्रीबसुके यहां 
यदि प्रेमकी मुसीबत थी तो जह।जमे प्रेमके ग्रभावकी। यहां डेकके यात्रियोंके 
कष्टोंका बहुत बुरा अनुभव हुआ्ला । नहानेकी जगहपर इतनी गंदगी थी 
कि खड़ा नही हुआ जाता था। पाख़ाना तो नरक ही समक्तिए। मल- 
मूत्रको छूकर या लॉँघकर ही पाखानेमें जा सकते थे । मेरे लिएवे कठि- 
नाइयां बहुत भारी थी । मैने कप्तानसे इसकी शिकायत की; पर कौन 
सुनने लगा ? इधर यात्रियोंने खूब गंदगी कर-करके डेकको बिगाड़ 
रखा था। जहां बैठे होते वही थूक देते, वही तंबाकूकी पिचकारियाँ चला 
देते, वहीं खा-पीकर छिलके और कचरा डाल देते। वातचीतकी आवाज 
और शोर-गुलका तो कहना ही क्या? हर शख्स ज्यादा-से -ज्यादा जगह रोकने- 
की कोशिश करता था, कोई किसीकी सुविधाका जरा भी खयालन कच्ता 
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था । खुद जितनी जगहपर कब्जा करते उससे ज्यादा जगह सामानसे रोकः 
लेते | ये दो दिन मेने राम-राम करके विताये । 
रंगून पहुंचनेपर मेने एजेंटकी इस दुर्दंशाकी कथा लिख भेजी । 
लौटते वक्‍त*भी में श्राया तो डेंक पर ही, परंतु उस चिट्ठीके तथा डाक्टर 
मेहताके इंतजामक्े फल-स्वरूप उतने कष्ट न उठाने पड़े । 
मेरे फलाहारकी मंमैट यहां भी आवश्यकतासे अधिक की जाती 
थी । डाक्टर मेहतासे तो मेरा ऐसा संबंध है क्रि उनके घरको में अ्रपता 
घर समझ सकता हूं । इससे मेने खानेकी चीजोकी संख्या तो कम कर 
दी थी, परंतु अपने लिए उसकी कोई मर्यादा नहीं बनाई थी। इससे 
तरह-तरहका मभेवा वहां श्राता और में उसका विरोध न करता। उसः 
समय मेरी हालत यह थी कि यदि तरह-तरहकी चीजें होती तो वे आंख 
झौर जीमको रुचती थी | खानेके वक्‍तका कोई बंधन तो था ही नहीं ४ 
में खुद जल्दी खाना पसंद करता था, इसलिए बहुत देर नही होती थी; 
हालांकि रातके आठ-नो तो सहज बज ही जाते । मु 
इस साल (१९१५) हरद्वारमें कुंभका मेला पड़ता था। उसमें 
* जानेकी मेरी प्रवल इच्छा थी। फिर मुझे महात्मा मुंशीरामजीके दर्शक 
भी करने थे । कुंभके मेलेके अवसरपर गोखलेके सेवक-समाजने एक बड़ा 
स्वयं-सैवक दल भेजा था। उसकी व्यवस्थाका भार श्री हृदयनाथ कुंजरूकोः 
सोंपा गया था। स्वर्गीय डाक्टर देव भी उसमें थे । यह वात तय पाई 
कि उन्हें मदद देनेके लिए में भी अपनी टुकड़ीकों छे जाऊं । इसलिए 
मगनलाल गांघी गांति-निकेततवाली हमारी दुकड़ीको छेकर मुझसे 
पहले हरद्वार गये थे। मे भी रंगूनसे लौटकर उनके साथ शामिल हो गया।: 
कलकत्तेंस हरद्वार पहुंचते हुए रेलमें बड़ी मुृत्तीबत उठानी पड़ी । 
डेब्वोमें कभी-कभी तो रोशनी तक भी न होती । सहारनपुरसे तो 
यात्रियोंको मवेशीकी तरह मालयाड़ीके डिब्बोंमें भर दिया था। खुले: 
डिब्बे, ऊपरसे मध्याह्वका सूर्य तप रहा था, नीचे लोहेकी जमीन गरम ह्मो 
'रही थी । इस भृसीबतका क्या पूछना ? फिर भी भावुक हिंदू प्याससे 
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गला सूखने पर भी “इस्लामी पानी” आता तो नही पीते । जब /हिंदू-पानी 
का श्रावाज श्राती तभी पानी पीते । यही भावुक हिंदू दवामें जब डाक्टर 
घराब देते हैं, मुसलमान या ईसाई पानी देते है, मांसका सत्व देते हैं, तब उसे 
पीनेमे संकांच नहीं करते । उसके संबंधमें तो पूछ-ताछ करने की श्रावश्यकता 
ही नहीं समभते । ह 
मेने यह बात शांति-निकेतनमें ही देख ली थी कि हिंदुस्तानमें भंगीका 
काम करना हमारा घिशेष कार्य हो जायगा। स्वयं-सेवकोंके लिए वहां 
किसी घमंशालामें तंबू तने गये थे। पाखानेके लिए डाक्टर देवने गड्ढे 
खुदवाए थे; परंतु उनकी सफाईका इंतजाम तो वह उन्ही थोड़ेसे मेहतरोंसे 
करा सकते थे, जो ऐसे समय वेतनपर मिल सकते थे । ऐसी दशामे मेने 
यह प्रस्ताव किया कि गेड़ढोंमें मलको समय-समयपर मिट्टीसे ढांकना तथा 
श्र तरह से सफाई रखना, यह काम फिनिक्सके स्वयं-सेवकोके जिम्मे 
किया जाय | डाक्टर देवने इसे खुशीसे स्वीकार किया। इस सेवाको 
मांगकर लेनेवाला ता था में; परंतु उसे पूरा करनेका बोका उठाने वाले 
थे मगनलाल गांधी । 
मेरा काम वहां क्‍्यां था ? डेरेमें बैठकर जो अनेक यात्री आते उन्हें . 
दर्शन! देना और उनके साथ धर्म-चर्चा तथा दूसरी बातें करता | दर्शन 
देते-देते में घबरा उठा, उससे, मुझे एक मिनठकी भी फ़ुरसत नही मिलती 
थी। में नहाने जाता तो वहां भी मुझे दशनाभिलाषी भ्रकेला नही छोड़ते 
और फलाहारके समय तो एकांत मिल ही कैसे सकता था ? तंबूमें कही भी 
एक पलके लिए श्रकेला न बैठ सकता। दक्षिण श्रफ्रिकामे जो-कुछ सेवा 
मुझसे हो सकी उसका इतना गहरा असर सारे भारत-खडमें हुआ होगा, 
यह बात मेने हरद्वारमें श्रनूमभ व की । 
में तो मानो चक्‍कीके दो पाटोमें पिसने लगा। जहां लोग पहचानते 
नही, वहां तीसरे दर्ज के यात्रीके रूपमे मुसीबत उठाता; जहां ठहर जाता 
हा दर्शनाथियोके प्रेमसे घबरा जाता। दोमेसे कौन-सी स्थिति श्रधिक 
दयाजनक हे, यह मेरे लिए कहना बहुत बार मुश्किल हुआ है। हां, इतना 
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तो जानता हुं कि दशशंनाथियोंके प्रदर्शनसे मुझे गुस्सा श्राया है श्रौर मन-ही- 
मन तो उससे अधिक वार संताप हुश्रा है। तीसरे दर्जकी मुसीवतोंसे 
सिर्फ मृझे कष्ट ही उठाने पड़े हैं, गुस्सा मुझे शायद ही आया हो और कष्ट- 
से तो मेरी उन्नति ही हुई हूं । 
इस समय मेरे घारीरमें घृमने-फिरनेंकी शक्ति श्रच्छी थी। इससे 
में इधर-उधर ठीक-ठीक घूम-फिर सका । उस समय में इतना प्रसिद्ध 
नही हुआ था कि जिससे रास्ता चलना भी मुश्किल होता हो। इस अ्रमण- 
में मेंदे लोगोंकी धर्म-भावनाकी श्रपेक्षा उनकी मूढ़ता, श्रघीरता, पाखंड 
और अव्यवस्थितता श्रघिक देखी । साधुश्रोंके भौर जमातोके तो दल 
टूट पड़े थे । एंसा मालूम होता था मानो वे महज मालपुए और खीर 
खानेके लिए ही जनमे हों । यहां मैनें पांच पांववाली गाय देखी । उसे 
देखकर मुझे बड़ा श्राइचय हुआ्ना; परंतु अनुभवी झ्रादमियोंने तुरंत मेरा 
अज्ञान दूर कर दिया। यह पांच प रोंवाली गाय तो दुष्ट और लोभी लोगों- 
का शिकार थी--बलिदान थी। जीते बछड़ेके भैर काटकर गायके कंधेका 
धमड़ा चीरकर उसमें चिपका दिया जाता था और इस दुृहरी घातक 
क्रियाके द्वारा भोले-माले लोगोंको दिन-दहाड़े ठगनेका उपाय निकाला 
गया था ! कौन हिंदू ऐसा है, जो इस पांच पांववाली गायके दर्शनके लिए 
उत्सुक न हो ? इस पांच पांववाली गायके लिए वह जितना ही दान दें ' 
उतना ही कम समझा जाता था ! | 
अब कुंभका दिन, झ्राया । मेरे लिए “वह घड़ी घन्य थी; 2परंतु में 
तीर्थ-यात्राकी भावनासे हरद्वार नही गया था । पवित्रताकी खोजके लिए 
तीव॑-क्षेत्रमें जानेका मोह मुझे कभी नहीं रहा | मेरा खयाल यह था कि 
सत्रह लाख आदमियोंत्रे सभी पाखंडी नही हो सकते | यह कहा जाता 
था कि मेलेमे सत्रह लाख श्रादमी इकट्ठ हुए थे। मुझे इस विषयमें कुछ 
संदेह नही था कि इनमें असंख्य लोग पृण्य कमानेके लिए, अपनेको शुद्ध 
करनेके लिए, भ्राये थे; परंतु इस प्रकारकी श्रद्धासे आत्माकी उंच्चति 
होती होगी, यह कहना असंभव नही तो मुदिकिल जरूर है । 
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बिछोने में पड़ा-पड़ा में विचार-सागरमें डूब गया-“चारों ओर फैले 
इस पाखंडसें वे पवित्र श्रात्मायें भी हें। वे लोग ईव्वरके दरबारमें दंडके 
'यात्र नहीं माने जा सकते । ऐसे समय हरह्वारमें श्राना ही यदि पाप हो 
'तो फिर मुझे प्रकटहपसे उनका विरोध करके क्‌भके दिन तो हरद्वार श्रवश्य 
छोड़ ही देना चाहिए। यदि यहां श्राना और कुंभके दिन रहना पाप व हो तो 
भुझे कोई कठोर ब्रत लेकर इस प्रचलित पापका प्रायदिचत्त करना चाहिए- 
ग्रात्म-शुद्धि करनी चाहिए।' मेरा जीवन ब्रतोंपर रचा गया है, इसलिए 
“कोई कठोर ब्रत छेनेंका निश्चय किया। इसी समय कलकत्ता और रंगूनमें 
मेरे निमित्त यजमानोंको जो श्रनावश्यक परिश्रम करना पड़ा उसका भी 
स्मरण हो आया । इस कारण मेने भोजनकी वस्तुश्रोंकी संख्या मर्यादित 
कर लेनेका और शामको अंधे रेके पहले भोजन कर छेनेका व्रत ढेता निश्चित 
किया । मैने सोचा कि यदि में अपने भोजनकी मर्यादा नहीं रखूंगा तो 
यजमानोंके लिए बहुत श्रसुविधा-जनक होता रहूंगा श्रौर सेवा करनेकी 
“बजाय उनको अपनी सेवा करनेमें लगाता रहूंगा। इसलिए चौबीस 
“घंटोंमें पांच चीजोंसे श्रधिक न खानेका श्रौर रात्रि-भोजन-त्यागका बन्नत 
ले लिया । दोनोंकी कठिनाईका पूरा-परा विचार कर लिया था। इन 
ब्रतोंमें एक भी अपवाद न रखनेका निदवय किया। बीमारीमें दवाके 
रूपमे ज्यादा चीजें लेता या न केना, दवाकी भोजनकी वस्तुर्में गिनना या न 
“गिनना।, इन सब बातोंका विचार कर लिया श्रौर निरंचय किया कि 
-खानेकी कोई चीज पांचसे अधिक न लूगा । इन दो ब्रतोंको श्राज तेरह 
साल हो गये । इन्होंने मेरी खासी परीक्षा ली है; परंतु जहाँ एक भोर 
इन्होंने परीक्षा ली है तहां उन्होंने मेरे लिए ढालका भी काम दिया हूँ । 
में मानता हूं कि इन ब्॒तोंने मेरी आयु बढ़ा दी है; इनकी बदौलत, मेरी 
“धारणा है कि, में बहुत बार बीमारियोसे बच गया हूं । 
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लक्ष्मण-भूला 


पहाड़-जैसे दीखनेवाले महात्मा मुंशीरामके दर्शन करने और उनके' 
गुरुकुलको देखने जब में गया तब मुझे बहुत शांति मिली। हरद्वारके- 
कोलाहल और गुरुकुलकी शांतिका भेद स्पप्ट दिखाई देता था। महात्मा- 
जीने मुझपर भरपूर प्रेमकी वृष्टि की । ब्रह्मचारी लोग मेरे पाससे हटते 
ही नहीं थे । रामदेवजीसे भी उसी समय मुलाकात हुई ओर उनकी 
कार्य-शक्तिको में तुरंत पहचान सका था। यद्यपि हमारी मत-भिन्‍नता' 
हमें उसी समय दिखाई पड़ गई थी, फिर भी हमारी आपसमें स्तेह-गांठ 
बंध गई | गृरुकुलमें औद्योगिक शिक्षणका प्रवेश करनेकी श्रावश्यकताके' 
संबंधरें रामदेवजी तथा दूसरे शिक्षकोके साथमें मेरा ठीक-ठीक 
वार्तालाप भी हुआ । इससे जल्दी ही बुरुकुलको छोड़ते हुए मुझे. 
दु:ख हुआ । 

लक्ष्मण-मूलाकी तारीफ मेने बहुत सुन रखी थी। ऋषिकेश गये 
विना हरद्वार न छोड़नेकी सलाह मुझे बहुत-से लोगोंने दी। मेने वहां: 
पेदल जाना चाहा । एक मंजिल ऋषिकेशकी और दूसरी लक्षमण-भूले-- 
की की । 

ऋषिकेदमेंके, वहुत-से सन्‍्ययसी मिलनेके लिए आये थे। उनमेंसे 
एकको मेरे जीवन-ऋममें बहुत दिलचस्पी पैदा हुईं। फिनिक्स-मंडली 
भेरे साथ थी ही । हम सबको देखकर उन्होंने बहुतेरे प्रइन पूछे। हम” 
लोगोंमें घर्मं-चर्चा भी हुई । उन्होंने देख लिया कि मेरे अंदर तीज्र धर्म- 
भांव है । में गंगा-स्ताव करके आया था और मेर। शरीर खुला था | 
उन्होंने मेरे सिरपर न चोटी देखी और न बदनपर जनेऊ । इससे उन्हें 
दुःख हुआ और उन्होंने कहा--- 

“आप हूँ तो श्रास्तिक, परंतु शिखा-सूत्र नहीं रखते, इससे हम:- 
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जैसोंको दुःख होता है । हिंदू-धर्मकी ये दो बाह्य संज्ञायें हे और प्रत्येक-- 
हिंदूको इन्हें धारण करना चाहिए ।” 
जब मेरी उमर कोई दस वर्षकी रही होगी तब पोरबंदरमें ब्राह्मणोंके 
जनेऊसे बंधी चाबियोंकी फ्ंकार में सुना करता था और उसकी मुझे ईर्ष्या: 
भी होती थी । मनमें यह भाव उठा करता कि में भी इसी तरह जनेऊें: 
चाबियां लटकाकर भंकार किया करूं तो अच्छा हो। कठियावाड़के: 
वेश्य-कुटंबोंमे उस समय जनेऊका रिवाज नहीं था । हां, नये सिरेसे इस- 
. बातका प्रचार भ्रलबत्ता हो रहा था कि द्विज-मात्रको जनेऊ अवद्य पहनना: 
चाहिए | उसके फल-स्वरूप गांधी-कुट्बके कितने ही लोग जनेऊ पहनने 
लगे थे। जिन ब्राह्मणने हम दो-तीन सगे-सबधियोंकों राम-रक्षाका पाठ: 
सिखाया था, उन्होंने हमें जनेऊ पहनाया । मुभे श्रपनें पास चावियाँ 
रखनेका कोई प्रयोजन नहीं था । तो भी मेंने दो-तीम चाबियां लटका” 
लीं । जब वह जनेऊ टूढ गया तब उसका मोह उतर गया था या 
नहीं, यह तो याद नही पड़ता, परंतु मे्ें नया जनेऊ फिर नहीं 
पहना । 
बड़ी उमरमे दूसरे लोगोंने फिर हिंदुस्तानमें तथा दक्षिण अ्रफ्रिका्में 
जनेऊ पहनानेका प्रयत्न किया था, परतु उनकी दलीलोंका असर मेरे: 
दिलपर नही हुश्रा । शूद्र यदि जनेऊ नहीं पहच सकता तो फिर दूसरे 
' लोगोंको क्‍यों पहनना चाहिए ? जिस बांह्य चिह्लका रिवाज हमारे 
कुटुंबमें नही था उसे घारण करनेका एक भी सबल कारण मुझे नही दिखाई: 
 दिया। मुझे जनेऊसे अभरुचि नहीं थी, परतु उसे पहननेके कारणोंका” 
अभाव मालूम होता था। हां, वैष्णव होनेके कारण में कंठी जरूर पहनताः 
था। शिखा तो घरके बड़े-बूढ़े हम माइयोंके सिरपर रखवाते थे, परंतु 
विलायतमें सिर खुला रखना पड़ता था । गोरे लोग देखकर हंसेगे शौर 
हमे जंगली समभेगे, इस शर्मसे शिखा कटा डाली थी। मेरे भतीजे 
छगनलाल गांधी, जो दक्षिण श्रक्रिकामें मेरे साथ रहते थे, बड़े भावके 
साथ शिखा रख रहे थे, परंतु इस वहमसे कि उनकी शिखा वहां सार्व- 
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जनिक कामोंमें वाधा डालेगी, मेने उनके दिलको दुखाकर भी छुड़ा दा 
थी | इस तरह शिखासे सके उस समह शर्म लगती थी। 

इन स्वामीजीसे मेने यह सब कथा सुनाकर कहा--- 

“जनेऊ तो में धारण नहीं करूंगा; क्योंकि असंख्य हिंदू जनेऊ नहीं 

पहनते है फिर भी वे हिंदू समझे जाते हैं, तो फिर में अपने लिए उनकी 

जरूरत नहीं देखता । फिर जनेंऊ-धारणके मानी हेँं--दूसरा जन्म लेना 
प्र्धात्‌ हम विचार-पूर्वक शुद्ध हों, ऊध्वेगामी हों । श्राज तो हिंदू समाज 
श्रौर हिन्दुस्तान दोनों गिरी दक्षामें हे। इसलिए हमें जनेऊ पहननेका 
प्रधिकार ही कहां हैं ? जब हिंदू-समाज श्रस्पृश्यताका दोष थो डालेगा, 
ऊच्-मीचका मेंद भूल जायगा, दूसरी गहरी बुराइयोंकां मिटा देगा, 
चारों तन्‍फ फैले श्रधर्म भर पाखंडको दूर कर देगा, तव उसे भले ही 
जमे ऊ पहननेका अधिकार हो । इसलिए जनेऊ-घारण करनेकी आपकी 
वान सो मुझे पट नहीं रही है । हां, शिखा-संबंधी आपकी वातपर मुझे 
अवध्य विचार करना पड़ेगा । शिखा तो में रखता था, परंतु शर्म और 
हुरसे उसे कटा ठाला। में समझता हूं कि वह तो मुर्के फिर धारण कर 
लेनी घाहिए। अपने साथियोंक्रे साथ इस बातका विचार कर लूंगा 7 

स्थामीजीको जनेऊ-विषयक मेरी दलील न जंची । जो कारण मेने 
जनेऊ ने पहनने के पक्षमें पेश किये, वे उन्हें पहननेके पक्ष में दिखाई दियें। 
धस्तू। जनेऊते सवधमें उस समय ऋषिकेशमें जो विचार मैंने प्रदक्षित 
छिया था पट आज मनी प्राय: बसा ही कायम हूँ । जबतक संसारमें भिन्‍त- 
म्म्म तत्व है, सबतक प्रत्येक धर्मके लिए बाह्य संज्ञाकी श्राव- 


श्यक्ता भा शायद 7: परतु छब वह बाह्य संज्ञा आइईंवरका रूप धारण 
कूक हि ४ शबलदा हपने धमदो टूसरे धमसे पृथक दिसलानेका साधन 
है हाप, शद पड़ स्थाझ्य हो जानी हैँ । आजकल मूक जनेऊ हिदू-घर्मको 
के छे उंदानेओ साधन मरी दिलाई पढ़ता । इसलिए में उसके संबधर्मे 
किक शण्यी है १ 
|; 
ह/ ली अ 220४ | ; 


पु ज्दा ४ कह दाग छार भसदके कारश हछडा 


श् 
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था; इसलिए अपने साथियोंके साथ विचार करके मैंने उसे धारण करनेका 
निरचय किया । 
पर श्रब हमको लक्ष्मण-भूलेकी श्रोर चलना चाहिए। ऋषिकेश और 
लक्ष्मण-भझूलेके प्राकृतिक दृश्य मुझे बहुत पसंद आये । हमारे पृर्व॑जोंकी 
प्रंकृतिक कलाको पहचाननेकी क्षमताके प्रति और कलाको धामिक स्वरूप 
देनेकी उनकी दुर॑देशीके प्रति मेरे मनमे बड़ा श्रादर उत्पन्न हुआ, परंतु 
दूसरी ओर मनृष्यकी कृतिको यहां देखकर चित्तको श्ांति न हुई। हर-- 
द्वारकी तरह ऋषिकेशमें भी लोग रास्तोंको और गंगाके सुंदर किनारोंको 
गंदा कर डालते थे। गंगाके पवित्र पानीको बिगाड़ते हुए भी उन्हें कुछ 
संकोच न होता था। दिद्या-जंगल जानेवाले श्राम जगह और रास्तेपर 
ही बैठ जाते, यह देखकर मेरे चित्तंको बड़ी चोट पहुंची । 
लक्ष्मण-भूला जाते हुए रास्तेमे लोहेका एक भूलता हुश्ना पुल देखा । 
लोगोंसे मालूम हुंआ कि पहले यह पुल रास्सीका और बहुत मजबूत था, 
उसे तोड़कर एक उदार-हृदय मारवाड़ी सज्जनने बहुत रुपये लगाकर 
यह लोहेका पुल बना,दिया श्लौर उसकी कुंजी सौंप दी सरकारको ! 
रस्सीके पुलका तो मुझे कुछ खयाल नहीं हो सकता, परंतु यह लोहेका 
पुल तो वहांके प्राकृतिक सौंदयंको कलुषित करता था और बहुत भद्दा 
मालूम होता था। फिर यात्रियोंके इस रास्तेकी कुंजी सरकारको सौंप 
दी गई, यह बात तो मेरी उस समयकी वफादारीको भी अ्रसह्य मालूम हुई । 
 वहांसे भी अधिक दुःखद दृश्य स्वगगश्रिमका था। टीनके तबेले- 
जैसे कमरोंका नाम स्वर्गाश्रम रखा गया था। कहा गया था कि ये 
सावकोंके लिए बनाये गये हैँ, परंतु उस समय शायद ही कोई साधक 
वहां रहता हो । वहांकी मुख्य इमारतमें जो लोग रहते थे उन्होंने भी 
मेरे दिलपर अश्रच्छी छाप नहीं डाली । 
जो हो; पर इसमें संदेह नहीं कि हरह्वारके अ्रनुभव मेरे लिए श्रमूल्य 
साबित हुए। में कहां जाकर बसूं और क्या करूं, इसका निश्चय करनेमेंः 
हरद्वारके अनुभवोंने मुझे बहुत सहायता दी । 
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आश्रमकी स्थापना ' 


कुंभकी यात्रके पहले में एक बार और हरद्वार श्रा चुका था। 
स्त्याग्र ह-म्राश्नमकी स्थापना २५ मई १६१५को हुईं। श्रद्धानंदजीकी 
“यह राय थी कि में हरद्वारमें वसं। कलकत्तेके कुछ मित्रोंकी सलाह थी कि 
वैद्यनाथ-धाममें डेरा डाल | और कुछ मित्र इस वातपर जोर दे रहे थे 
“कि राजकोठमें रह । 
प्र जब में अहमदाबादसे गुजरा तो बहुतेरे मित्रोंने कहा कि आप 
अहमदाबादको चलिए | और आश्रमके ख्चक्ता भार भी अपने जिम्मे- 
उन्होंने ले लिया। मकान खोजनेका भी श्राइवासन दिया । 
अहमदाबादपर मेरी नजर ठहर गई थी । में मानता था कि गुजराती 
'होनेके कारण में गुजराती भाषाके हारा देशकी भ्रधिक-से-श्रधिक सेवा 
कर सक्‌ू गा। अ्रहमदावाद पहले हाथ-बुनाईका बड़ा भारी केद्र था, इससे 
चर्खका काम यहा भ्रच्छी तरह हो सकेगा; और गुजरात्तका प्रधान नगर 
होनेके कारण यहाके धन्ाढय लोग घन द्वारा श्रधिक सहायता दे सकेंगे, 
चह भी खयाल था । ह 

अहमदाबादके मित्रोंके साथ जब आश्रमके विषयमें बातचीत हुई 
तो अस्पच्योकि प्रश्नकी भी चर्चा उनसे हुई थी। मेने साफ तौरपर कहा 
था कि यदि कोई योग्य अंत्यज भाई श्राश्नमर्में प्रविष्ट होना चाहेंगे तो में 
उन्हे अवब्य आश्रम लगा । 

“आपकी छार्तोका पालन कर सकनेवाले अंत्यज ऐसे कहां 
रास्तेमें पड़े हुए हें?” एक वैष्णव मित्रने ऐसा कहकर अपने 
मनको संतोष दे लिया और अंतको अहमदाबादमें वसनेका निश्चय 
डुत्ना । 


अब हम मकानकी तलाश करने लगे | श्री जीवनलाल बैरिस्टरकां 
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मकान, जो कोचरबमें हे, किरायेपर लेता तय पाया । वही मुभे श्रहमदा- 
यादमें बसानेवालोंमें अग्रणी थे । 
इसके बाद आश्रमका नाम रखनेका प्ररत खड़ा हुआा। मित्रोंसे 
मेंने मशवरा किया । कितने ही नाम श्राये | सेवाश्र म,तपोचन इत्यादि नाम 
सुझाये गये। सेवाश्र म ताम हमलोगोंको पसंद आता था, परंतु उससे सेवाकी 
पद्धतिका परिचय नहीं होता था | तपोवन नाम तो भला स्वीकृत कंसे 
हो सकता था ? क्योंकि यद्यपि तपरचर्या हम लोगोंको प्रिय थी, फिर 
भी यह नाम हम लोगोंकां अपने लिए भारी मालूस हुआ । हम लोगोंका 
« उहृदय तो था सत्यकी पूजा, सत्यकी शोध करना, उसीका श्राग्रह रखना 
और दक्षिण अ्फ्रिकार्में जिस पद्धतिका उपयोग हम लोगोंने किया था , 
, उसीका परिचय भारतवासियोंको कराना) एवं हमें यह भी देखना था कि 
उसकी शवित और प्र भाव कहांतक व्यापक हो सकता है । इसलिए मेंने 
और साथियोंने सत्याग्रहाश्रम -लाम पसंद किया। उसमें सेवा भौर सेवा- 
. पद्धति दोनोंका भाव अपने आप भरा जाता था । 
आश्रमके संचालनके लिए नियमावलीकी आवश्यकता थी, इसलिए 
नियमावली बनाकर उसपर जगह-जगहसे राये मंग्वाई गईं। बहुतेरी 
सम्मतियोंमें सर गुरुदास बनर्जीकी राय मुभे याद रह गई है । उन्हें नियमा-- 
वली पसंद श्राई; परंतु उन्होंने सुकाया कि इन ब्रतोमें चम्रताके व्रतकों 
भी स्थान मिलना चाहिए । उनके पत्रकी ध्वनियहथी कि हमारे युवक- 
वर्गमें लम्रताकी कमी है । में भी जगह-जगह नम्रताके अभावको अनुभव 
कर रहा था;' मगर ब्रतमें स्थान देनेसे नम्नताके नम्अता न रह जावका 
आभास होता था। नम्नताका पूरा अर्थ तो है शूच्यता | शू्यता श्प्त 
करनेके लिए दूसरे ब्रत होते हे। शूच्यता मोक्षकी स्थिति है। मुमृक्षु 
या सेवकंके प्रत्येक कार्य यदि नञ्अता-निरभिमानतासे न हो तो वह मुमुक्षु 
नहीं, सेवक नही; वह स्वार्थी है श्रहंकारी है । 
आश्रममें इस समय लगभग तेरह तामिल लोग थे । मेरे साथ दक्षिण 
अफ्रिकासे पांच तामिल बालक भाये । वे तथा यहांके लगभग पच्चीस 
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स्‍त्री-पुरुष मिलकर श्राश्रमका आरंभ हुआ था सव एक भोजनालयमें 
भोजन करते थे श्रौर इस तरह रहनेका प्रयत्व करतेथे, मानो तब एकही 
कुटुबके हों। 


१४१6६ 
० 
कंसाटापर 


आश्रमक्री स्थापनाको अ्रभी कुछ ही महीने; हुए थे कि इतने में हमारी 
एक ऐसी कसौटो हो गई, जिसकी हमने श्राशा नही की थी | एक दिन 
मुझे भाई भ्रमृतलाल ठक्करका पत्र मिला-'एक गरीब और दयानतदार 
अंत्यज कुटुबकी इच्छा श्रापके आश्रममें आकर रहने की है । क्या श्राप 
उसे ले सकेगे ? . 
चिट्ठी पढ़कर में चौंका तो; क्योंकि मेने यह बिलकुल आशा न की 
थी कि ठक्कर बापा-जैसोंकी सिफारिश लेकर कोई अंत्यज कुटुंब इतनी 
जल्दी झा जाँयगा । मेने साथियोंको वह चिट्ठी दिखाई । उन लोगोंने 
उसका स्वागत किया। मेने श्रमृतलालभाईको चिट्ठी लिखी कि यदि 
वह कुंटुब श्राश्रमके नियमोंका पालन करनेके लिए तैयार हो तो हम उसे 
लेनेके लिए तैयार हूँ । 
बस, दूधाभाई, उनकी पत्नी दानीबहन और दुधम्‌ही लक्ष्मी आश्रममें 
आ गये । दूधाभाई बंबईमें शिक्षक थे | वह श्राश्नमके नियमोंका . पालन 
करनेके लिए तैयार थे । इसलिए वह श्राश्रममें ले लिये गये । 
पर इससे सहायक मित्र-मंडलीमें बड़ी खलबली मची । जिस कुएंमें 
बंगलेके मालिकका भाग था उसमेंसे पानी भर्रनेमें दिक्कत भाने लगी । 
चरस हांकनेवालेको भी यदि हमारे पानीके छीटे लग जाते तो उसे छ्त 
जग जाती। उसने हमें गालियां देना शुरू किया। दूधाभाईको भी . 
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वह सताने लगा | मेने सबसे कह रखा था कि गालियां सह लेनी चाहिएं 
और दृढ़तापूवेक पानी भरते रहना चाहिए। हमको ,चुपचाप गालियां 
गुनते देखकर 'वरसवाला हामिदा हुआ भर उसने हमारा पिंड छोड़ 
दिया; परंतु इससे आथिक सहायता मिलनी बंद हो गईं । जिन 
भाइयोंने पहलेसे उन अ्रछतोंके प्रवेशपर भी, जो श्राश्नमके नियमोंका 
पालन करते हों, शंका खड़ी की थी उन्हें तो यह श्राशा ही नही थी कि 
श्राश्रमममें कोई श्रंत्यज आ जायगा। इधर आर्थिक सहायता बंद हुई 
उधर हम लोगोंके बहिष्कारकी श्रफवाह मेरे कानमें श्राने लगी। मेने 
अपने साथियोंके साथ यह विचार कर रखा था कि यदि हमारा बहिष्कार 
हो जाय और हमें कही से सहायता न मिले तो भी हमे श्रहमदाबाद न 
छोड़ना चाहिए। हम श्रछूतोंके मुहल्लोंमे जाकर बस जाय॑ंगे, भ्ौर जो कुछ 
मिल जायगा उसपर अ्रथवा मजदूरी करके गुजर कर लेंगे । 
श्रंतको मगनलालने मुझे नोटिस दिया कि श्रगले महीने श्राश्र म- 
खर्चके लिए हमारे पास रुपये न रहेगे । मेने धीरजके साथ जवाब दिया 
_-“तो हम लोग अ्छतोके मुहल्लोंमे रहने लगेंगे । 
मुझपर यह संकट पहली ही धार नही श्राया थां; परंतु हर बार 
 अखीरमे जाकर उस सांवलियाने कही-न-कहींसे मदद मेज दी दे । 
मगनलालके इस नोटिसके थोड़े ही दिन बाद एक रोज सुबह किसी 
बालकने आकर खबर दी कि बाहर एक मोटर खड़ी है । एक सेठ श्रापको 
बुला रहे हू । में मोटरके पास गया। सेठने मुभसे कहा--'में श्राश्नमको 
कुछ मदद देना चाहता हूं; श्राप लेंगे ?” मेने उत्तर दिया--“हां न्लाप 
दें तो मे जरूर ले लूगा। और इस समय तो मुझे जरूरत भी है ।” 

“मैं कल इसी समय यहां श्राऊगां तो श्रापश्राश्रमर्में ही मिलेंगे न ?” 
मैने कहा--“हां ।” श्रौर सेठ अपने घर गये । दूसरे दिन नियत समयपर 
मोटरका भोंपू बजा .्लालकोंने मूक ख़बर की । वह सेठ अंदर नही श्रोये । 
मैं ही उनसे मिलनेकेलिए गया। मेरे हाथमे १३,०००) के नोट रखकर 
वह बिदा हो,गये । इस मददकी भैनें बिलकुल आशा नकी थी। मदद 
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देनेका यह तरीका भी नया ही देखा । उन्होंने श्राश्ष मर्में इससे पहले कभी 
पैर न रखा था। मुझ्के ऐसा याद पड़ता हैं कि में उससे एक वार पहले 
भी मिला था। न तो वह आश्रमके अंदर श्राथे, न कुछ पूछ-ताछ की । 
बाहरसे ही रुपया देकर चलते बने | इस तरहका यह पहला अनुभव 
मुझे था । इस मददसे अ्रछूतोके मुहल्लेमें जानेका विचार स्थगित रहा; 
क्योंकि लगभग एक वर्षके खर्चका रुपया मुझे मिल गया घा । 
परंतु वाहरकी तरह आश्रमके श्रदर भी खलवली मची। यद्यपि 
दक्षिण श्रक्रिकामें श्रछत वर्गरा। मेरे यहां श्राते रहते, श्रोर खाते थे, परतु 
यहां अछ्त-कुटुबका आना और आकर रहना पत्नीको तथा दूसरी 
स्वियोको पसंद न हुआ । दानीवहनके प्रति उनका तिरस्कार तो नही, 
पर उदासीनता मेरी सूक्ष्म श्रांखे श्लौर तीदण कान, जो ऐसे विपयोंधें 
खासतौरपर सतके रहते है, देखते और सुनते थे | श्राथिक सहायताके 
श्रभावसे न तो में भयभीत हुआ, न चिंता-ग्रस्त ही, परतु यह भीतरी 
क्षोभ कठिन था। दानीबहन मामूली स्त्री थी । दूधाभाईकी पढ़ाईभी 
मामूली थी; पर वह ज्यादा समझदार थे । उनका घीरज मुझे पसंद 
भ्राया | कभी-कभी उन्हें गुस्सा श्रा जाता; परंतु भामतोरपर उनकी 
सहनशीलताकी भच्छी ही छाप मुझपर पड़ी है। में दूधाभाईको समभझाता , 
कि छोटे-छोटे श्रपमानोंको हमें पी जाना चाहिए । वह समझ जाते और 
दानीबहनको भी सहन करनेकी प्रेरणा करते । 
इस कुटुंबको आश्वमंमें रखकर शआ्ाश्रमनें बहुत सबक सीखे हें। 
झ्ौर आारंभ-कालमें ही यह बात साफतौरसे स्पष्ट हो जानेसे कि श्राश्र ममें 
अ्रस्पृश्यताकेलिएु जगह नही हैँ, श्राश्नमकी मर्यादा बंध गई और इस 
दिल्लामें उसका काम बहुत सरल हो गया । इतना होने हुए भी, आश्र मका 
खर्च बढ़ते जाते हुए भी, ज्यादातर सहायता उन्हीं हिंदुओकी तरफसे 
मिलती श्रा रही हैँ जो कट्टर माने जाते है, यह बात स्पष्ट रूपसे शायद इसी 
वातको सूचित करती है कि अस्पृश्यताकी जड़ अच्छी तरह हिल गई है। 
इसके दुसरे प्रमाण तो बहुतेरे हूँ; परंतु जहां अछूतके साथ खान-पानमें 
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परहेज नहीं रखा जाता वहां भी वे हिंदूु-माई मदद करे, जो 
अपनेकों सनातनी मानते हे, तो यह प्रमाण च-कुछ नहीं समझा 
जासकता । 

इसी प्रश्नके संबंधर्में एक और बात भी आ्राश्रममें स्पष्ट हो गई। 
“इस विषयमें जो-जो नाजुक सवाल पेंदा हुए उनका भी हल मिला। 
कितनी ही अकल्पित असुविधाओओंका स्वागत करना पडा । इन तथा और 
भी सत्यका शोधके सिलसिलेमें हुए प्रयोगोंका वर्णन श्रावश्यक तो है; 
'पर में उन्हें यहां छोड़ें देता हूं । इस बातपर मुझे दु.ख तो है; पर॑तु भ्रव 
श्रागेक्े श्रष्यायोंमें वह दोष थोड़ा-बहुत रहता ही रहेगा--कुछ जरूरी 
बाते मृझे छोड़ देनी पड़ेगी; क्योंकि उनमें योग देनेवाले बहुतेरे पत्र भी 
मौजूद हे शौर उतकी इजाजतके बिना उनके नाम और उनसे संबंध 
रखनेवाली बातोंका .वर्णन श्राजादीसे करना अनुचित मालूम होता हे । 
सबकी स्वीकृति समय-समयपर मांगना अथवा उनसे सबंध रखनेवाली 
, बातें उनको भेजकर सुधरवाना एक अ्रसभव बात है, फिर यह इस आात्म- 
कथाकी मर्थादाके भी बाहर है । इसलिए अरब आ्रागेकी कथा यद्यपि मेरी 
दुष्टिसे सत्यके शांधककेलिए जानने योग्य है, फिर भी मुे डर है कि वह 
अधूरी छपती रहेगी। इतना होते हुए भी ईइवरकी इच्छा होगी तो श्रसह- 
“योगके यूगतक पहुचनेकी मेरी इच्छा व श्राशा है । 


१९ । 
गिरमिटन्प्रथा 


अब इस नये बसे हुए आश्रमको छोड़कर, जो कि "अब भीतरी और 
बाहरी तूफानोंसे निर्कल चुका था, गिरमिट-अ्रथा या कुली-प्रथापर थोड़ा- 
सा विचार कर लेनेका समय श्रा गया है । गिरमिटियां ,उस कुली या 


श्द्८ झात्म-कथा : भांग ५ 


मजूरको कहते हूँ, जो पांच या उससे कम वर्य केलिए मजूरी करनेका छेखी 
इकरार करके भारतके बाहर चला जाता हुँ। नेटालके ऐसे गिरंमिटियों- 
परसे तीन पोंडका वाधिक कर १९१४में उठा दिया गया था; परंतु यह प्रथा 
अभी बंद नहीं हुई थी। १६१६में भारत-भूषण पंडित मालवीयजीने 
इस सवालको घारा-सभामें उठाया था, और लार्ड हाडिजने उनके प्रस्तावकों 
स्वीकार करके यह घोषणा की थी कि यह प्रथा 'समय आते ही” उठा 
देनेका वचन मुझे सम्राट्की ओरसे मिला है । परंतु मेरा तो यह स्पष्ट 
मत हुआ्ना कि इस प्रथाको तत्काल बंद कर देनेका निर्णय हो जाना चाहिए। 
हिंदुस्तान अपनी लापरवाहीसे इस प्रथाकों बहुत वर्षोतक दरगुजर करता 
रहा; पर अब मेने यह देखा कि लोगोमे इतनी जागृति आागई है कि अरब 
यह बंद की जा सकती है, इसलिए में कितने ही नेताग्रोसे इस विप यमे मिला, 
कुछ अखबारोंमें इस संबंध मे लिखा और मेंने देखा कि लोकमत इस प्रथाका 
उच्छेद कर देनेके पक्षमें था। मेरे मनमे प्रश्न उठा कि क्या इसमें सत्याग्रह का 
कुछ उपयोग हो सकता है ? मुझे उसके उपयोगके विषयमें तो कुछ 
संदेह नहीं था; परंतु यह वात मुझे नहीं दिखाई पड़ती थी कि उपयोग 
किया कंसे जाय । 
इस वीच वायसरायने “समय आनेपर' इन दब्दोंका अर्थ भी स्पष्ठ 
कर दिया । उन्होंने प्रकट किया कि दूसरी व्यवस्था' करने में जितना 
समय लगेगा, उतने समयमें यह प्रथा निर्मूल कर दी जायगी। इसपरसे 
फरवरी १६९१७में भारत-भूषण मालवीयजीने गिरमिठ-प्रथाको कतई 
उठा देनेका कानून पेश करनेकी इजाजत बड़ी घारा-सभामें मांगी, तो 
वाइसरायने उसे नामंजूर कर दिया। तव इस मसलेको लेकर 
हिंदुस्तानमें भ्रमण शुरू कर दिया। 
अमण शुरू करनेके पहले वाइसरायसे मिल लेना मेने उचित समझा । 
उन्होंने तुरंत मुझे मिलनेका समय दिया| उस समय मि० भेकी, भ्रब 
सर जान मेफी, उनके मंत्री थे। मि० मेफीके साथ मेरा ठीक संबंध 
बंध गया था। जाड्ड चेम्सफोर्डके साथ इस विषय्॒पर संतोष-जनक बात- 


मेने 
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'चीत हुई । उन्होंने निर्चय-पूर्वेंक तो कुछ नही कहा-परंतु उनसे मदद 
पमैलनेकी आशा जरूर मेरे मनमें बंधक । 
अमणका आरंभ मेने बंबईसे किया । बंबईमें सभा करनेका जिम्मा 
पम० जहांगीरजी पेटिटने लिया । इंपीरियल सिटीजनशिप भ्रस्ोसियेशनके 
'नामपर सभा हुई। उसमें जो प्रस्ताव उपस्थित किये जानेवाले थे, उनका 
मसविदा बनानेकेलिए एक समिति बनाई गईं। उसमें डा० रीड, सर 
लल्लभाई शामलदास, मि० नटराजन इत्यादि थे।मि० पेटिठ तो 
थे ही। प्रस्तावमें यह प्रार्थना की गई थी कि गिरमिट-प्रथा बूंद कर 
दी जाय; पर सवाल यह था कि कब बंद की जाय ? इसके संबंधमें 
'तीन सूचनायें पेश हुई--(१) “जितनी जल्दी हो सके, (२) “इकत्तीस 
जूलाई” श्रौर (३) 'तुरंत' | 'इकत्तीस जूलाई वाली सूचना मेरी थी । 
मुझे तो निश्चित तारीखकी जरूरत थी कि जिससे उस मियादतक यदि 
'कुछ नः हो तो इस बातकी सूझ पड़ सके कि श्रागे क्या किया जाय शोर 
क्या किया जा सकता है। सर लल्लूभाईकी राय थी कि 'तुरत' छब्द रखा 
जञाय। उन्होंने कहा कि 'इकत्तीस जुलाई से तो 'तुरंत' क्षब्दमें भ्रधिक जल्वीका 
'भाव आता है । इसपर मैने यह समझानेकी कोशिश की कि लोग “तुरंत 
शब्दका तात्पर्य न समझ सकेगे | लोगोंसे यदि कुछ काम लेना हो तो 
उनके सामने निश्चयात्मक शब्द रखना चाहिए। तुरंत'का श्रर्थ सब 
श्रपनी मर्जकि प्रेनुसार कर सकते हूँ। सरकार एकःकर सकती है, लोग 
डुसरा कर सकते हैं। परंतु 'इकत्तीस जुलाईका श्र्थ सब एक ही करेंगे श्रीर 
, उस _तारीखतक यदि कोई फैसला न हो तो हम यह विचार कर सकते 
है कि श्रब हमें क्या कार्रवाई करनी चाहिए। यह 'दलील डा० रीडको 
'तुरंत जंच गईं । अ्रंवको सर लल्लूभाईको भी 'इकत्तीस जुलाई” रुची शोर 
भ्रस्तावमे वही तारीख रखी गई । सभामें यह प्रस्ताव रखा गया और 
'सब जगह 'इकत्तीस जुलाईकी मर्यादा घोषित हुई। 
'बंबईसे श्रीमती जायजी पेटिटकीं श्रथक मिहनतसे स्वियोंका एक 
अतिनिधि-मंडल वाइसरायके पास गया। उसमें लेडी ताता, स्वर्गीय 
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दिलशाह बेगम वगैरा थीं। सब वहनोंके नाम तो मुझे इस समय याद 
नहीं हे; परंतु इस' प्रतिनिधि-मंडलका असर बहुत श्रच्छा हुआ श्रौर 
वाइसराय साहबने उसका आ्राशा-वर्घक उत्तर दिया था। कराची, कलकत्ता 
वगरा जगह भी में हो आया था | सत॒ जगह श्रच्छी सभाय्रें हुईं और 
जगह-जगह लोगोंमें खूब उत्साह था । जब मेने इस कामको उठाया 
तब ऐसी सभायें होनेकी भर इतनी संख्यामें लोगोंके श्रानेकी भ्राणा मेने 
नहीं की थी । 
इस समय में अकेला ही सफर करता था, इससे श्रलौकिक अनुभव 
प्राप्त होता था ) खूफियां पुलिस तो पीछे लगी ही रहती थी; पर इनके: 
साथ भगड़नेकी मृक्रे कोई जरूरत नहीं थी । मेरे पास कुछ भी छिपी 
बात नही थी। इसलिए वे न मृभे सताते और न में उन्हें सताता था । 
सोभाग्यसे उस समय मुझपर 'महात्मा'की छाप नही लगी थी, हालांकि: 
जहां लोग मुर्झे पहचान छेते वहां इस नामका घोष होने लगत्ता था। एकः 
दफा रेलमें जाते हुए ,बहुतसे स्टेशनोंपर खुफिया मेरा टिकट देखने आते 
और नंबर वर्गरा लेते । में तो वे जो सवाल पूछते उनका जवाब तुरत 
दे देता । इससे साथी मृसाफिरोंने समझा कि में कोई सीधा-सादा 
साधु या फकीर हूं । जब दो-चार स्टेशनोंपर खुफिया आये तो वे मुसाफिरः 
बिगड़े और उस खुफियाको गाली देकर डाटने लगे---'“इस बेचारे साधुकः 
नाहक क्यों सताते हो ?” और मेरी तरफ मुखातिव होकर कहा--- 
““इन बदमाशोंको टिकट सत्त बताओ ।” 
मेने घीमेसे इन यात्रियोंसे कहा---'उनके टिकट देखनेसे मुझे कोई 
कप्ठ नहीं होता, वे श्रपना फर्ज अदा करते है, इससे मूक्े किसी तरहकए 
दुःख नहीं हैँ ।” 
उन मूसाफिरोंको यह वात जंची नहीं । वे मुझपर श्रधिक तरख 
खाने लगें और श्रापसमें बातें करने लगे कि देखो, निरप्राध लोगोंको! 
भी ये कंसे हेरान करते हें । 
इन खुफियोसे तो मुझे कोई तकलीफ न मालम हुईं; परंतु लाहौरसफे 
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रे 
, लेकर देहलीतक मूफे रेलवेकी भीड़ और तकलीफका बहुत ही कड़वा 
अनुभव हुआ। कराचीसे लाहौर होकर मुभे "कलकत्ता जाना था। 
लाहोरमें गाड़ी बदलनी पड़ती थी । यहां गाड़ीमें मेरी कहीं दाल नहीं 
गलती थी । मुसाकिर जबरदस्ती, घुस पड़ते थे | दरवाजा बंद होता तो 
खिड़कीमेंसे श्रंदर घुस जाते थे। इधर मुझे नियत तिथिकों कलकत्ता 
पहुंचना जरूरी 'था | यदि यह ट्रेन छठ जाती तो में कलकत्ते समयपर 
नही पहुंच सकता था। में जगह मिलनेकी श्राणशा छोड रहा था । कोई 
मुझे श्रपने डिब्वेमे नही लेता था। श्राखिरको मुभे जगह खोजता हुश्रा 
देखकर एक मजदूरने कहा--मुझे बारह आने दो तो में जगह दिला - 
दूं।” मेनें कहा-““जगह दिलवादो तो में बारह श्राने जरूर दूंगा ।” बेचारा 
मजदूर मुसाफिरोंके हाथ-पांव जोड़ने लगा; पर वे मुझे जगह देनेकेलिए 
तैयार नही होते थे। गाडी छूटनेकी तैयारी थी। इतनेमें एक डब्बेके . 
कुछ मुसाफिर वबोछे--“यहां जगह नही है; लेकिन इसके भीतर घुसा 
सकते हो तो घुसा दो; खड़ा रहना होगा ।/ सजदूरने मुभसे पूछा-- 
“क्योंजी ?” मेने कहा--“हां, घुसा दो ! तब उसने मुझे उठाकर 
खिड़कीमेंसे भ्रंदर फेक दिया । में अंदर घुसा और मजदूरने बारह भ्राने 
कमाये । 
मेरी यह रात बड़ी मुश्किलोंसे बीती । दूसरे मुसाफिर तो किसी 
तरह ज्यों-त्यों करके बैठ गये; परतु में ऊपरकी बैठककी जंजीर पकड़कर 
खड़ा ही रहा। बीच-बीचरमें यात्री लोग मुझे डांटते भी जाते--“'भरे, 
खड़ा क्‍यों है, बैठ क्यों नही जाता ?” मैंने उन्हें बहुतेरा समझाया कि 
बैठनेकी जगह नही है; परंतु उन्हे मेरा खडा रहना भी बर्दाइत नहीं होता 
था, हालांकि वे खुद ऊपरकी बैठकर्में श्रारामसे पैर ताने हुए पड़े थे! पर 
मुझे बार-बार दिक करते थे । ज्यों-ज्यों वे मूके दिक करते, त्यों-त्यों में 
उन्हें शांतिसे जवाब देता | इससे वे कुछ शांत हुए। फिर मेरा नाम- 
ठाम पूछने लगे। मुझे अ्रपता नाम बताना पड़ा, तब वे बडे छामिदा 
हुए। मुभसे माफी माँगने लगे और तुरंत अपने पास जगह कर दी। 
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सबरका फल मीठा होता हँ---यह कहावत मुझे याद आईं। इस समय 
में बहुत थक गया था। मेरा सिर घूम रहा था | जब वैठनेकी जगहकी 
सचमृच जरूरत थी तब ईदवरने उसकी सुविधा कर दी । 

इस तरह धक्के ख ता हुआ्ना श्राखिर समयपर कलकत्ते पहुंच गया । 
कासिमबाजारके महाराजने अपने यहां ठहरनेका मुभे निमंत्रण दे रखा 
था । कलकत्तेकी सभाके सभापति भी वही थे। कराचीकी तरह कल- 
कत्तेमें भी लोगोंका उत्साह उमड रहा था, कुछ श्रंग्रेज लोग भी श्राये थे। 

इकत्तीस जुलाईके पहले कुली-प्रथा वंद होनेकी घोषणा प्रकाशित हुई। 
१८६४में इस प्रथाका विरोध करनेकेलिए पहली दरखास्त मेने बनाई 
थी और यह श्राशा रखी थी कि किसी दिन यह “भ्रर्ध-गुलामी” जरूर 
रद हो जायगी । १६७४में शुरू हुए इस कार्यमें यद्यपि बहुतेरे लोगोंकी 
सहायता थी; परंतु यह कहे बिना नहीं रहा जाता कि इस बारके प्रयत्नके 
साथ शुद्ध सत्याग्रह भी सम्मिलित था। , 

इस घटनाका श्रधिक ब्यौरा और उसमें भाग लेनेवाले पात्रोंका 
परिचय दक्षिण श्रफ्रिकाके सत्याग्रहके इतिहासमे पाठकोंको मिलेगा । 


नील़्का दाग 


चंपरन राजा जनककी भूमि है। चंपारनमें जैसे श्रामके बन हैं 
उसी तरह, १६१७में, नीलके खेत थे। चेंपारनके किसान अपनी ही 
जमीनके ३. हिस्सेमें नीलकी खेती जमीनके श्रसली मालिकके लिए 
करनेपर कानूनन बाध्य थे। इसे वहां 'तीन कठिया' कहते थे ।'२० 
कट्ठेका वहां एक एकड़ था और उसमेंसे ३ क्टठे नील बोना पड़ता 
था। इसीलिए उस प्रथाका नाम पड़ गया था 'तीन कढठिया' | 
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में यह कह देना चाहता हूं कि चंपारनमें जानेके पहले में उसका नाम 
निजान नहीं जानता था। यह खयाल भी प्रायः नहींके बराबर ही था 
कि वहां नीलकी खेती होती है। नौलकी गोटियां देखी थीं; परंतु मे 
यह बिल्कुल पता न था कि वे चंपारनमें बनती थी भ्रौर उनके लिए हजारों 
किसानोंको वहां दु:ख उठाना पड़ता था। 

राजकुमार शुक्ल तामके एक किसान चंपारनमें रहते थे। उनपर 
नीलकी खेजीके सिलसिलेमें बड़ी बुरी वीती थी। वह दुःख उन्हें खल 

रहा था और उसीके फलस्वरूप सबकेलिए इस नीलके दागको धो डालनेका 

उत्साह उनमें पैदा हुआ था । 

जव में कांग्रेसमें लसनऊ गया था, तव इस किसानने मेरा पल्‍्ला पकड़। 
_वकीलवाबू श्रापको सब हाल वतायेंगे” यह कहते हुए चंपारन खलनेका 
निमंत्रण मुझे देते जाते थे । 

यह वकीलबाबू और कोई नही, मेरे चंपारतके प्रिय साथा, 
विहारके सेवा-जीवनके प्राण, वृजकिशोरवाब्‌ ही थे । उन्हे राज- 
अभार शुक्ल भेरे डेरेमे लाये। वह काले श्रलपकेका अ्रचकन, पतलून 
वरगरा पहने हुए थे। मेरे दिलपर उनकी कोई श्रच्छी छाप नहीं 
'पड़ी। मेने समझा कि ये इस भोले किसानको लूटनेवाले कोई वकील 
होंगे । 

मेने उनसे चंपारनकी थोड़ी-सी कथा सुन ली और श्रपते रिवाजके 
मृताविक जवाब दिया---“जवतक मे खुद जाकर सब हाल न देख लू तब- 
'तक में कोई राय नही दे सकता। आप कांग्रेसमें इस विषयपर बोलें; 
'कितु मुझे तो श्रभी छोड़ ही दीजिए ।” राजकुमार शुक्ल तो चाहते 
थे कि कांग्रेसती मदद मिले । चंपारनके विषयर्में कांग्रेसमें बृजकिशोर- 
'बावू वोछे श्र सहानभूतिका एक प्रस्ताव पास हुआ। .., बे 

राजकुमार शुक्लको इससे खुशी हुई; परंतु इतने हीसे नहें संतोष 
ने हुआ। वह तो खुद चंपारनके किसानों के दुःख दिखाना चाहते थे ॥ 
मेने कहा--.“'में अपने अ्मणमें चंपारतकों भी छे लूंगा, भौर एक-दो दिन 


अधाीकम रत क हि 


है 4.4 - आात्म-कथा ; भाग / 


वहांकेलिए दे दूंगा ।” उन्होंने कहा--“एक दिन काफ़ी होगा, भ्रपनो 
नजरोंसे देखिए तो सही ।” 

लखनऊसे में कानपुर गया था। वहां भी देखा तो राजकुमार शुक्ल 
भौजूद | “यहांसे चंपारन बहुत नजदीक हें। एक दिन दे दीजिए ।” 
“ग्रन्नी तो मृझे माफ कीजिए; पर में यह बचन देता हूं कि में श्राऊंगा 
जरूर ।” यह कहकर वहां जानेकेलिए में और भी बंघ गया । 

में आ्राश्षम पहुंचा तो वहां भी राजकुमार शुक्ल मेरे पीछे-पीछे मौजूद । 
“अ्रव तो दिन मुकरर कर दीजिए ।” मेने कहा --“श्रच्छा, श्रमुक तारीख को 
मुझे कलकत्ते जाना है, वहां श्राकर म्‌ भे छे जाना।” कहां जाना, क्या करना, 
क्या देखना, मुझे इसका कुछ पता न था। कलकत्तेमें भूपेनवाबूके यहां 
मेरे यहुंचनेके पहले ही राजकुमार शुक्‍्लका पड़ाव पड़ चुका था। श्रव तो, 
इस अपड़-श्रनघढ़ परंतु निश्चयी किसानने मुझे जीत लिया । 

१९१७के भझ्रारंभमें कलकत्तेसे हम दोनों रवाना हुए । हम दोनों- 
की. एक-सी जोड़ी--दोनों किसान-से दीखते थे। राजकुमार शुक्ला 
और में---हम दोनों एक ही गाड़ीमें बैठे । सुबह पटना उतरे । 

पटनेकी यह मेरी पहली यात्रा थी। वहां मेरी किसीसे इतनी पहचान 
नहीं थी कि कहीं ठहर सक। 

मेने मनमें सोचा था कि राजकुम्मार शुक्ल है तो अ्रनघढ़े किसान, 
परंतु यहां उनका कुछ-न-कुछ जरिया जरूर होगा । ट्रेनमें उनका मुफ्े 
अ्रधिक हाल मालूम हुआ। पटनेमें जाकर उनकी कलई खुल गई ४१ 
राजकुमार शुक्लका भाव तो निर्दोष था, परंतु जिन वकीलोंको उन्होंने 
मित्र माना था वे मित्र न थे; बल्कि राजकुमार शुक्ल उनके 
आश्रवितकी तरह थे। इस किसान मवक्किल और उन वकीलोंके बीच 
उतना हीं अंतर था, जितना कि बरसातमें गंगाजीका पाट चौड़ा होः 
जाता है । 

मुझे वह राजेंद्रवावूके यहां ले गये । राजेंद्रवाबू पुरी या कहीं और 
गये थे । बंगलेपर एक-दो नौकर थे । खानेकेलिए कुछ तो मेरे साथ था; 


श्् 


अध्याय १३: बिहारकी सरलता ४७४ 


परंतु मुझे खजूरकी जरूरत थी, सो वेचारे राजकुमार शुक्लने बाजारसे” 
लादी। 

परंतु व्िहारमें छुम्राछतका बड़ा सख्त रिवाज था। भेरे डोलकेः 
पावीके छीटेसे नौकरको छूत लगती थी। नौकर बेचारा क्‍या जानता 
कि भें किस जातिका था ? अंदरके पाखानेका उपयोग करनेके लिए” 
राजकुमा रने कहा, तो नौकरने वाहरके पाखानेकी तरफ उंगली उठाई ६ 
मेरे लिए इसमें अ्रसमंजसतकी या रोषकी कोई बात न थी; क्योंकि ऐसे” 
अतुभवोसे में पक्का हो गया था। नौकर तो बेचारा अ्रपने घर्मका पालनः 
कर रहा था, श्रौर राजेद्रवाबूके प्रति अपना फ़र्ज श्रदा. करता था। इन' 
मज़ेदार अ्रनुभवोंसे राजकुमार शुकक्‍्लके प्रति जहां एक ओर मेरा मार्क 
बढ़ा, तहां उनके संबंध में मेरा ज्ञान भी बढ़ा । अब पटनासे लगाम मैंने 
अपने हाथमें ले ली । 
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मौलाना मजहरुलहक और में एक साथ लद॒नमें पढ़ते थे। उसके 
' बाद हम बंबईमें १६१४की कांग्रेसमें मिले थे। उस साल वह मुसलिम- 
लीगके सभापति थे। उन्होंने पुरानी पहचान निकालकर जब कभी मेँ 
पटना श्राऊं तो श्रपने यहां ठहरनेका निमंत्रण दिया था। इस निमंत्र णके 
आ्राधारपर मैने उन्हें चिट्ठी लिखी श्रौर अपने कामका परिचय भी दिया। 
वह तुरंत भ्रपनी मोटर छेकर आये और मृझे अपने यहां चलनेका इस- 
रार करने लगे । इसके लिए मेने उनको धन्यवाद दिया और कहा कि 
“अफे अपने जानेके स्थानपर पहली ट्रेनसे रवाना कर दीजिए। रेलके 
गाइडसे मुकामका मुझे कुछ पता नहीं लग सकता ।” उन्होंने राजकुमार 
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'शुक्लके साथ बात की श्रौर कहा कि पहले मुजफ्फरपुर जाना चाहिए । 
उसी दिन शामको मृज़फ्फरपुरकी गाड़ी जाती थी। उसमें उल्होंने मु 
“रवाना कर दिया । मृजफ्फरपुरमें उस समय झ्राघाय॑ कृपलानी भी 
"रहते थे। उन्हे में पहचानता था । जब में हैदराबाद गया था तब उनके 
महा-त्यागकी, उनके जी वनकी, श्रौर उनके द्वव्यसे चलनेवाले श्राश्न मकी वात 
डॉक्टर घोइथराम के मखसे सुनी थी | वह मुजफ्फरपुर कॉलिजमें प्रोफेस र 
थ; पर उस समय वहांसे मुक्त हो बेंठे थे। मेने उन्हें तार किया। 
ट्रेन मुजफ्फरपुर श्राधीरातको पहुचती थी। वह अपने शिष्प-मंडलकी 
लेकर स्टेशन श्रा पहुंचे थ; परतु उनकेघर-वार कुछ न था। वह अध्या- 
पक मलकानीके यहां रहते थे; मुझे उनके यहां ले गये । मलकानी भी 
वहाके कालेजमे प्रोफेसर थे और उस जमानेंमें सरकारी कॉलेजके प्रोफेस र- 
का मुझे अपने यहां ठहराना एक असाधारण बात थी | 

कृपलानीजीने विहारकी और उसमें तिरहुत-विभागकी दीन दश्मा- 
का वर्णन किया और मुझे अपने कामकी कठिनाईका श्रंदाज बताया । 
कपलानीजीने बिहारियोंके साथ गाढ़ा संबंध कर लिया था। उन्होंने 
मेरे कामकी बात वहांके लोगोसे कर रखी थी। सुबह होते ही कुछ 
वकील मेरे पास आये । उनमेसे रामनवमीप्रसादजीका नाम मुझे याद 
“रह गया है । उन्होंने अपने इस आग्रहके कारण मेरा ध्यान अपनी 
शोर खीचा था-- 

“श्राप जिस कामको करने यहां श्राये हे वह इस जगहसे नहीं हो 
सकता । आपको तो हम-जैसे लोगोंके यहां चलकर ठहरना चाहिए । 
गयाबावू यहांके मशहूर वकील हे । उनकी तरफसे में आपको उनके 
यहां ठहरनेका आग्रह करता हूं । हम सब सरकारसे तो जरूर डरते हैं; 
'परंतु हमसे जितनी हो सकेगी श्रापकी सदद करेगे । राजकुमार शुक्‍लकी 
बहुतेरी बातें सच हे। हमें. अफसोस है कि हमारे श्रगृश्रा श्राज यहां 
'चही है । बाबू बृजकिशोरप्रसादको श्रौर राजेंद्रप्रसादको मेने तार 
४दिया हैँ. दोनों यहां जल्दी श्रा जाय॑ंगे और आपको पूरी-प्री वाकफियत 
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और मदद दे सकेंगे। मिहरवानी करके श्राप गयाबाबूके यहां 
चलिए ।” 
यह भाषण सुनकर में ललचाया; पर मुझे इस भयसे सकोच हुश्रा, 
कि मुझे ठहरानेसे कही गयावादूकी स्थिति विषम न हो जाय; परतु गया-- 
वाबूने इसके विषयमें मुझे निश्चित कर दिया । 
शव में गयावाबूके यहां ठहरा । उन्होंने तथा उनके कुटुबी-जनोंने 
मुझपर बडे प्रेमकी वर्षा की । 
वृजकिशोरबाब दरभंगासे भौर राजेद्रवाबू पुरीसे यहां ग्राये । यहां' 
जो मंने देखा तो यह लखनऊवाले बृजकिशोरप्रसाद नही थे। उनके 
भ्रंदर बिहारी की नम्नता,सादगी, मलमनसी श्रौर असाधारण श्रद्धा देखकर 
मेरा हृदय हपसे फूल उठा । बिहारी वकील-मंडलका उनके प्रति श्रादर- 
भाव-देखकर मुझे आनंद भर आश्चर्य दोनों हुए । 
तबसे इस वकील-मंडल और मेरे वीच जन्म-भरकेलिए स्नेह-गांठ बध 
गईं बृजकिशो रवाबूने मूर्के सब बातोंसे वाकिफ कर दिया | वह गरीब 
किसानोंकी तरंफसे मुकदमे लड़ते थे। ऐसे दो मुकदमे उस समय चल 
रहे थे । ऐसे मुकदमोके द्वारा वह कुछ व्यवितयोंकी राहत दिलाते थे; 
पर कभी-कभी इसमें भी श्रसफल हो जाते थे। इन भोले-भाले किसानोंसे 
वह फीस लिया करते थे । त्यागी होते “हुए भी बृजकिशोरबाबू या 
राजेंद्रवाबू फीस लेनेमें संकोच न करते थे । पेशेके काममें अगर फीस 
न लेतो हमारा घर-खर्च नहीं चल सकता भर हम लोगोंकी मदद भी नहीं 
कर सकते ।” यह उनकी दलील थी। उनकी तथा बंगाल-बिहार के 
बैरिस्टरोंकी फीसके कल्पनातीत अंक सुनकर में तो व्रकित रह गया। 
४, , को हमने ओपीनियन'के लिए दस हजार रुपये दिये ।” हजारोंकेः 
सिवाय तो मैने बात ही नहीं सुनी । 
इस मित्र-मंडलने इस विषयमें मेरा मीठा उल्लाहना प्रेमके साथ सुना | 
उन्होंने उसका उलटा श्रर्थ नहीं लगाया । 
मेने कहा--“इन मुकदमोंकी मिसलें देखनेके बाद मेरी तो यह 
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होती हैँ कि हम यह मृकदमेवाजी ग्रव छोड़ दें | ऐसे मुकदमोंसे बहुत कम 
लाभ होता है। जहां प्रजा इतनी कुचली जाती हू, जहां सब लोग इनसे 
भयभीत रहते हे, वहां अ्रदालतोंके द्वारा बहुत कम राहत मिल सकती हें । 
“इसका सच्चा इलाज तो है लोगोंके दिलसे डरकों निकांल देना । इस- 
लिए अ्रव जवतक यह 'तीन कठिया' प्रथा मिट नहीं जाती, तवतक हम 
आरामसे नहीं बैठ सकते । में तो श्र मी दो दिन में जितना देख सके, देखने के- 
लिए आया हूं; परंतु मे देखता हूं कि इस काममें दो वर्ष भी लग सकते हैं; 
“परंतु इतने समयकी भी जरूरत हो तो में देनेकेलिए तेबार हूं । यह तो 
मुझे सूफ रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए; परंतु आपकी मठदकी 
जरूरत है ।” - 
मेंने देखा कि वृजकिशोरवाव्‌ निरिचित विचारके आदमी हें । उन्होनें 
गांतिके साथ उत्तर दिया-“हमसे «जों-कुछ वन सकेगी वह मदद हम 
जरूर करेंगें; परंतु हमें जाप वतलाइए कि आप किस तरहकी मदद 
चाहते हूँ ।” 
हम लोग रात-मर वेठकर इस विषयपर विचार करते रहे। मैने 
कहा--“मुझे आपकी वकालतकी सहायताकी जरूरत कम होगी । आप- 
'जंसोंसे मं लेखक ओर दुभाषियेके रूपमें सहायता चाहता हूं। संमवब 
हैं, इस कांमर्म जेल जानेकी भी नौवत आ जाय । यदि श्राप इस जोखिममें 
पड़ सकें तो में इसे पसंद करूंगा; परंतु यदि श्राप न पड़ना चाहें तो भी 
कोई वात नहीं । वकालतको अ्रनिश्चित समबके लिए बंद करके लेखकके 
“लूपमें काम करना भी मेरी कुछ कम मांग नहीं हूँ । यहांकी वोली समभने से 
मुझे बहुत दिक्कत पड़ती हूँ । कागज-पत्र सब उर्दू या कंथोमें लिखे होते 
हैं, जिन्हें में पढ नही सकता । उनके अनुवादकी में आपसे श्राणा रखता 
हूं । रुपये देकर यह काम कराना चाहें तो वह अपने सामथ्यंके बाहर है 
है सव सेवा-मावसे, विना परसेके, होना चाहिए ।” 
वृजकिशोरबावू मेरी वातको समझ तो गयें; परंतु उन्होंने ममऋे 
तथा अपने साथियोंसे निरह गुरू की | मेरी वातोंका कलितार्थ उन्हें 


[ल शेकत + 
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चबताया । मुझसे पूछा-- आपके अंदाजमें ककबतक वकीलोंको यह त्याग 
करना चाहिए, कितना करना चाहिए, थोड़े-थोड़े लोग थोड़ी-थोड़ी 
अवधिकेलिए आते रहें तो काम चलेगा था नहीं ?” इत्यादि । 
चकीलोंसे उन्होंने पूछाकि श्राप लोग कितना-कितना त्याग कर 
सकेंगे ? 

अंतर्मो उन्होंने अपना यह निरचय भेकट किया---/हम इतने लोग 
तो आप जो काम सौंपेंगे करनेकेलिए तैयार रहेगे। इनमेंसे जितनोंको 
आप जिस समय चाहेंगे श्रापके पास हाजिर रहेगे। जेल जानेकी बात 
अलवबत्ता हमारे लिएनई है; पर उसकी भी हिम्मत करनेकी हम कोशिश 


करेगे ।” 
; १४५ 
अहिंसादेवीका साक्षात्कार 


मुझे तो किसानोंकी हालतकी जांच करनी थी | यह॒देखना था 

“कि नीलके मालिकोंकी जो शिकायत किसानोंको थी, उसमे कितनी सचाई 
है ।, इसमें हजारों किसानोसे मिलनेकी जरूरत थी; परंतु इस तरह 
श्रामतौरपर उनसे मिलने-जुलनेके पहले, निलहें मालिकोंकी बात सुन 
लेने श्रौर कमिब्तरसे मिलनेकी आवश्यकता मुझे दिखाई दी। मेने 

दोनोंको चिट्ठी लिखी । ह 

मालिकोंके मंडलके मंत्रीसे मिला तो उन्होंनें मुके साफ कह दिया, 
“अप तो बाहरी भ्रादमी हे । श्रापको हमारे और किसानोंके भगड़ेमें” 


- न पड़ना चाहिए | फिर भी यदि आपको कुछ कहना हो तो लिखकर 


, भेज दीजिए मैने मंत्रीसी सौजन्यके साथ कहा--“में' अपनेको बाहरी 
झ्रादमी नही समझता और किसान यदि चाहते हों तो उनकी स्थितिकी 
जांच करनेका मुझे पूरा श्रधिक/र है ।” कमिश्तर साहबसे मिला तो 
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उन्होंने तो मुझे धमकानेसे ही शुरुभ्रात की और श्रागे कोई कार्रवाई न 
करते हुए मुझे तिरहुत छोड़नेकी सलाह दी । 
मेने साथियोसे ये सब वातें करके कहा कि संभव हैँ, सरकार जांच 
करनेसे मुझे रोके और जेल-यात्राका समय शायद मेरे अ्रंदाजसे पहले ही 
श्राजाय । यदि पकड़े जानेका ही मौका भ्रावे तो मुझे मोत्तीहारी श्रौर 
हो सके तो बेतियामें गिरफ्तार होना चाहिए । “इसलिए जितनी जल्दी 
हो सके मुझे वहां पहुंच जाना चाहिए । 
चंपारन तिरहुत जिलेका एक विभाग ' था और मोतीहारी उसका 
एक मृख्य शहर । बेतियाके ही श्रासपास राजकुमार शुक्लका मकान था। 
और उसके आसपासकी कोठियोंके किसान सबसे ज्यादा गरीब थे । 
उनकी हालत दिखानेका लोभ राजकुमार शुक्लको था और मूझके अ्रत्र 
उन्हीको देखनेकी इच्छा थी, इसलिए साथियोंको लेकर में उसी दिन 
मोतीहारी जानेके लिए रवाना हुआ । मोतीहारीमें गोरखवाबूने श्राश्नय 
दिया और उन्तका घर खासी घरममंशाला वन गया | हम सब ज्यों-त्यों करके 
उसमें समा सकते थे । जिस दिन हम पहुंचे उसी दिन हमने सुना कि 
मोतीहारीसे पांचेक मील दूर एक किसान रहता था और उसपर बहुत 
अ्रत्याचार हुआ था । निश्चय हुआ कि उसे देखनेके लिएघरणीघरप्रसांद 
वकीलको लेकर सुबह जाऊं। तदनुसार सुबह होते ही हम हाथीपर 
सवार होकर चल पड़े । चंपारनमें हाथी लगभग वही काम देता हैँ जो 
गुजरातमें बेलगाड़ी देती हैं। हम आधे रस्ते पहुंचे होगे कि पुलिस- 
सुर्पारिटेडेटका सिपाही आरा पहुंचा और उसने मुझसे कहा--'“सुपरिटेंडेट 
साहवने आपको सलाम भेजा है ।” में उनका मतलब समझ गया। 
वरणाघरबाबूसे मेने कहा, आप आगे चलिए; और मे उस जासूसके 
साथ उस गाड़ीमें वठा, जो वह्‌ किरायेघर लाया था। उसने मरे 
चंपारन छोड़ देनेका नोटिस दिया | घर लेजाकर उमपर मेरे दस्तखत 
मांगे । मेने जवाब दिया कि “में चंपारन छोड़ना नहीं चाहता। आगे 
मुफस्सिलांतमें जाकर जांच करनी हैं।” इस हुक्मका अनादर करनेके 
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अपरावमें दूसरे ही दिन मुझे श्रदालतमें हाजिर होनेका समन 
मिला । 

सारी रात जागकर मेने जगह-जगह आ्रावश्यक चिद्ठियां लिखीं 
शौर जो-जो आ्रावश्यक बातें थीं वे बुजकिशोरवावूको समभा दी | 

समनकी बात एक क्षणमें घारों ओर फल गई और लोग कहते थे 
कि ऐसा दृश्य मोतीहारीमे पहले कभी नही देखा गया था । गोरखबाबूके 
घर झोर अ्रदालतमे खचाखच भीड़ हो गईं । खुशकिस्मतीसे मेने अपना 
सारा काम रातको ही खतम कर लिया था, इससे इस भीड़का मे इंतजाम 
कर सका | इस समय अपने साथियोंकी पूरी-पुरी कीमत देखनेका 
मुझे मौका मिला वे लोगोंको नियमसे अ्रंदर रखनेमें जुट पड़े भ्ौर अ्रदा- 
लतमें में जहां जाता वहां लोगोंकी भीड़ मेरे पीछे-पीछे श्राती । कलेक्टर, 
मजिस्ट्रेट, सुपरिटेडेट वर्गरा के और मेरे दरमियान भी एक तरहका 
अच्छा संबंध हो गया । सरकारी नोटिस इत्यादिका श्रगर में बाकायदा 
विरोध करता तो कर सकता था; परंतु ऐसा करनेंकी बजाय मेने उनके 
तमाम नोटिसोंकी मंजूर कर लिया फिर राज-कर्मंचारियोके साथ 
मेरे जाती ताल्लुकातमे जिस मिठासका मेने अश्रवलंबन ,किया उससे 
वे समझ गये कि में उनका विरोध नही करना चाहता; बल्कि उनके 
हुक्मका सबविनय विरोध करना चाहता हूं । इससे वे एक प्रकारसे निर्श्चित 
हुए । मुझे दिक करनेकी बजाय उन्होंने लोगोंको नियममें रखनेके काममें 
मेरी और मेरे साथियोंकी सहायता खुशीसे ली; पर साथ ही वे यह भी 
समझ गये कि श्राजसे हमारी सत्ता यहांसे उठगई । लोग थोड़ी देरके लिए 
सजाका भय छोड़कर श्रपने नये मित्रके प्रेमकी सत्तके श्रधीन हो गये । . 

यहां पाठक याद रखें कि चंपारनमे मुझे कोई पहचानता न था 
किसान लोग विलकुल श्रनपढ़ थे । चपारन गंगाके उसपार, ठंठ हिमा 
लयकी तराईमे नेपालके नजदीकका हिस्सा हैँ । उसे नई दुनिया ही 
कहना वाहिए । यहां कांग्रेसका नाम-निशान भी नहीं था, न उसके 
कोई मेबर ही थे । जिन लोगोने काग्रेसका नाम सुन रखा था वे उसका 
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नाम लेते हुए भर उसमें शरीक होते हुए डरते थे; पर आज वहां कांग्रेसके 
नामके विना कांग्रेसने और कांग्रेसके सेवकोंने प्रवेश किया श्रौर कांग्रेसकी 
दुहाई घूम गई । 
साथियोंके साथ कुछ सलाह करके मंने यह नि*वय किया था कि 
कांग्रेसके नांमपर कुछ भी काम यहां न किया जाय । हमको नामसे नहीं 
कामसे मतलब है । 'कथनीकी--कहनेकी---नहीं, करनीकी' जरूरत है । 
कांग्रेसका ताम यहां लोगोंको खलता है । इस प्रांतमें कांग्रेसका श्रर्थ है 
वकीलोंको तू-तू, में-मे, कानूनकी गलियोंमेंसे निकल भागनेंकी कोशिश । 
कांग्रेसका श्र यहां है बम-गोले, और कहना कुछ, करना कुछ। ऐसा 
खयाल कांग्रेसके बारेमें यहां सरकार श्रीर सरकारकी सरकार यानी निलहे 
मालिकोके मनमे था; परंतु हमें यह सावित करना था कि कांग्रेस ऐसी 
नहीं,दूस री ही वस्तु है। इसलिए हमने यह निश्चय किया था कि कहीं भी 
कांग्रेसका नाम न लिया जाय और लोगोंको कांग्रेसके भौतिक देहका भी 
परिचय न कराया जाय । हमनें सोचा कि वे कांग्रेसके अ्रक्षरको---नामको 
न जानते हुए उसकी आंत्माको जानें और उसका अ्रनूसरण करें तो बस 
है। यही वास्तविक बात हूँ । 
इसलिए कांग्रेसकी तरफसे किन्‍्ही छिपे या प्रकट दूतोंके ह्वरा कोई 
जमीन तैयार नहीं कराई गई थी; कोई पेशवंदी नही की गई थी । 
राजकुमार श्वुक्‍्लमें हजारों लोगोंमें प्रवेश करनेका सामथ्यें न था, वहां 
लोगोंके अंदर किसीनें भी आजतक कोई राजनीतिक काम नहीं किया 
था। चंपारनके सिवा दूसरी दुनियाकों वे जानते ही न थें।, फिर 
भी उनका और मेरा मिलाप किसी पुराने मित्रके मिलाप-सा था। श्रत- 
एवं यह कहनेमें मुझे कोई अत्युक्ति नहीं मालूम होती, वल्कि यह श्रक्षरशः 
सत्य है, कि मेने वहां ईश्वरका, श्रहिसाका, और सत्यका साक्षात्कार किया। 
जव साक्षात्कार-विषयक अपने इस भ्रधिकारपर विचार करता हूं तो मप्र 
उसमें लोगोंके प्रतिप्रेंमके सिवा दूसरी कोई बात नहीं दिखाई पड़ती और यह 
प्रेम अथवा अ्रहिसाके प्रति मेरी श्रचल श्रद्धांके सिवा और कुछ नहीं है । 
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चंपारनका यह दिन मेरे जीवनमें ऐसा था, जिसे में कभी नही भूल 
सकता । यह मेरे तथा किसानोकेलिए उत्सवका दिन था। मुझपर सर- 
कारी कानूनके मुताबिक मुकदमा घखलाया जानेवाला था; परंतु सच 
पूछा जाय तो मुकदमा सरकारपर चल रहा था। कमिदत्तरने जो जाल 
अरेलिए फैलाया था उसमें उससे सरकारको ही फंसा मारा । 


सुकदसा वापस 


मुकदमा चला । सरकारी वकील, मजिस्ट्रेट घगरा वितित हो 

रहे थे। उन्हें सूक नहीं पड़ता था कि वया करें| सरकारी वकील तारीख 

बढ़ानेकी कोशिश कर रहा था । में बीचमें पड़ा और मेने श्रज किया कि 

“तारीख बढ़ानेकी कोई जरूरत नही है; क्योंकि मे अपना यह श्रपराध 

कबूल करना चाहता हूं कि मेने चंपारत छोड़नेके नोटिसका श्रनादर 

किया हैं ।” यह कहकर मेने जो श्रपना छोटा-सा वक्‍तव्य तैयार किया 
था वह पढ़ सुनाया | वह इस प्रकार था-- 

“अदालतकी श्राज्ञा लेकर से संक्षेपर्में यह बतलाना चाहता 

हूं कि जाब्ता फौजदारीकी दफा १४४ की रूसे दिये नोढिस 

हु हारा मुझे जो श्राज्ञा दी गई है, उसकी स्पष्ट अचज्ञा मेने क्‍यों की । 

मेरी समझसमे यह अवज्ञाका नही बल्कि स्थाचीय अधिकारियों 

- और मेरे बीच सत-भेदका प्रश्न हैँ। में इस प्रदेशमें जन-सेवा 

तथा देश-सेवा करनेके विचारसे आया हूं। यहां श्राकर उन 

रैबतोंकी सहायता करनेकेलिए मुझसे बहुत आग्रह किया गया था, 

जिनके साथ कहा जाता हूँ क्षि निलहे साहब अ्रच्छा व्यवहार नही 

करते; इसीलिए से यहां आंया हूं । पर जबतक म॑ सब बातें 


जि 


है. (8. 
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. अच्छी तरह जान न'लेता, तवतक उन लोगोंकी कोई सहायता 


नहीं कर सकता था । - इसलिए यदि हो सके तो अ्रधिकारियों 


. और निलहे साहबोंकी सहायतासे मे सब बातें जाननेकेलिए आया 


हूं। में किसी दूसरे उहेश्यसे यहां नहीं श्राया हूं। मुझे यह 
विदवांस नहीं होता कि मेरे यहां आनेसे किसी प्रकार शांति-भंग 
या प्राण-हानि हो सकती है। में कह सकता हूं कि मुझे ऐसी 
बातोंका बहुत श्रनुभव हैं। अ्रधिकारियोंको जो कठिनाइयां 
होतो है, उनको में समभता हूं; और में यह भी साचता हूं कि उन्हें 
जो सुचना मिलती है, वे केवल उसीके अ्रनुतार काम कर सकते 
है । कानून माननेवाले व्यक्तिकी तरह मेरी प्रवृत्ति यही होनी 
चाहिए थी, ओर ऐसी प्रवृत्ति हुई भी कि में इस आज्ञा का पाल 
करूं; परंतु ऐसा करता मुझे उन लोगोके प्रति, जिनके कारण में 
यहां आया हूं, अपने कत्तेव्यका घात करना मालस हुआ; में 
समझता हूं कि से उन,लोंगोके बीच रहकर ही उनकी भलाई कर 
सकता हूं । इस कारण में स्वेच्छासे इस स्थानसे नहीं जा सकता. 
था) ऐसे बर्म-संकटकी दक्षामें केवल यही' कर सकता था कि 
अपनेका हटानेकी सारी जिम्मेदारी शासकोंपर छोड़ हु; में 
भली-भांति जानता हूं कि भारतके सार्वजनिक जीवनमें मेरी जसी. 
प्रतिष्ठा रखनेंवले लोगोंको अपने किसी कार्यके हारा श्रादर्श 
उपस्थित करनेमें बहुत ही सचेत रहना चाहिए । मेरा दृढ़ 
विश्वास है कि आज जिस श्रटपठी स्थितिमें हम लोग हैं उसमें. 
मुक्त जेंसी स्थितिके स्वाभिमानी व्यक्तिके पास दूसरा कोई मच्छा 
व सस्मानपूर्ण सारे नहीं है सिवा इसके कि उस हुक्मका अ्रनादर करे 
व उसके बदले जो सजा मिले उसे चुपचाप सह ले। मेने जो 
बयान दिया है, वह इसलिए नहीं है कि जो दंड मुझे मिलनेवाला 
है; वह कमर किया जाय; बल्कि इस बातकों दिखलानेकेलिए कि 
मेंने जो सरकारी झ्राज्ञाकी श्रवज्ञा की है वह कानून स्थापित सर- 


ड़ 
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कारका अपमान करनेफे इरादे से नहीं बल्कि इस कारणतसें 
कि सेने उससे भी उच्चतर श्राज्ञा--अपनी अ्रंतरात्माकी 
आज्ञा--का पालन करना उच्रचित समझा है।” 
श्रव मुकदमेकी सुनवाई मुल्तवी रखनेका तो कुछ कारण ही नहीं 
'रह गया था; परंतु मजिस्ट्रेट या सरकारी वकील उस परिणामकी आजा 
नही रखते थे। श्रतएव सजाकेलिए श्रदालतने फैसला मुल्तबी रखा। 
मेने वाइसरायको तार द्वारा सब हालतकी सूचना दे दी थी, पटना भी तार 
दे दिया था। भारत-मूषण पडित मालवीयजी वर्ग रा को भी तार द्वारा 
समाचौर भेज दिया था। अभ्रव सजा सुननेकेलिए अश्रदालतमें जानेका 
समय आनेके पहले ही मृझे मजिस्ट्रेटका हुक्म मिला कि लाठट साहबके 
हुक्मसे मुकदमा उठा लिया गया हूँ श्लौर कलेक्ट रकी चिदृठी मिली कि श्राप 
जो कुछ जाँच करना चाहें, शौकसे करें श्रौर उसमे जो कुछ मदद सरकारी 
कर्मचारियोंकी भ्रोरसे लेना चाहे, लें । ऐसे तत्काल श्रौर शुभ परिणामकी 
आशा हममेंसे किसीने नही की थी। 
में कलेक्टर मि० हेकाकसे मिला । वह भला आदमा सालूम हुआ 
झौर इंसाफ करनेकेलिए तत्पर नजर श्राया । उसने कहा कि आप जो- 
कुछ कागज-पत्र या श्रौर कुछ देखना चाहे, देख सकते हैँ । जब कभी मिलना 
जचाहें, जरूर मिल सकते हैँ । ' 
दूसरी तरफ सारे भारतवर्षको सत्याग्रहका अश्रथवा कानूनके सविनय 
भंगका पहला स्थानिर्क पदार्थ-पाठ मिला । श्रखबारोंमे इस प्रकरणकी खूब 
चर्चा चली और चंपरनको तथा मेरी जांचको अकल्पित विज्ञापन मिल गया । 
मे अपनी जांचकेलिए जहां एक शोर सरकारके निष्पक्ष रहनेकी 
जरूरत थी, तहां दूसरी शोर अ्रखबारोंमे घर्चा होने की और उनके 
संवाद-दाताओंकी जरूरत नही थी । यही नह्ठी, बल्कि उनकी कड़ी टीका 
और जांचकी बड़ी-बड़ी रिपोर्टो से हानि होनेंका भी भय था। इसलिए 
मेने मुख्य-मुख्य श्रतवारोके संपादकोंसे अनुराध किया कि “आप अपने 
संवाददाताओंको भेजनेका खर्च न उठावे । जितनी बातें प्रकाशित करने 
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योग्य होंगी, वह में आपको खुद भेजता रहुंगा और खबर भी 
देता रहूंगा ।” 

इधर चंपारनके निलहे मालिक खूब बिगड़े हुए थे, यह में जानता था; 
और यह भी में समझता था कि अ्रधिकारी लोग भी मनमें खुण न रहते 
होंगे । 

अखवारोंमें जो भूठी-सच्ची खबरें छपती उनसे वे और भी चिढ़ते ९ 
उनकी घिढ़का असर मुभपर तो क्या होता; परंतु बेचारी गरीव, डरपोक 
रैय्यतपर उनका गुस्सा उतरे विना न रहता और ऐसा होनेसे जो वास्तविक 
स्थिति में जानना चाहता था उसमें विघ्न पड़ता । निलहोकी तरफसे जह- 
रीला आंदोलन शुरू हो गया था । उनकी तरफसे श्रखवारोंमे मेरे तथा 
मेरे साथियोंके विषयमें मनमानी भूठी बातें फैलाई जाती थी; परंतु मेरी 
अत्यंत सावधानीके कारण, श्रोर छोटी-से-छोटी बातमें भी सत्यपर द्ढ 
रहनेकी भ्रादतके कारण, उनके सव तीर बेकार गये । 

बृजकिशोरबाबवूकी श्रनेक तरहसे निंदा करने में निलहोंने किसी बातकी 
कमी न रखी थी; परंतु वे ज्यों-ज्यो उन्की निंदा करते गये त्यों-त्यों 
वृजकिशोरवाबूकी प्रतिष्ठा बढ़ती गई । 

ऐसी नाजूक हालतमें मेने संवाद-दाताझ्रोको वहां श्रानेकेलिए विल- 
ऊँल उत्साहित नहीं किया । नेताश्रोंको भी नही बुलाया | मालवीयजीनों 
मुझे कहला रखा था कि जब जरूरत हो तब मूझे बुला लेना; में आनेकेलिए 
तैयार हूं; पर उन्हें भी कष्ड नही दिया और न आंदोलनको राजनीतिक 
रूप ही ग्रहण करने दिया। वहांके सामाचारोंका विवरण में समय-समयपर 
मुख्य-मुख्य पत्नोंको भेजता रहता था। राजनीतिक कामोंमे भी जहां 
राजनीतिकी गुंजाइश न हो वहां राजनीतिक रूप दे-देनेंसे: “माया मिली 
जम वाली मसल होती और इस तरह विषयोंका स्थानांतर न करनेसे 
दोनों सुधरते हे, यह मेने वहुत वार अनुभव करके देखा था । शद्ध लोक- 
सेवामें प्रत्यक्ष नही तो परोक्ष रूपमे है 


ः राजनीति समाई ही रहती है, यह वात 
उपारनका आंदोलन सिद्ध कर रहा था | 
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चपारनकी जांचका विवरण देना मानो चंपारनके किसानोंका इति- 
हास देना है । यह सारा इतिहास इन श्रध्यायोंमें नही दिया जा सकता। 
फिर चपारनकी जांच क्या थी, श्रहिसा श्रौर सल्यका एक बड़ा प्रयोग ही 
था| और जितनी वातोंका संबंध इस प्रयोगसे है वे ज॑से-जैसे मुर्भे सुझती " 
जाती हूं, प्रति सप्ताह देता जाता हूं । * 
श्रव मूल विषय पर आता हूं । गोरखबाबूके यहां रहकर जांच की 
जाती तो गोरखबाबूको श्रपना घरही खाली करना पड़ता | मोतीहारीमें 
लोग इतने निर्भय नही थे कि मांगतेही अपना मकान किरायेपर देदें; 
परंतु चतुर बृजकिशोरबाबूने एक श्रच्छा चौगानवाला मकान किराये 
पर ले,लिया और हम लोग वहां चले गये । वहांका काम-काज चलानेके लिए 
धनकी आवश्यकता थी। सावंजनिक कामके लिए लोगोंसे रुपया 
मांगनेकी प्रथा श्राजतक व थी । बृजकिशोरबाबूका यह मडल मुख्यतः 
वकाल-मंडल था । इसलिए जब कभी श्रावदयकता होती तो वे या तो 
अ्रपन्ती जेब से रुपया देते यां कुछ मित्रोसे मांग छेते । उत्तका खयाल यह 
था कि जो लोग खुद रुपये-पंसेसे सुखी हैँ वे स्व-साधारणसे धनकी भिक्षा 
कैसे मांग सकते हे ? और मेरा यह दृढ़ निश्चय था कि चंपारन की रैय्यतसे 
एक कौड़ी न लेनी चाहिए। यदि ऐसा करते तो उसका उलदां श्रथे होता । 
-यह भी निश्चय था कि इस जांचके लिए भारतवर्षमें भी श्राम लोगोसे चंदा 
ने करना चाहिए । ऐसा करनेसे इस जांवको राष्ट्रीय श्रौर राजनीतिक 
स्वरूप प्राप्त हो जाता । बंबईसे मित्रोंने १५०००) सहायता भेजनेका 


१ अधिक विवरण जाननेके लिए बालू राजेंद्रप्रसाद-लिखित 
चस्पारनसें सहात्सागांधी' नामक पुस्तक पढ़नी चाहिए । श्रनु ० 
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तार दिया; प्र उनकी सहायता मेने सघस्यवाद अ्रस्वीकार कर दी। 
यह सोचा था कि चंपारनक्रे वाहरंसे, परंतु विहारके हँसियतदार 
और सुखी लोगोंसे ही वृजकिशोरवावूका. मंडल जितनी सहायता प्राप्त 
कर सके उतनी ले लू और शेष रकम में डाक्टर प्राणजीवनसे मंग्रा लू । 
डावुटर मेहताने लिखा कि जितनी आवश्यकता हो मंगा लीजिएया । 
इससे हम रुपये-पैसेके बारेमें निश्चित हो गए। गरीबोके स।थ भरसक कम 
खर्च करके यह आंदोलन चलाना था । इसलिए बहुत रुपयोंकी श्रावश्यकता , 
न थी । श्रौर दर-हकीकत जरूरत पड़ी भी नहीं । मेरा खयांल है कि 
सब मिलाकर दो-तीन हजारसे ज्यादा खर्चे 'न हुआ होगा । श्र मुझ्के 
याद है कि जितना रुपया इकट्ठा किया था उसमेंसे भी पंचसो या हजार 
बच गया था। ४ 
शुरूमें वहां हमारी रहन-सहन बड़ा विचित्र था। और मेरे लिए 
तो वह रोज हंसी-मजाकका विष य हो गई थी । इस वकील-मंडलमें हरेकके 
पास एक नौकर रसोइया' होता । हरेककी श्रलग रसोई बनती । रातके 
बारह वर्ज तक भी वे लोग खाना खाते । ये महाशय खर्च वर्गरा तो सब 
अपना ही करते थे; फिर भी मेरे लिए यह रहन-सहन एक भझ्राफत था । 
अपने इन साथियोंके पाश् मेरी स्नेह>गांठ ऐसी मजबत हो गई थी कि हमारे 
दरमियान कभी गलत-फहमी न होने पाती थी। मेरे शब्द-बाणोको वे 
प्रेमसे भेलते। अंतको यह तय पाया कि नौकरों को छट्टी दे दी जाय, सब 
एकसाथ खाना खाबें और भोजनके नियमोंका पालन करे। उसमें सभी 
निरामिषाहारी न थे और तरह-तरहकी अ्रलग रसोई बनाने का इंतजाम 
करनेसे खर्चे बढ़ता था | इससे यही निरंचय किया गया कि निरामिष 
भोजन ही पकाया जाय और एक ही जगंह सबकी रसोई बनाई जाय | 
भोजने भी सादा ही रखनेपर जोर दिया जाता था । इससे खर्च बहुत कम 
पड़ा हम लोगोके काम करनेका सामथ्य बढ़ा, और समय भी बच गया। ' 
हमें अधिक शक्ति बचानेंकी आवश्यकता भी थी; क्योंकि किसानोके - 
भूड-के-फूड अपनी कहानी लिखानेके लिए आने लगे थे । एक-एक 
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कहानी लिखनेवालेके साथ एक भीड़-सी भी रहती थी । इससे मकानका 
- चौगान भर जाता था। मूभे दर्शनाभिलाषियोंसे बंचानेकेलिए साथी 
लोग बहुत प्रयत्न करते; परंतु वे निष्फल हो जाते । एक निश्चित समय 
पर दर्शन देनेके लिए मुझे बाहर लानेपर ही पिंड छठता थां। कहानी- 
लेखक हमेशा पांच-सात रहते थे । फिर भी शाम-तक सबके' बयान पूरे 
न हो पाते थे । यों इतने सब लोगोंके बयानोंकी जरूरत नहीं थी; फिर 
भी उनके लिख लेनेसे लोगोंकों संतोष हो जाता था, और मे उनके 
संनोभावोंका पता लग जाता था । 

. कहानी-लेखकोंको कुछ नियम पालन करने पड़ते थे। वे ये थे-- 
“प्रत्येक किसानसे जिरह करनी चाहिए। जिरहमे जो गिर जाय उसका 

- बयान न लिखा जाय । जिसकी बात शुरूसे ही कमजोर पाई जाय वह न 
लिखी जाय ।” इन नियमोंके पालनसे यद्यपि कुछ समय अ्रधिक जाता 
था फिर भी उससे सच्चे और साबित होने लायक बयान ही लिखे जाते थे | 
जब ये बयान लिखें जाते तो खूफिया पुलिसके कोई-त-कोई कमंचारी 

वहां मौजूद रहते-। इन कर्मेचारियोंको हम रोक सकते थे; परंतु हमने 
शुरूसे यह निश्चय किया था कि उन्हें रोका न जाय | यही नहीं बल्कि 
उनके प्रति सौजन्य रखा जाय और जो खबर उन्हें दी जा सकती हो 
दी जाय । जो बयान लिये जाते उनको वे देखते और सुनते थे । इससे 

- 'लाभ,यह हुआ कि लोगोंमे श्रधिक निर्भवता श्रा गई । और बयान उनके 
सामने लिये जानेसे अत्युक्तिकाी भय कम रहता था। इस डरसे कि मूठ 
बोलेंगे तो पुलिसवाले फंसा देगे, उन्हे सोच-समझकर बोलना पड़ता था | 
“ भे निलहे मालिकोंको चिढ़ाना नही चाहता था; बल्कि अपने सौजन्यसे 

उन्हें जीतनेका प्रयत्त करता था। इसलिए जिनके बारेमे विशेष शिकायतें 
होती, उन्हें मे चिट्ठी लिखता भौर मिलने की कोशिश भी करता । उनके 
मंडलसे भी मे मिला था और रैव्यतकी जिकायते उनके सामने पेश्न की' 
थी श्ौर उनका कहना भी सुन लिया था| उनमेंसे कितने तो मेरा तिरस्कार 
करते थे, कितने हीं उदासीन थे और बाज-वांज सौजन्य भी दिखाते थे । 
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$ १७३५ 


साथी 


बृजकिशारबावू ग्रौर राजेंद्रवावू की जोड़ी श्रद्धितीय थी। उन्होंने 
प्रेमसे मुझे ऐसा श्रपग बना दिया था कि उनके बिना में एक कदम भी 
झ्ागे न रख सकता था। उनके शिष्य कहिए या साथी कहिए, शंभुवावृ,, 
श्रनुग्रहवाबू, घरणीवाबू भर रामनवमीवाबू-ये वकील प्रायः निरंतर साथ- 
साथ ही रहते थे । विध्यावाब्‌ श्रोर जनकवारीबाबू भी समय-समय पर 
रहते थे । यह तो हुआ विहारी-संघ । इनका मुख्य काम था लोगोंके 
बयान लिखना । इसमें श्रध्यापक कृपलानी भला विना शामिल हुए. 
कैसे रह सकते थे ? सिंधी होते हुए भी वह बिहारीसे भी श्रधिक बिहारी हो' 
गये थे । मेने ऐसे थोड़े सेवकोंका देखा है जो जिस प्रांतमें जाते हूँ वहींके 
लोगोंमें दूध-शक्करकी तरह घुल-मिल जाते हे, श्रोर किसीको यह नहीं 
मालूम होने देते कि यह गर प्रांतके हें। कृपलानी इनमें एक हूँ । उनके . 
जिम्मे मुख्य काम था द्वारपाल का; दर्शन करने वालोसे मु के बचा लेने में हीं 
उन्होंने उस समय अपने जीवनका सार्थकता मान ली थी। किसीको 
हंसी-दिल्लगीसे ओर किसीको अहिंसक धर्मकी देकर वह मेरे पास आनेसे 
रोकते थे । रातको अपनी अध्यापकी शुरू करते और तमाम साथियोंको 


हंसा मारते और यदि कोई डरपोक आदमी वहां पहुंच जाता तो उस्तेकाः 
हौसला बढ़ाते । 


ड़ 


मौलाना मजहरुलहकने मेरे सहायकके रूपमे भश्रपना हक लिखवाः 
रखा था श्रौर महीने में एक-दो बार श्राकर मृझसे मिल जाया करते । 
उस समयके उनके ठाट-बाट श्रोर शञानमे तथा श्राजकी सादगीमें जमीन- 
आसमानका अंतर है । वह हम लोगोंमें श्राकर श्रपने हृदयकों तो मिला: 


जाते, परतु अपने साहबी ठाट-बाटके कारण बाहरके लोगोंकों वह हमसे 
, भिन्न मालूम हांते थे । 
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ज्यों-ज्यों में श्रनुभव प्राप्त करता गया त्यों-त्यों मुझे मालूम हुआ 
कि यदि चंपारनमें ठीक-ठीक काम करना हो तो, गांवोंमें शिक्षाका प्रवेशः 
होना चाहिए। वहां लोगोंकां श्रज्ञान दबाजनक था। गांवमे लड़के- 
बच्चे इधर-उधर भटकते फिरते थे, या मां-बाप उनसे दो-तीन पैसे रोजकी 
मजदूरीपर दिन-भर नीलंके खेतोंमे मजदूरी कराते । इस समय मर्दोको 
दस-पैसेसे ज्यांदा मजदूरी नही मिलती थी। स्थत्रियोंको छः पैसे, और 
बच्चोंको तीन । जिस किसीको चार श्राना मजदूरी मिल जाती, वह अपनेको- 
भाग्यवान्‌ समभा जाता था । 
अपने साथियोंके साथ विचार करके पहले तो छ: गांवोंमे बच्चोंकेलिए' 
पाठशाला खोलनेका विचार हुश्ना | शर्ते यह थी कि उन गांवोके श्रगृश्राः 
मकान और शिक्षकके खानेका खच्च दे और दूसरे खर्चंका इंतजाम हमलोगः 
कर दे । यहांके गावोमे रुपये-पैसेकी बहुतायत नही थी; परंतु लोग श्रनाजः 
वगेरा दे सकते थे, इसलिए वे अनाज देनेको तैयार हो गये । 
भ्रब यह एक महा प्रइन था कि शिक्षक कहांसे लावें ? बिहारमें 
थोड़ा वेतन लेत़ेवाले या कुछ न लेनेवाले श्रच्छे शिक्षकोंका मिलना कठिनः 
था। मेरा खयाल सच था कि बच्चोंकी शिक्षाका भार मामूली शिक्षकको. 
न देना चाहिए । शिक्षकको पुस्तक-ज्ञान चाहे कम हो; परतु उसमें 
, चरित्र-बल श्रवश्य होना चाहिए 
इस कामके लिए मेंने झ्रामतौरपर स्वयं-सेयक मांगे । उसके जवाबमें 
गंगाधरराव देशपांडेने बाबासाहब सोमण श्औौर पुडलीकको भेजा। 
बंबईसे अ्रवंतिकोबाई गोखले भाई । दक्षिणसे आ्रानंदीबाई श्रागई १ 
, मेने छोटेलाल, सुरेद्रनाथ तथा अपने लड़के देवदासकों बुला लिया। 
इन्हीं दिनों महादेवदेसाई और नरहरि परीख मृभसे मिले। महादेव 
 देसाईकी पत्नी दुर्गाबहन तथा नरहरि परीखकी पत्नी मणिबहन भी” 
आ। पहुंची । कस्तुरब।ईको भी मेने बुला लिया था शिक्षकों श्नौर शिक्षि- 
काओंका यह संघ काफी था। श्रामती अ्वंतिकाबाई और श्रानदीबाई 
तो पढ़ी-लिखी समझी जा सकती थी; परंतु मणिवहन परीख और दुर्गा 
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बहन देसाई थोड़ी-बहुत गूजराती जानती थीं; कस्तूरबाईको तो नहीके 
बराबर हिंदीका ज्ञान था। भ्रव सवाल यह था कि ये बहनें चालकोंको. 
हिंदी पढ़ावेंगी किसी तरह ? 
हनोंको मेने दलीलें देकर समझाया कि वालकोंको व्याकरण नहीं 

बल्कि रहन-सहन सिखाना है । पढ़ने-लिखनेकी श्रपेक्षा, उन्हें सफाईके 
नियम सिखानेकी जरूरत है । हिंदी, गुजराती श्रौर मराठीमें कोई भारी 
"भेद नही है , यह भी उन्हें वाया, और समझाया कि शुरूमे तो सिर्फ गिनती 
और वर्णमाला सिखानी होगी। इसलिए दिक्कत न श्रायगी । इसका 
'फल यह हुआ कि बहनोंकी पढ़ाईका काम बहुत श्रच्छी तरह चल निकला 
और उन्तका आत्म-विश्वास बढ़ा । उन्हें श्रपने काममें रस भी शआ्ाने लगा । 
अवंतिकाबाईकी पाठशाला आादशे बन गई। उन्होंने श्रपनी पाठशला9में 
'जीवन डाल दिया । वह इसी कामको जानती भी खूब थीं । इन बहनोंकी 
मार्फत देहातके स्त्री-समाजमें भी हमारा प्रवेश हो गया था | 

परंतु मुझे पढ़ाई तक ही न रुक जाना था। गांवोंमें गंदगी बेहद 
थी। रास्तों और गलियोंमे कूड़े और कंकरका ढेर, कंश्रोके पात कीचड़ 
ओर बदबू, आंगन इतने गंदे कि देखा न जाता था,। बड़े-बूढ़ोंको सफाई 
'सिखानेकी जरूरत ॥। चंपारनके लोग बवीमारियोंके शिकार दिखाई 
"पड़ते थे । इसलिए जहांतक हो सके उनका सुधार करने श्रौर इस तरह 
' लोगोके जीवनके प्रत्येक विभागमे प्रवेश करनेकी इच्छा थी। 

इस काममें डाक्टरकी सहायताकी जरूरत थी। इसलिए मेने 

गोखलेकी समितिसे डाक्टर देवको भेजनेका अनुरोध किया। उनके 
साथ मेरा स्नेह तो पहले ही हो चुका था। छः: महीनेकरेलिए उनकी 
सिवाका लाभ मिला | यह तय हुआ कि उनकी देख-रेखमें शिक्षक और 
पशक्षिका सुधारका काम करें । 

इन सबके साथ यह बात तय पाईं थी कि इनमेंसे कोई भी निलहोंके 
'शिकायतोंके ऋगड़ेमें न पड़ें । राजनीतिक वातोंको न छुएं । जो शिका- 
-त लाबें उनको सीधा मेरे पास भेज दे । कोई भा अपने क्षेत्र और कामको 
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छोड़कर एक कदम इधर-उधर न हों। चंपारत॒के मेरे इत सांथियोंका 
नियम-पालन अद्भूत था मुझे ऐसा कोई अवसर याद नहीं श्राता कि 


्ध्च 


जब किसीने भी नियमों व हिदायतोंका उल्लंघन किया हो । 


६९608 
ग्राम-प्रवेश 


बहुत करके हर पाठशालामे एक पुरुष शोर स्त्रीकी योजना 
की थी । उन्हीकी मार्फत दवा श्रौरसुधारके काम करनेका निरचय किया 
था। स्त्रियोंके द्वारा स्त्री-समाज मे प्रवेश करता था। दवाका काम 
बहुत श्रासान कर दिया था। श्रडीका तेल, कुनंन और मरहम--इतनी 
चीजे हर पाठशालामें रखी गईं थी । जीभ मली दिखाई दे और कब्जकी 
शिकायत हो तो अश्रंडीका तेल पिला देना, बुखारकी शिकायत हो तो अ्रडीका 
तेल पिलानेके बाद कुनैत पिला देता, भौर फोड़े-फुसी हों तो उन्हें धोकर 
मरहम लगा देना, बस इतना ही काम था । खानेकी दवा या पिलानेकी 
दवा किसीको घर ले जानेके लिए शायद ही दी जांती थी । कोई ऐसी 
बीमारी हो, जो समभमे नही आई हो या जिसमे कुछ जोखिम हो, तो 
डा० देवको दिखा लिया जाता । डा० देव नियमित समयपर जगह-जगह 
जाते । इस सादी सुविधासे लोग ठीक-ठीक लाभ उठाते थे। श्रामतौरपर 
. फैली हुई बीमारियोंकी सख्या कम ही होती हे श्रौर उनके लिए बड़े 
विशारदोकी 'जरूरत नही होती । यह बात अगर ध्यानमें रखी जाय 
तो पूर्वोक्त योजचा किसीको हास्य-जचक न मालूम होगी । वहांके लोगोंको 
तो नही मालूम हुई । 

परतु सुधारका काम कठिन था । लोग गंदगी दूर करनेकेलिए तैयार 
नहीं होते थे । अपने हाथसे मेला साफ करनेके लिए वे लोग भी तेयार न 
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होते थे जो रोज खेतपर मजदूरी करते थे; परंतु डा ०देव कट निराश होने- 
न्वाले जीव वही थे । उन्होंने खूद तथा स्वयं-सेवकोंने मिलकर एक गांवके 
"रास्ते साफ कियरे,लोगोंके श्रांगनसे कूड़ा-करकट निकाला, कुएके आसपासके 
गढ़े भरे, कीचड़ निकाली श्रौर गांवके लोगोंको प्रेमपुर्वंक समभाते रहे कि 
“इस कामकैलिए स्वयं-सेंवक दो। कहीं लोगोंने श्रम खाकर कार्म करना 
शरू भी किया, और कही-कही तो लोगोंने मेरी मोटरके लिए रास्ता भी 
“खुद ही ठीक कर दिया। इन मीठे अनुभवोंके साथ ही लोगोंकी लापरवाहीके 
'कड़वे श्रनुभव भी मिल जाते थे । मूर्क याद है कि यह सुधारकी बात 
सुनकर कितनी ही जगह लोगोंके मनमें अरुचि भी पैदा हुई थी । 
इस जगह एक अ्रनतृभवका वर्णन करना श्रनुचित न होगा, हालांकि 
“उसका जिक्र मेने स्त्रियोंकी कितनी ही सभाओ्रोंमें किया हूँ । भीतिहरवा 
नामक एक छोटा-सा गांव हैं । उसके पास उससे भी छोटा एक गांव हैं। 
य्यहां कितनी ही बहनोंके कपड़े बहुत मैले दिखाई दिये । मेने कस्तू रवाईसे 
“कहा कि इनको कपड़े धोने श्लौर वबदलनेके लिए समभराश्नो । उसने उनसे 
बातचीत की तो एक वहन उसे श्रपनें भोपड़ेमें ले गई और बोली कि 
““देखो यहां कोई संदूक या आलमारी नही, कि जिसमें कोई कपड़े रखे 
हों। मेरे पास सिर्फ यह एक ही धोती है, जिसे में पहने हुूं। झ्रव में इसको 
“किस तरह घोऊं ? महात्माजीसे कहो कि हमें कपड़ा दिलावे, तो में रोज 
ननहाने और कपड़े घोने और बदलनेके लिए तैयार हु।” ऐसे भोंपड़े 
हिंदुस्तानमें इने-गिने नहीं हेँ। अ्रसंख्य कोंपड़े ऐसे मिलेंगे जिनमे साज- 
“सामान, संदूक-पिठारा, कपड़े-लत्ते नही होते और असंख्य लोग उन्ही 
कपड़ोंपर अपनी जिंठगी निकालते हें जो वे पहने होते हे । 
एक दूसरा अनुभव भी लिखने लायक है । चंपारनमें बांस और 
“बासकी कमी नही है। लोगोंमे भीतिहरवार्मे पाठशालाका जो छप्पर 
बांस और घासका बनाया था, किसीने एक रातको उसे जला डाला | 
शक्त गया आास-पासके निलहे लोगोंके आदमियोंपर । दुबारा घास और 
“जाँश्का मकान बनाना ठीक न मालूम हुआ । यह पाठशाला श्रीसोमण 
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है. 


ओर कस्तूरवाईके जिम्मे थी । श्री सोमणने ई टका पक्का मकान बनानेका 
पिश्चय किया श्र वह खुद उसके बनाने में लग गये । इसरोंपर भी उसका 
'रंग घढ़ा और देखते-देखते ईटोंका मकान खड़ा हो गया और फिर 
-मकानके जलनेका डर न रहा । 
इस तरह पाठगाला, स्वच्छता, सुधार और दवाके कामोसे लोगोंमें 
स्वयं-सेवकोंके प्रति विश्वास श्रौर श्रादर बढ़ा और उनके मनपर श्रज्छा 
असर हुआ । 
परंतु मुझे दु.खके साथ कहना पड़ता है कि इस कामको कायम 
करनेकी मेरी मुराद यर न आई | जो स्वयं-सेवक मिले थे वे खास |समय 
तककैनिए मिले थे। दूसरे नये स्वयं-सेवक मिलने मे कठिनाईयां पेश आई” 
श्र विहारसे इस कामकेलिए योग्य स्थायी सेवक न मिल सके । मुझे 
भी चंपारनफा काम खतम होनेके वाद दूसरा काम, जो तैयार हो रहा था, 
'घसीट ले गया । इतना होते हुए भी छः मासके कामने इतनी जड़ जमा 
ली कि एक नही तो दूसरे रूपमें उसका श्रसर श्राज तक कायम है । 
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एक तरफ तो पिछले भ्रध्यायमें वर्णन किये श्रतुसार समाज-सेवाके 
काम चल रहे थे भ्ौर दूसरी श्रोर लोगोंके ढुःखकी कथाये लिखते रहनेका 
काम दिन-दिन बढ़ता जा रहा था। जब हजारों लोगोंकी कहानिया लिखी 
गईं, तो भला इसका भ्रसर हुए बिना कैसे रह सकता था ? मेरे मुकामपर 
लोगोंकी ज्यों-ज्यो श्रामद-रफ्त बढ़ती गई त्यो-त्यों निलहे लोगोंका क्रीष|मी 
बढ़ता चला। मेरी जांच बद करानेकी कोशिशें उनकी ओोरसे . दिन-दिच 
अधिकाधिक होने लगी । एक दिल मुझे बिहार-सरकारका पत्र मिला, 


कस. 
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जिसका भावार्थ यह था,“श्रापका जांचमें काफी दिन लग गये हैं और प्रापको 
अब अपना काम खतम करके विहार छोड़ देना चाहिए ।” पत्र यद्यपि 
सौजन्यसे यूक्‍त था; परंतु उसका प्रथथ स्पष्ट था। मेनें लिखा-“जांचमें 
तो श्रभी और दिन लगेंगे, और जांचके बाद भी जबतक लोगोंका दुःख 
दूर न होगा मेरा इरादा विहार छोड़नेका नही हैं ।” 

मेरी जांच बद करनेंका एक ही शभ्रच्छा इलाज सरकारके पौस था| 
लोगोंकी शिकायतोंको सच मानकर उन्हें दूर करना अथवा उनकी शिका- 
यतोंपर ध्यान देकर अपनी तरफसे एक जांच-समिति नियुक्त कर देना । 
गवर्नर सर एडवर्ड गेंटने मुझे बुलाया और कहा कि में जाच-समिति 
नियुक्त करनेकेलिए तंयार हूं, और उसका ' सदस्य बननेकेलिए उन्होंने 
मुझे निमंत्रण दिया। दूसरे सदस्योंके नाम देखकर और अपने साथियोसे 
सलाह करके इस जतुपर मेनें सदस्य होना स्वीकार किया कि मुझे श्रपने 
साधियोके साथ सलाह-मशविरा करनेकी छुट्टी रहनी चाहिए और सरकार 
को समभ लेना चाहिए कि सदस्य बन जानेसे किसानोंका हिमायती रहनेका 
मेरा श्रधिकार नहीं जाता रहेगा, एवं जांच होनेके बाद यदि मुझे 
संतोष न हो तां किसानोंकी रहनूमाई करनेकी मेरी स्वतंत्रता जाती 


' न रहे । ह य 


सर एडवर्ड गेटने इन शर्तोकोी वाजिब समभकर मंजूर किया। 
स्वर्गीय सर फ्रेंक स्‍लाई उसके भ्रध्यक्ष वनाये-गये । जांच-सामितिने किसानोकी 
तमाम थिकायतोंको सच्चा बताया श्रौर यह शिफारिश की कि निलहे लोग 
श्रनुचित रीतिसे पाये रुपयोका कुछ भ्राग वापस दे और “तीनकठिया'- 
का कायदा रद किया जाय | 
इस रिपोर्टके सांगोपांग तैयार होनेमें और भंतको कानून पास करानेमें- 
सर एडवर्ड गेटका बड़ा हाथ था | वह यदि मजबूत न रहे होते और पूरी- 
पूरी कुगलतासे काम न लिया होता तो जो रिपोर्ट एक मतसे लिखी गई, 
वह नही लिखी जा सकती थी और अंतको जो कानून बना वह न बन पाता । 
निलहोंकी सत्ता बहुत प्रवल थी । रिपोर्ट हो जानेके बाद भी कितनोंने 
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बिलका विरोध किया था; परंतु सर एडवर्ड गेट अ्रंततक दृढ़ रहे भ्रोर 
समितिकी स्िफारिणोका पूरा-पुरा पालन उन्होने कराया। 

इस तरह सौ वर्षका पुराना यह 'तीन कठिय्रा' कानून रद हुआ श्रौर 
उसके साथ ही निलहोका राज्य भी अ्रस्त ही गया । रैयतने, जो दबी 
हुईं थी, श्रपने वलको कुछ पहचाना आर उसका यह वहम दूर होगया 
(के नील का दाग तो घोया नहीं चुलता । 

मेरी इच्छा घी कि चंपारनमे जो रचनात्मक कार्य श्रारंध हुथा 
हैं उमे जारी रखक़र लोगोमें कुछ वर्षोतक काम किया जाय और 
अ्रधिफ पाठयालायें खोलकर अधिक गावोंमें प्रवेश किया जाय । क्षेत्र 
तो तैयार या, परतु मेरे मनसूबे ईइवरने बहुत बार पार नही पड़ने 
दिये है । मेने सोचा था एक भ्ौर देवने मुझे दूसरे ही काममे ले 
चघसीटा । 


$ २०३४ 
| * कै 
मजदूरोंसे संबंध 

श्रभी में चंपारनमें जांच-समितिका काम खतम कर ही रहा था 
पक्क इतनेंमें खेडासे मोहनलाल पड्या और शर्करलाल परीखका पत्र 
मिला किखेंडा जिलेमे फसल नप्ठ हो गई हैं श्लौर उसका लगान माफ होना 
जरूरा है । आप आइए और वहा चलकर लोगोको राह दिखाइए। 
वहां जाकर जबतक में खुद जाब न कर लू, तबतक रे सलाह देनेकी 
इच्छा, मृझे न थी, श्रौर न ऐसा सामर्थ्य और साहस ही था। 

दूसरी श्रोर श्रीमती प्रनसूथाबहनकी चिट्ठी उनके 'मज़ूर-संघ के 


संबधमें मिली। मजदूरोंका वेतन कम था। .वहुत दिनोसे उनकी माग 
थी कि वेतन बढ़ाया जाय । इस ' सबंधरमें उनका पथ-प्रदर्शत करनेंका 
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. उत्साह मुझे था। यह काम यों-तो छोटा-सा था; परंतु में उसे दृर'बेठकर 
नहीं कर सकता था । इससे में तुरंत अहमदाबाद पहुंचा । मेने सोचा तो , 
यह था कि दोनों कामोकी जांच करके थोड़े ही समयमें चंपारन लौट 
झ्राऊगा श्रौर वहाके रचनात्मक कामको संभाल लूंगा । 
परंतु अहमदाबाद पहुंचनेके बाद ऐसे काम निकल श्राये कि मे बहुत 
समय तक चंपारन न जा सका और जो पाठशालाएं वहां चलती थीं वे एकके 
बाद एक टूट गई । साथियोंने श्रोर मेने जो कितने, ही हवाई किले बांघ 
रखे थे, वे कुछ समयकेलिए टूट गये । 
चपारनमें ग्राम-पाठशाला और ग्राम-सुधारके अलावा गो-रक्षाका 
काम भी मेने अपने हाथमें ले लिया था। अपने भ्रमणमे में यह बात 
देख चुका था कि गोशाला और हिदी-प्रचारके कामका ठेका मारवाड़ीः 
भाइयोंने ले लिया हैं। वेतियामें एक मारवाड़ी सज्जनने अपनी धर्म-ऋ 
शालामें मुझे श्राश्नव दिया था। बेतियाके मारवाड़ी सज्जनोंने मुझेः 
उनकी गोशालाकी ओर आक्ृष्ट किया था। गो-रक्षाके संबंधमे जो” 
विचार मेरे श्राज हे वही उस समय बन चुके थे। गो-रक्षाका श्रथ्थ हैं 
गो-वंशकी वृद्धि, गो-जातिका सुधार, बैलसे मर्यादित काम छेना, गोशालाको 
भ्रादर्श दुग्घालय बनाना इत्यादि। इस कामसें मारवाड़ी भाइयोने 
पूरी मदद देनेका वचन दिया था; परंतु में चंपारन में जमकर नही बैठः 
सका। इसलिए वह काम श्रघूरा ही रह गया। बेतियामे गोशाला 
तो श्राज भी चल रही हे; परंतु वह श्रादर्श दुग्वालय नहीं बन सकी 
चंपारनमें बेैलोसे आज भी ज्यादा काम लिया जाता है । हिंदू-नामधारी 
अरब भी 'वेलोंको निर्देयतासे पीटते हें श्रौर इस तरह अपने धर्मको डुवोते 
हैं । यह अ्रफसोस मुझे हमेशाकेलिए रह गया हैं। मे जब-जब चंपारन 
जाता हूं तव-तब उन अधूरे कामोंको स्मरण करके एक लबी सांस 
छोड़ता हूं भोर उन्हें श्रवूरा छोड़ देनेके लिए मारवाड़ी भाइयों और 
विहारियोंका मीठा उलाहना सुनत हूं । 
पाठशालाओोंका काम तो एक दूसरी रीतिसे दूसरी जगह बल रह 
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है; परंतु गो-सेवाके कार्य-क्रमकी तो जड़ ही नही जमी थी; इसलिए उसे 
श्रावश्यक दिद्यामें गति नही मिल सकी । 

अहमदाबादमें खेड़ाके कामकेलिए सलाह-मशवरा घल रहा था 
कि इत्तनेमें मजदूरोका काम मैने अपने हाथमे ले लिया । 

- इसमें मेरी स्थिति बड़ी नाजुक थी । मजदूरोंका पक्ष मुझे मजबूत 
मालूम हुश्रा । श्रीमती अश्रनसूयावहनको श्रपने सगे भाईके साथ लड़नेका 
प्रसंग श्रा गया था। मजूरों और मालिकोंके इस दारुण युद्धमे श्री श्रवालाल 
साराभाईने मुख्य भाग लिया था । मिल-मालिकोंके साथ मेरा मीठा संबंध 
था। उनके साथ लड़ना मेरे लिए विषम काम था। मेने उनसे आपसमें 
वातचीत करके अनुरोध किया कि पंच बनाकर मजदूरोंकी मांगका 
फैसला कर लीजिए; परंतु मालिकोंने श्रपने और मजदूरोंके बीचमें पंचकी 
मध्यस्थताके श्रोचित्यको पसंद न किया । 

तब मजदूरोंको मेने हड़ताल कर देनेकी सलाह दी | यह सलाह 
देनेके पहले मेने मजदूरों श्रौर उनके नेताश्रोंसे काफी पहचान श्रौर 
बात-चीत कर लीथी। उन्हें मेने हड़तालकी नीचे लिखी छातें 
समभाई--- 

(१) किसी हालतमे शांति-मंग न करना ॥ 

(२) जो कामपर जाना चाहे उनके साथ किसी किस्मकी ज्यादती 
या जबरदस्ती न करना । है 

. (३) मजदूर भिक्षात्र न खावे । 

(४) हड़ताल चाहे जबतक करनी पड़े; पर वे बृढ़ रहें; श्रौर जब 
रुपया-पैसा न रहे,वो दूसरी मजदूरी करके पेट पालें। 

श्रगुआं लोग इन शर्तोको समझ गये भर उन्हे पसंद भीआई। 
झ्रव मजदूरोंने एक आम सभा की श्रौर उसमे प्रस्ताव किया कि जबतक 
हमारी मांग स्वीकार न की जाय अथवा उसपर विचार करनेके लिए 
पंच न मुकरेर हों तबतक हम काम पर न जाय॑ंगे । 

इस हड़तालमें मेरा परिचय श्री वललभभाई पटेल ओर श्री शकरलाल 
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बेकरसे बहुत अच्छी तरह हो गया । श्रीमती अनसू धावहनसे तो मेरा 
परिचय पहले ही खूब हो चुका था। 

हड़तालियोंकी सभा रोज सावरमतीके किनारे एक पेड़के नीचे 
होने लगी । वे सैकड़ोंकी संख्यामे आते । में रोज उन्हें अपनी प्रतिज्ञाका 
स्मरण कराता। शांति रखने श्रौर स्व-मानकी रक्षा करनेंकी श्रावश्यकता 
उन्हें समझाता था। वे अ्रपना 'एक टेक'का झंडा /लेकर रोज छाहरमें 
जलस निकालते और सभामें आते । 

यह हड़ताल २१ दिन चली । इस वीचमें समय-समयपर मालिकोंसे 
बातचीत करता और उन्हें इंसाफ करनेकेलिए समभाता। “हमें भी 
तो अ्रपती टेक रखनी हैँ । हमारा और मजदूरोंका बाप-बेटोंका संबंध 
है ।.. उसके बीचमे यदि कोई पड़ना चाहे तो इसे हम कंसे सहन कर 
सकते हे ? बाप-बेटोंमे पंचकी क्या जरूरत है ?” यह जधाब मुझे मिलता ॥ 


आश्रमकी भ्काॉंकी 


मजदूर-प्रकरणको आगे ले चलनेके पहले आश्रमकी' एक लक 
देख लेनेकी श्रावदयकता है । चपारनमे रहते हुए भी में आश्रमको भूल 
नहीं सकता था। कभी-कभी वहां झा भी जाता था। 
कोचरव अहमदावादके पास एक छोटा-सा गांव है । श्राश्नमका स्थान: 
इसी गांवमें था । कोचरव्में प्लेग शुरू हुआ । वालकोंकों भे व्स्तीके 
भीतर सुरक्षित नहीं रख सकता था। स्वच्छताके नियमोंका पालन 
चाहे लाख करें; मगर श्रास-पासकी यंदगीसे आश्रमको अ्छता रखना- 
असंभव था। कोचरवके लोगोसे स्वच्छताके नियमोंका पालन करवानेंकी 
अथवा ऐसे समयमे उनकी सेवा करनेकी शक्ति हममें न थी। हमारा 
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आदर तो आ्राश्तमको हर या गांवने दर रखना था, हालांकि इतना 
नहीं कि वहां जानेमें बहुत मह्किल पड़े । 'प्राश्ममको आश्रमके रूपमें 
सुझोभित होनेके पहले उसे श्रपती जमीनपर खुली जगह में स्थिर तो हो 
ही जाना था । 
इस महामारीको मेने कोचरव छोड़नेका नोटिस माना । श्री पुंजा- 
भाई हीराचंद आश्रमके साथ बहुत निकट सबंध रखते श्र श्राश्न मकी 
छोटी-बड़ी सेवायें निरभिमान-भावसे करते थे। उन्हें अ्रहमदाबादके 
काम-काजका बहुत भ्रनुभव था। उन्होने श्राश्ष मके लायक श्रांवश्यक जमीन 
तुरत ही ढूढ देनेका वीड़ा उठाया । कोचरवके उत्तर-दक्षिणका भाग 
में उनके साथ घूम गया । फिर मेने उनसे कहा कि उत्तरकी ओर तीन- 
चार मील टूर पर अगर जमीनका टुकड़ा मिले तो खोजिए । अ्रव .जहां 
पर आश्रम है, वह जमीन उन्हींकी ढूंढ़ी हुई है। मेरे लिए यह खास प्रलो- 
भन था कि वह जमीन जेलके निकट हूँ। मेने यह माना है कि सत्याग्रहांश्रम- 
वासीके भाग्यम जेल तो लिखा ही हैँ, जेलका पड़ौस पसंद पड़ा। इतना 
तो में जानता था कि हमेशा जेलकेलिए वैसा ही स्थान ढूंढा जाता है, जिसके 
आस-पासकी जगह साफ-सुथरी हो । * 
कोई आठ दिनोंमें ही जमीनका सौदा हो गया । जमीनपर मकान 
एक भी न था। न कोई फाड़-पेड़ही था। उसके लिए सबसे बड़ी 
सिफारिश तो यह थी कि वह एकात और नदीके किनारे पर है.। शुरूमें 
हमने तंबमे रहनेका निश्चय किया | रसोईकेलिए टीनका एक काम-चलाऊ 
छप्पर बना लिया और सोचा कि स्थायी मकान धीरे-धीरे बना लेंगे । 
इस समय शअ्रौश्रमर्मों काफी श्रादमी थे। छोटे-बड़े कोई चालीस 
स्‍त्री-पुरुष थे। इतनी सुविधा थी कि सब एक ही रसोईमे खाते थे ॥ 
योजनाकी कल्पना मेरी थी, उसे भ्रमलमे लानेका भार उठानेवाले तो 
नियमानुसार स्व० मगनलाल ही थे ॥ 
स्थायी मकान बननेके पहले श्रसुविधाका तो कोई पार ही न था ॥ 
बरसातका मौसम सिर॒पर था। सारा सामान चार मील दूर शहरसे लाना 


आओ मे 
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था। इस उजाड़ जमीनमें सांप वगेरा तो थे ही। ऐसे उजाड़ स्थानमें 
बालकोंको संभालनेकी लोखिम ऐसी-बैसी नहीं थी। सांप वर्मराको 
मारते न थे; मगर उनके भयसे मकत तो हममेंसे कोई न था, श्राज भी 
नही हूँ । 

हिंसक जीवोंको न मारनेके नियमका यथा-शक्ति पालन फिनिक्स, 
टॉलस्टाय-फार्म श्रौर सावरमती--तीनों जगहोंमें किया हैं| तीनों जगहोंमें 
उजाड़ जंगलमें रहना पड़ा है। तीनों जगहोंमे सांप वर्गराका उपद्रव खूब 
ही था; मगर'तो भी अ्रवतक एक भी जान हमें खोनी नहीं पड़ी है । 
इसमे मेरे-जंसा श्रद्धालु तो ईश्वरका हाथ, उसकी कृपा, ही देखता हैं । 
ऐसी निरथंक शंका कोई न करे कि ईश्वर पक्षपात नही करता, मनुष्यके 
रोजके काममें हाथ डालनेंको वह बेकार नहीं बंठा हैं। अनुभवकी दूसरी 
भाषामों इस भावको रखना में नहीं जानता । ईइवरकी कृतिको लौकिक 
भाषामें रखते हुए भा में जानता हूं कि उसका “कार्य” श्रवर्णनीय है; कितु 
अ्रगर पामर मनृष्य उसका वर्णन करे तो उनके पास तो श्रपनी तोतली 
बोली ही होगी। श्राम तौर पर सांपको न मारते हुए भी वहांका समाज 
जब पचीस वर्ष तक बचा रहा तो इसे संयोग या आकस्मिक घटना 
साननेके बदले ईव्वर-कृपा मानना वहम हो तो, यह बहम भी श्रपनाने 
लायक है । 

जिस समय मजदूरोंकी हड़ताल हुई उस समय श्राश्रमका पाया 
चुना जा रहा था। आश्चमकी प्रधान प्रवृत्ति बुनाई 'की थी। कताईकी 
तो में श्रमी खोज ही नृहीं कर सका था। इसलिए निश्चय था कि 


पहले बुनाई-घर बनाया जाय। इस समय उसकी नीव डाली जा 
रही थी । ह 
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मजदूरोंने पहले दो हफ्ते बड़ी हिम्मत दिखलाई; थ्वांति भी खूब 
रखी। रोजकी सभाओंमें भी वे बड़ी संख्यामें भाते थे। में उन्हें 
रोज ही प्रतिजाका स्मरण कराता था। वे रोज पुकार-पुकारकर कहते 
थे, "हम मर जायंगे, पर अ्रपती टेक कभी न छोड़ेंगे ।” * 
कितु भंतमें वे ढीछे पड़ने लगे । और जैसे कि तिर्बल आदमी हिंसक 
होता है, वैसे ही, वे निर्बेल पड़ते ही सिलमें जानेवाले मजदूरोंसे द्वेष करने 
लगे और मुझे डर लगा कि शायद कही उनपर ये बलाटकार न कर बेैठें। 
रोजकी सभामें श्रादर्मियोंकी हाजिरी कम हुई। जो श्राते भी उनके 
चेहरोपर उदासी छाई हुई थी । मुर्े खबर मिली कि मजदूर डिगने लगे 
हैं। में तरदुदुदमे पड़ा । में सोचने लगा कि ऐसे समयमें मेरा क्या कत्तेव्य 
हों सकता है । दक्षिण भ्रफ्रिकाके मजदूरोंकी हड़तालका मद मुझे 
था; मगर यह अनुभव मेरे लिए तया था । जिस प्रतिज्ञा करानेमे मेरी 
ब्रेरणा थी, जिसका साक्षी में रोज ही बता था, वह प्रतिज्ञा कैसे टूटे ? 
यह विचार या तो अभिमान कहा जा सकता है, या मर्जदूरोंक और 
सत्यके प्रति प्रेम समझा जा सकता हैं ! 
सेबेरेका समय था। में सभामें था। मुझे कुछ पता नहीं था कि 
क्या करना है; मगर सभामें ही मेरे मुंहसे निकल गया--''अगर मजदूर: 
पिरसे तैयार न हो जाय॑ और जब्॑तर्क कोई फैसला न हो जाय तबतक 
हड़ताल न निभा सकें, तो तबतक में उपवास कडूँगा !” वहाँ पर जो 
मजदूर थे, वे हैरतमें श्रागये । श्रतसूयाबहनकी शआंखोंसें आंसू निकल 
पड़े । मजदूर बोल उठे--“भ्राप नहीं, हम उतवास करेंगे । श्रापको 
ऊपवास नही करने देंगे । हमें माफ कीजिए । हम अ्रपत्ती टेकेपर भड़े 


रहेंगे ।” 
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मैने कहा, “तुम्हारे उपवास करनेकी , कोई जरूरत नहीं हैं। तुम 


: अ्रयनी प्रतिज्ञाका ही पालन करो तो वस है । हमारे पास द्रव्य नही है । 


हु. 


मजदूरोंकों भिक्षात्ञ खिलाकर हमें हड़ताल नहीं करनी हैं। तुम कहीं 
कुछ मजदूरी करके अपना पेट भरने लायक कमा लो तो, चाहे हड़ ताल 
कितनी ही बंबी क्यों न हो, तुम निर्श्वित रह सकते हो। श्रीर मेरा 
उपवास तो कुछ-न-कुछ फैसलेके पहले छूटनवाला नही है ।” 
वल्लभैभाई मजदूरोंकेलिए म्युनिसिप लिटीमें काम ढूंढ़ते थे; मगर 
वहांपर कुछ मिलने लायक नहीं था। आ्राश्षमके बनाई-घरमें वालू 
मरनी थ।। मगनलालने सुझाया कि उप्तमें बहुत-से मजदूरोंको काम दिया 
जा सकता है। मजदूर काम करनेको तैयार हुए। श्रनसूयावहनने 
पहली टोकरी उठाई और नदीमेंसे बालूकी ठोकरियां उठाकर लानेवाले 
मजदूरोंका ठठ लग गया । यह दृश्य देखने लायक था। मजदूरोंमें नया 
जोर आया; उन्हे पैसा चुकानेवाले चुकाते-चुकाते थक जाते थे । 
इस उपवासमे एक दोष था। में यह लिख चुका हूं कि मिल-मालिकोके 
साथ मेरा मीठा संबंध था । इसलिए यह उपवास उन्हें स्पर्श किये बिना 
रह नहीं सकता था | में जानता था कि व॒तौर सत्याग्रहीके उनके विरुद्ध 
में उपवास नहीं कर सकता । उनके ऊपर जो-कुछ श्रसर पड़े, वह मज- 
दूरोंकी हड़तालका ही पड़ना चाहिए। मेरा प्रायश्चित्त उनके दोषके 
लिए न था; कितु मजदूरोंके दोषके लिए था। में मजदूरोंका प्रतिनिधि 
था, इसलिए इनके दोषसे दूषित होता था। मालिकोंसे तो में सि्फे विनय 
ही कर सकता था। उनके विरुद्ध उपवास करना तो बलात्कार गिना- 
जायगा। तो भी में जानता था कि मेरे उपवासका असर उनपर पड़े विना 
नहीं रह सकता । पड़ा भी सही; किंतु में अपनेंको रोक नहीं सकता 
था। मेंने ऐसा दोषमय उपवास करनेका श्रपना धर्म प्रत्यक्ष देखा। 
मालिकोंको मेने समझाया, “मेरे उपवाससे आपको अपना मार्ग 
जरा भी छोड़नेकी जहूरत नही है ।” उन्होंने मुभे कड़वे-मीठे तांचे 
भी मारे। उन्हें इसका अधिकार था । 


नी 
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इस हड़तालके विरुद्ध अचल रहवेमे सेठ अंबालाल श्रग्नसर थे । 
उनकी दृढ़ता आश्चर्य-जनक थी | उनकी स्पष्ठ-हंदयता भी मुझे उतनी ही" 
री । उनके खिलाफ लड़ना मुझे प्रिय लगा । इनके-जैसे अग्रसर जहां 
विरोधी पक्षमे हों, उपवासके द्वारा उनपर पड़नेवाला बुरा असर मुझे 
खटका । फिर भेरे ऊपर उनकी पत्नी सरलादेवीका सगी बहनके समान 
स्नेह था मेरे उपवाससे होनेवाली उनकी व्यग्रता मुझसे देखी नही जाती 
थी। ह 
मेरे पहले उपवासमे तो अनसूयाबहन और दूसरे कई मित्र तथा” 
ऊुछ मजदूर शामिल हुए । और अ्रधिक उपवास न करने की जरूरत में 
उन्हें मुदिकलसे समका सका। इस तरह चारों ओरका वातावरण" 
प्रेममय बन गया । मिल-मालिक तो केवल दया की ही खातिर समभौता 
करनेके रास्ते ढूंढ़ने लगे । अनसूयावहनके यहां उनकी बातचीत होने 
लगी। श्री आनंदर्शभंकर ध्रुव भी बीचमें पड़े | अ्ंतमें वह पंच चुने गए 
भोर हड़ताल छूटी । मुभे तीन ही दिन उपवास करना पड़ा । मालिकोंने 
मजदूरोंको मिठाई वांटी । इक्कीसवे दिन समभौता हुआझ्ला | समभौतेका' 
सम्मेलन हुआ । उसमें सिल-मालिक और उत्तर विभागके कमिइनर 
भाये थे। कमिइ्नरने मजदूरोंको सलाह दी थी-' तुम्हें हमेशा मि० गांधी- 
की बात माननी चाहिए।” इन्ही कमिश्तर साहबके खिलाफ इस घटनाके” 
डैछ दिनों बाद तुरत ही मुझे लड़ना पड़ा था। समय बदला, इसलिए, 
वह भी बदल गए और खेड़ाके पाटीदारोंको मेरी सनाह न माननेके लिए, 
कहने लग ! हे 

एक मजेदार मगर उतनी ही करुणा-जनतक घटनांका भी उल्लेख 
यहाँ करना उचित है। मालिकोंकी तैयार कराई मिठाई बहुत थी और 
पताल यह हो पड़ा था कि हजारों मजदूरोंमें वह बांदी किस तरह 
जाय ? यह समझकर कि जिस पेड़के श्राश्रयर्में मजदूरोंने प्रतिज्ञा की 
थी वही पर बांटना उचित होगा, और दूसरी किसी जगह हजारों मज- 
टूरोंको इकट्ठा करना भी असुविधाकी बात थी, उनके श्रास-पासके खले 
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मैदानमें मिठाई बांटनेकी बात तय पाई थी। मेंने अ्रपने भोलेपनमें मान 
“लिया कि इक्कीस दिनों तक श्रनुशासनमें रहे मजदूर बिना किसी प्रयत्नके _ 
ही पंक्तिमें खड़े होकर मिठाई छे लेंगे और भ्रघीर होकर मिठाई पर हमला 
नहीं कर बैठेंगे; कितु मैदानमें वांटनेके दो-तीन तरीके आ्ाजमाये 
और निष्फल हुएं। दो-तीन मिनट ठीक-ठीक चले श्रौर फिर बंधी- 
बंधाई पंवित टूट जाती। मजदूरोंके नेताओ्रोंने खूब प्रयत्न किया; 
मंगर वे कुछ इंतजाम नहीं कर सके । अतमें भीड़, शोर-गुल भर हमला ऐसा 
हुआ कि कितनी ही मिठाई कुचलकर बरबाद गई। मैंदानमें बांटा ' 
बंद करना पड़ा और बची हुईं मिठाई मुश्किलसे सेठ अ्ंवालालके मिर्जापुर 
वाले मकानमें पहुंचाई जा सकी । यह मिठाई दूसरे दिन बंगछेके मैदानमें 
'ही बांदनी पड़ी क 
इसमेंका हास्यरस स्पष्ट है। “एक टेक' वाले पेड़के पास मिठाई 
बांटी न जा सकनेके कारणोंको ढू ढ़नेपर हमने देखाकि मिठाई बंठनेकी 
ख़बर पाकर अहमदाबा।दके भिखारी वहां श्रा पहुंचे थे और उन्होंने कतार 
तोड़कर मिठाई छीननेकी कोशिशें की । यह करुण रस था। यह देश 
फाके-कशीसे ऐसा पीड़ित है कि भिखारियोंकी संख्या बढ़ती ही जाती 
है श्रीर वे खाने-पीनेकी चीजे प्राप्त करनेकेलिए श्राम मर्यादाको तोड़ 


डालते है । धनिक लोग ऐसे भिखारियोंकेलिए काम ढू ढ़ देनेके बदले 
उन्हें भीख दे-देकर पाते हैं । 
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गक मजदूरोंकी दजताल पूरी होनेके बाद मुझे दम भारनेकी भी फुरसत 
ने मिली और खेड़ा जिलेके सत्याग्रहका काम उठा लेता पडा १ खड़ा 
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जिलेशें अ्रकालके जैसी स्थिति होनेसे वहांके पाटीदार लगान माफ करवाने के- 
लिए प्रयत्न कर रहे थे | इस संबंधमें श्री प्रमृतलाल ठक्करने जांच करके 
रिपोर्ट भेजी थी। मैंने कुछ भी पक्की सलाह देनेके पहले कमिश्नरसे भेंट 
की। श्री मोहनलाल पंड्चया और श्री शंकरलाल परीख श्रथक परिश्रम 
कर रहे थे। स्व० गोकुलदास कहानदासः परीख शौर श्री बिटुलभाई 
'पटेलके द्वारा वे धारा-सभामें हलचल करां रहे थे। सरकारके पास शिष्ट- 
मंडल गये थे । । ह । 
इस समय में गुजरात-सभाका अ्रध्यक्ष था। सभाने कमिश्नर और 
गवर्नरको श्रजियां दीं, तार दिये, कमिश्नरके श्रपमान सहन किये; उनकी 
धमकियां पी ली गई। उस समयके भ्रफसरोंका रौब-दाब श्रब तो हास्य- 
जनक लगता है। श्रफसरोंका तबका बिलकुल हलका व्यवहार श्रब तो 
असंमभव-सा जाऋ पड़ता है। 
लोगोंकी मांग ऐसी साफ' और मामूली थी कि उसके लिए लड़ाई 
लड़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए .। यह-कानून था कि अगर फसल 
पीर भानें या उससे भी कम हो तो उस साल लगान माफ होना चाहिए; 
'कितु सरकारी भ्रफ़सरोंका भ्रनुमान चार भ्रादेसे अ्धिकका था। लोगोंकी 
ओरसे इसके सबूत पेश किये गये कि फसल चार भाने से कम हुईं है। मगर 
परकार मानने ही क्‍यों लगी ? लोगोंकी भ्ोरसे पंच बनानेकी मांग हुईं। । 
परकार को वह असह्ाय लगी । जितनी विनय की जा सकती थी उतनी 
कर लेनेके बाद, साथियोंके साथ सलाह करके, मेने लोगोंको सत्य!(ग्रह करने- 
'की सलाह दी। । 4 
साथियोंमें खेड़ा जिलेके सेवकोंके|भलावा खास तौरपर श्री वल्लभभाई 
पटेल, श्री शंकरलाल बेकर, श्री श्रनसुयाबहन, श्री इंदुलाल कन्हुपालाज 
याशिक, श्री महादेव देसाई व्गरा थे । वल्लभ भाई श्रपनी बड़ी श्रौर दिवों- 
दिन बढ़ती हुई वकालतका त्यांग करके आये थे । यह भी कहा जा सकता , 
हैं कि उसके बाद वह फिर कभी जमकर वकालत कर ही नहीं सके । 
हमने नड़ियाद-अ्रनाथाश्रममे डेरा जमाया। अनाथाश्रमममें ठहरनेमें 
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कोई विशेषता नहीं थी; कितु इसके समान कोई दूसरा खाली मकान 
नड़ियादमें नहीं था, जहां इतने श्रधिक श्रादमी रह सकें । श्रंतमें नीचे 
लिखी प्रतिज्ञापर हस्ताक्षर लिये गये -- 

“हुम जानते हे कि हमारे गांवमें फतल चार श्रनेसि भी कम हुई 
है । इसलिए हमने श्रगछे साल तक कर वसूल करना मुल्तवी रखनेंकी 
श्र्जी सरकारको दी है; मगर फिर भी लगानकी वसूली बंद नहीं हुई है 
इसलिए हम नीचे सही करनेवाले प्रतिज्ञा करते है कि इस सालका सर- 
कारका पूरा या बकाया लगान अदा न करेंगे; कितु उसे वसूल करनेके 
लिए सरकार जो-कुछ कानूनी कारंवाई करे उसे करने देंगे शोर उससे होने 
वाला कष्ट सहेगें । यदि इससे हमारी जमानें जब्त होंगी तो वह भी होने 
देंगे; कितु अपने हाथों लगान चुकाकर, मूठे बनकर, हम स्वाभिमान” 
नही खोएंगे | भ्रगर सरकार दूसरी किस्त तक बकाया लगान वसूल करना 
सभी जगह मुल्तवी कर दे तो हममें जो लाग समर्थ है वे पृराया बकाया 
लगान चुकानेको तैयार है । हममें जो समर्थ हैं उनके लगान न देनेका कारण 
यह है कि भ्रगर खुधहाल लोग दे दें तो जो अ्रसमर्थ हे वे घवराहटमें पड़कर: 
श्रपनी चाहे जो वस्तु बेचकर या कर्ज करके लगान चुकावेंगे और दुःख” 
भोगेंगे । हम मानते हें कि ऐसी हालतमें गरीबोंका बचाव करना समर्थोकाः 


..] 


धर्म हैं ।” 
इस लड़ाईके वर्णनकेलिए में अधिक प्रकरण नही दे सकता। इसलिए” 
कितने ही मीठे संस्मरण छोड़ देने पड़ेंगे । जो इस महत्त्वपूर्ण लड़ाईका 
- विशेष हाल जानना चाहें, उन्हे श्री शंकरलाल परीखका लिखा 'खेड़ाकीर 
मु लड़ाईका सबिस्तर और प्रामाणिक इतिहास” पढ़ जानेकी मेरी सलाह, 
है ः ह ४ ः 


न 


डे ३ 


: श्यह पुस्तक गुजरातीमें है ।--अनु ० ' 
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चंपारन हिंदुस्तानके एक ऐसे कोनेम पड़ा था और वहांकी लड़।ईको 
अखबारोंसे इस तरह अलग रखा जा सका था कि वहां बाहरसे 
देखनेवाले नहीं श्राते थे । परंतु खेड़ाकी लड़ाईकी खबर अखबा रोंमें छप 
चुकी थी। गुजरातियोंकी इस नई चीजमे खूब दिलचस्पी हो रही थी । 
वे घन लूटानेको तेयार थे। यह बात तुरंत ही उनकी समभझमे नही आती 
थी कि सत्याग्रहकी लड़ाई धनसे नही चलसकती,उसे धनकी ज€रत कम-से- 
कम रहती है । मना करनेपर भी बंबईके सेठोने जरूरतसे भ्रधिक धन 
दियां था शऔौर लड़ाईके अंतमे उसमेसे कुछ रकम बच्ची भी थी 
दूसरी श्ोर सत्याग्रही सेनाको भी सादगीका नया पाठ सीखना 
बाकी था। यह तो नही कह सकते कि उन्होंने प्रा-पुरा पाठ सीख लिया 
था; क्ितु हां, अपने रहन-सहनमे उन्होंने बहुत-कुछ सुधार जरूर कर 
लिया था। 
पाटीदारोकेलिए भी इस प्रकारकी लड़ाई नई ही थी । गांव-गांवमें 
घूमकर उसका रहस्य समझाना पडता था। यह समझाकर लोगोंका 
भय दूर करना मुख्य काम था कि सरकारी अ्रफसर प्रजाके मालिक नहीं 
पकितु नौकर है, उसके पंसेसे तनख्वाह पानेवाले हैं । ओर निर्मेय बनते 
हुए भी उन्हें विनयके पालन करनेका ढंग बतलाना श्रौर गछे उतारना 
लगभग श्रद्वक्य-सा ही लगता था। श्रफपरोका डर छोड़नेंके वाद उनके 
किये भ्रपमानोंका बदला लेनेकी इच्छा किसे न होती ? मगर फिर भी 
सत्याग्रहीके लिए अ्रविनयी होना तो दूधमे जहर पडनेके समान है । 
'पीछेसे मेने यह भौर अधिक समझा कि पाटीदार अभी विनयकां पूरा पाठ 
हो पढ़ सके थे । अ्नुभवसे देखता हूं कि विनय सत्याग्रहका सबसे' कठिन 
अश है । विनयका अथे यहांपर केवल मानके साथ वचन बोलना-भंर 
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ही नहीं है। विनय है विरोधीके प्रति भी मनमें आदर रखना, सरल भाव,- 
उसके हितकी इच्छा श्रौर उसीके श्रनुसार वर्ताव रखना । 
शुरूके दिनोंमें लोगोंमें खूब हिम्मत दिखाई पड़ती थी। शुरू-शुरूमें 
सरकारी कार्रवाइयां भी नर्मे होती थी; कितु जैसे-जैसे लोगोंकी दृढ़ता 
बढ़ती हुईं जान पड़ी,वैसे-बैसे सरकार भी अ्रधिक उम्र उपाय करन लगी। 
जब्तीवालोंने लोगोंके ढोर बेच दिये, घरमेंसे ममचाहा माल उठा ले गये। 
चौथाई जुरमानेके नोटिस निकले । किसी-किसी गांवकी सारी फसल 
जब्त हो गई । अब लोग घबराये । कुछ लोगोंने लगान दे दिया । दूसरे 
यह चाहने लगे कि श्रगर सरकारी श्रफसर ही हमारा कुछ माल जव्त करके 
लगान अदा कर ले तो हम सस्ते ही छूटे । पर कितने ऐसे भी निकले, जो 
मरते दमतक टेकपर शड़े रहनेवाले थे । 
इतने ही मे शंकरलाल परीखकी जमीनपर रहनेवाले उनके श्रादमीने 
उनका लगान भर दिया । इससे हाहाकार हो गया । शंकरलाल परीखने 
वह जमीन देशको अर्पंण करके अपने आ्रादमाकी भूलका प्रायश्चित्त किया । 
उनकी प्रतिष्ठा श्रक्षत रही । दूसरोंके लिए यह उदाहरण हुश्रा । 
एक अनू चित रूपसे जब्त किये गये खेतमें प्याजकी फसल तैयार 
थी । मेने डरे हुए लोगोको उत्साह देने केलिए मोहनलाल पंड्च के नेतृत्वमें 
उस खेतकी फसल काट लेनेकी सलाह दी। मेरी दृष्टिमे उसमें काचूनका 
भंग नही होता था। मेने समझाया, श्रगर होता भी हो तो भी जरा-सें 
लगानकेलिए सारी खड़ी फसलकी जब्ती कानू न-सम्मत होनेपर भी नीति- 
विरुद्ध है ओर सरासर लूट है; तथा इस तरह की गई जब्तीका अ्रनादर 
करना धर्म हैं। ऐसा करनेमें जेल जाने तथा सजा पानेकी जो जोखिम थी सो 
लोगोंको मेने स्पष्ट रूपसे वतला दी थी। मोहनलाल पंड्याको तो यही 
चाहिएथा। उन्हें यह रुचिकर नही लग रहा थ। कि सत्याग्रहसे अ्विरोधी- 
तौरपर किसीके जेल जानेके पहलेही खेड़ाकी लड़ाई खतम हो जाय । 


उन्होंने इस खेतकी प्याज खोद लानेका'बीड़ा उठाया। सतात-आठ श्रादमियोंक 
उनका साथ दिया । 
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सरकार उन्हें पकड़े बिना भला कैसे रहती ? मोहनलाल पंड्चा और" 
उनके साथी पकड़े गये। इससे लोगोंका उत्साह बढा। लोग जहांपर जेल 
इत्यादिसे निर्भय बनते हैं वहां राज-दंड लोगोंको दबानेके बदले उल्टा 
बहादुरी देता है। अ्रदालतमें लोगोके भूड मुकदमा देखनेको इकट्ठे होने 
लगे | पंडयाको तथा उनके साथियोंको बहुत थोड़े दिनोंकी कद मिली । 
में मानता हूं कि श्रदालतका' फैसला गलत था। प्याज उखाड़नेकी कारेवाई 
चोरीकी कानूनी व्याख्यामे नहीं श्राती है; कितु अ्रपील करनेकी भ्रोर किसी” 
की रुचि ही नहीं थी । |; 

. जेल जानेवालोंको पहुंचानेकेलिए एक जलूस गया, और उस दिनसे 
मोहदलाल पंड्याने जो “प्याज-चोर की सम्मानित उपाधि लोगोसे पाई 
उसका गौरव उन्हे" आजतक प्राप्त है । 

श्रव॒ यह वर्णन करके कि इस लड़ाईका कैसा किस तरह अश्रंतः 
श्राया, यह खेड़ा-प्रकरण पूरा करूंगा । | 


४२५४ 
खेड़ाकी लड़ाईका अंत 


इस लड़ाईका अंत विचित्र रीतिसे हुआ। यह स्पष्ट था कि लॉग 
थक गये थे। जो लोग आन पर शड़े थे, उन्हें श्रंत तक ख्वार होने देनेमें' 
संकोच होता था। भेरा भुकाव इस श्लोर था कि एक सत्याग्रहीको जो 
उचित मालूम हो सके, ऐसा कोई उपाय ब्रगर इस युद्धको समाप्त करनेका 
मिल जाय तो वही करना चाहिए। सो ऐसा एक झ्रकल्पित उपाय आप-ही- 
आ्राप आ भी' गया । नड़ियाद ताल्लुकेके मामलतदार (तहसीलदार) ने 
खबर भेजी कि अगर घनी पाटीदार लगांन अदा कर दे तो गरीबोंका लगान 
मुल्तबी रहेगा। मेने इस विषयमें तहरीरी हुक्म मांग । वह मिल भी 


| 
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“गया । मामलतदार तो श्रपन ही ताललुकेकी जिम्मेदारी ले सकता हैं । 
सारे जिलेकी शोरसे कलेक्टर ही कह सकता है । इसलिए मेंन कलेक्टरसे 
-चूछा । जवाब मिला कि ऐसा हुक्म तो कबका निकल चुका हैं । मुझे 
उसकी खबर न था; कितु श्रगर ऐसा हुक्म निकला हो तो लोगोंकी प्रतिज्ञा 
पूरी हुई समभनी चाहिए । प्रतिज्ञामें यही बात थी । इसलिए इस हुक्मसे 
हमने संतोष माना । 
फिर भी इस अंतसे हममेसे कोई भी खुश न हो सका। क्योकि सत्याग्र ह- 
की लडाईके पीछे जो मिठास होनी चाहिए सो इसमें नही थी । कलेक्टर 
-सममझता था मेने मानो कुछ नया किया ही नही है। गरीब लोगोंको 
छूट देनेकी बात थी, मगर ये भी शायद ही बचे । यह कंहनेका 
अधिकार कि गरीब कौन है, प्रजा नही श्राजमा सकी | मुझे इस बातका 
दुःख था कि प्रजामे यह शक्ति नही रह गई थी। इसलिए सत्याप्रहके 
'अंतका उत्सव तो मनाया गया; मगर म्‌झे वह निस्तेज लगा। 
सत्यायहका शुद्ध अंत वह समझा जा सकता है कि जब आरभकी 
'बनिस्वत अंतमे प्रजामे श्रधिक तेज और शक्ति दिखाई दे । कितु ऐसा मुभ्रे 
'नही दिखाई दिया । ५१, ४ 
ऐसा होनेपर भी लड़ाईके जो श्रदृश्य परिणाम आयें, उनका लास, 
तो श्राज भी देखा जा सकता है, और मिल भी रहा हैँ । खेडाकी लड़ाईसे 
शुजरातके किसान-वर्ग क्री जागृतिका, उसके राजनीतिक शिक्षणका आरंभ 
हुआा। ः - 
विदुषी वर्ंतीदेवी (एनी बेसेंट)का 'होमरूल'की प्रतिभाशानी 
हलचलने उसको स्पशें अवश्य किया था; कितु किसानके, जीवनमे शिक्षित- 
वर्गका, स्वयं-सेवकोंका, सच्चा प्रवेश हुआ तो इसी लडाईसे कहा जा सकता 
हे । सैवक पाटीदारोंके जीवनमें ओत-प्रात ही गये थे । स्वयं-सेवकोको 
००० 2270६ 8०० ३०३ 
नही तो एक यही परिणाम कुछ एसा-वैसा नहीं बा | कप 2 
यह हम पिछले 
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साल बाढ़-संकट-निवारणके समय और इस साल बारडोलीमें देखचुके 
है। गुजरातके प्रजा-जीवनमे नया तेज आ्राया, नया उत्साह भर गया। 
पाटीदारोको श्रपनी शक्तिका भान हुझ्ला, जो कभी नहीं मिटा, सबने 
सम्रका कि प्रजाका मुक्तिका आधार खुद उसीके ऊपर है, उसीकी त्याग- 
शक्तिपर हूँ। सत्याग्रहने खेड़ाके द्वारा गुजरातमें जड़ जमाई | इसलिए 
हालांकि लड़ाईके अ्रंतसे मे संतुष्ट न हो सका, मगर खेड़ाकी प्रजाकों 
तो उत्साह ही मिला; क्योंकि उसने देख लिया कि हमारी शक्तिके भ्रनुपातसे 
हमें श्रधिक मिला है श्र आागेके लिए राजनीतिक कष्टोंके निवारणका 
एक मार्ग हमें मिल गया हैँ, उनके उत्साहके लिए इतना ज्ञान'काफी था । 
कितु खेड़ाकी प्रजा सत्याग्रहका स्वरूप पूरा नही समझ सकी थी, 
इसलिए उसे कैसे कड़वे श्रनुभव हुए सो हम श्रागे चलकर देखेंगे । 
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जिस समय खेड़ाका आंदोलन जारी था, उसी समय यूरोपका महा- 
समर भी चल रहा था। उसके सिलसिलेमे वाइसरायने दिल्‍लीमे नेताश्रोंको 
बुलवाया था। मुझे भी उसमे हाजिर रहनेका श्राग्रह किया था ॥ में यह 
पहले ही लिख चुका हु कि लार्ड चेम्सफोर्डेके साथ मेरा मेत्री-संबंध था। 

मेने श्रामंत्रण मंजूर किया श्रौर दिल्‍ली गया; कितु इस सभामें 
शामिल होनेमें मुझे एक संकोच था। इसका मुख्य कारण यह था कि उसमें 
अली-भाइयों, लोकमान्य तथा दूसरे नेताश्ोंको नहीं बुलाया गया था १ 
उस समय श्रली-भाई जेलमे थे | उनसे में एक-दो बार ही मिला था, 
सुना उत्तके बारेमें बहुत-कुछ था। उनके सेवा-भाव और बहादुरीकी 
स्तुति सभी कोई किया करते थे । हकीम साहबके साथ भी मेरा परिचय 
नहीं हुआ था। स्व० आराचार्य रुद्र और दीनबंधु एंड्रूजके मुंहसे उनकी 
बहुत अशसा सुनी थी। कलकत्तावाले मूस्लिम-लीगके अ्रधिवेशनमें 
इवेब कुरेशी और बैरिस्टर ख्वाजासे मेरी मुलाकात हुई थी। डाक्टर 


+ 
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अ्रंसारी और डाक्टर श्रव्दुरेहमानसे भी परिचय हो चुका था। भले मुसल- 
मानोंकी सोहवत में ढूंढ़ता रहता था और उनमें जो पवित्र तथा देशभक्त 
समझे जाते थे, उनके संपर्कर्मे श्राकर उनकी भावनायें जाननेकी मुझे तीत्र 
इच्छा रहती थी। इसलिए मुझे वे अपने समाजमें जहां कहीं ले जाते, 
में बिना कोई खीच-तान कराये ही चला जाता था। यह तो में दक्षिण 
श्रफ्रिकामें ही समझ चुका था कि हिरुदुतानके हिन्दू-मुसलमानोंमें सच्चा 
मित्राचार नहीं है। दोनोंके मन-मुटावको मिठानेका एक भी मौका में 
यों ही जाने नही देता था । भूठी खुशामद करके या स्वत्त्व गंवाकर किसीको 
खुश करना में जानता ही नही था; कितु में वहीसे यह भी समझता श्राया था 
कि मेरी अहिसाकी कसौटी श्रौर उसका विशाल प्रयोग इस ऐक्यके सिल- 
सिलेमें ही होनेवाला है । श्रव भी मेरी यह राय कायम है। प्रतिक्षण 
मेरी कसौटी ईर्वर कर रहा है। मेरा प्रयोग श्राज भी जारी हूँ। 
इन विचारोंको साथ लेकर में बंबईके बंदरपर उतरा था। इस- 
लिए इन भाइयोंका मिलाप मुझे श्रच्छा लगा। हमारा स्नेह बढ़ता गया। 
हमारा परिचय होनेके वाद तुरंत ही सरकारने अली-भाइयोंको जीते-जी 
“ही दफन कर दिया था। मौलाना मृहम्मदअग्र॒लीको जब-जब इजाजत 
मिलती, वह मृझे वैतूल-जेलसे या छिंदवाड़ा जेलसे लंबे-लंबे पत्र लिखा 
करते थे। मेंने उनसे मिलने जानेकी प्रार्थना सरकारसे की; मगर उप्तकी 
इजाजत न मिली । न्‍ 
श्रली-भाइयोके जेल जानेके बाद कलकत्ता मुस्लिम-लीगकां सभामें 
मुझे मुसलमान भाई ले गये थे। वहां मुझसे वोलनेकेलिए कहा गया था। 
में बोला । अली-भाइयोंको छूड़ानेका घर्म मुसलमानोंको समझाया | 
इसके वाद वे मूझे अलीगढ़-कालेजमे भी छे गये थे। वहां मेने 
मुसलमानोंको देशकेलिए फकीरी लेनेका न्‍्यौता दिया था | 
प्रली-माइयोंको छुड़ानेके लिए मेने सरकारके साथ पत्र-व्यवहार 
घलाया । इस सिलसिलेमें इन भाइयोंकी खिलाफत संबंधी हलचलका 
अध्ययन किया। मुसलमानोके साथ भी चर्चा की । मुझे लगा कि 
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अगर में मुसलमानोंका सच्चा मित्र बनना चाहूं ता बुके अश्रली-भाइयोंको 
छड़ानेमें श्रोर खिलाफतका प्रश्न न्यायपूर्वक हल करनेमे पूरी मदद करनी 
चाहिए । खिलाफतका प्रश्न मेरे लिए सहल था । उसके स्वतंत्र गुण-दाष 
तो मझ देखने भी नही थे। मुझे ऐसा लगा कि उस संबंधर्मे मुसल- 
भानों की मांग नींति-विरुद्ध न हो तो मुझे उसमें मदद देनी चाहिए । धर्म 
के प्रइन में श्रद्धा सर्वोपरि होती है । सबकी श्रद्धा एक ही वस्तुके बारेमें 
एक ही-सी हो तो फिर जगत्‌मे एक ही धर्म हो सकता हैं। खिलाफत-संबंधी 
मांग मृझे नीति-विरुद्ध नही जान पड़ी । इतना ही नही, बल्कि यही मांग 
इंग्लेडके प्रधानमंत्री लाइड जार्जने स्वीकार की थी, इसलिए मुझे तो 
उनसे श्रपर्नें वचनका पालन कराने भरका ही प्रयत्त करता थां। वचन 
ऐसे स्पष्ट शब्दोंमे थे कि मर्यादित गुण-दोषकी परीक्षा मुझे महज अपनी 
भ्रंतरात्मांको प्रसन्न करनेकी ही खातिर करनी थी | 

खिलाफतके प्रश्नमें मेने मुसलमानोका जो साथ दिया, उसके विषयमें 
मित्रों और टीकाकारोंने मुझे खूब खरी-खोटी सुनाई है | इस सबका 
(विचारकरनेपर भी मैंने जो राय कायमकी, जो मदद दी या दिलाई, उसके 
लिए मुझे जरा भी पश्चात्ताप नही है । न उसमे कुछ सुधार ही करना है। 
शभ्राज भी ऐसा प्रश्न यदि उठ खड़ा हो तो, मुझे लगता है, मेरा श्राचरण 
उसी प्रकारका होगा । 

इस तरहके ' विचारको लिये हुए मै दिल्ली गया। मुसलमानोंकी 
'इस शिकायतके बारेमे मुझे वाइसरायसे चर्चा करनी ही थी। खिलाफतके 
प्रश्नने श्रभी श्रपना पूर्ण रूप नही धारण किया था । 

दिल्‍ली पहुंचते ही द्वीनबंधु एड्रूजने एक नेतिक प्रइन ला खड़ा किया । 
'इस अरसेम इटली और इंग्लेडके बीच गृप्त-संधि-विषयक चर्चा अंग्रेजी 
प्रखबारोंमे आई। दीनबंधुने मुझसे उसके संबधमें बात की भ्ौर कहा, 
“अगर ऐसी गुप्त सचियां इंग्लेडने किसी सरकारके साथ कीहों ता 
फिर श्राप इस सभामें कैसे इप़्मिल होकर मदद दे सकते हे ?” में इस 
'संधिके बारेमें कुछ नही जानता था । दीनबंधुका शब्द मेरे लिए बस थए। 


2१५ झात्म-कथा : भांग ५ 


इस कारणका पेश करके मेने लार्ड चेम्सफोर्डको लिखा कि मुर्के समाममें 
आनेसे उज्म हैं । उन्होंने मुझे चर्चा करनेके लिए बुलाया। उनके साथ 
और फिर मि० मैफीके साथ मेरी लंबी चर्चा हुई | इसका श्रंत यह हुआ 
कि मैने सभामें जाना स्वीकार कर लिया। संक्षेप्में वाइसरायकी दलील यह 
थी---'आ्राप कुछ यह तो नही मानते कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल जो कुछ करे 
वाइसरायको उसकी खबर होनी चाहिए ? में यह दावा नही करता कि 
ब्रिटिश सरकार किसी दिन भूल करती ही नही। यह दावा में ही क्या, 
कोई भी नही करता; मगर झ्राप यदि यह कवूल करें कि उसका अ्रस्तित्व 
संसारकेलिए लाभकांरी हैँ, उत्तेे कारण इस देशको कुल मिलाकर लाभ 
ही पहुंचा है, तो क्या फिर श्राप यह नही कबूल करेंगे कि उम्तकी आपत्तिके 
समय उसे मदद पहुंचाना हरेक नागरिकका धर्म हूँ | गृप्त-संधिके संबंघर्मे 
आपने अखबारोंमे जो देखा हू, सो मेने भी पढ़ा हैँ। में श्रापको विश्वास 
दिला सकता हूं कि इससे अधिक कुछ भी नही जानता | यह भी तो आप 
जानते ही है कि अखबारोंमें कैसी गप्पें आती हे । तो क्या आप अख- 
बारोंमें छपी एक निदक वातसे ऐसे समयमें सल्तनतको छोड़ सकते हूँ ? 
लड़ाई खतम होनेके बाद श्रापको जितने नीतिके प्रश्न उठाने हों, श्राप 
उठा सकते हूँ, और जितनी छान-बीन करनी हों, कर सकते हैं ।” 

यह दलील नई न थी; परंतु जिस अवसरपर, जिस प्रकार वह रखी . 
गई, उससे मुझे नई-सी जान पड़ी और मेने सभामें जाना मंजूर कर 


लिया | यह निश्चित हुआ कि खिलाफततके बारेमें वाइसरायको पत्र 
लिखकर भेजूं। 


न 


२७६ ? 
रंगरूटोंकी भरती 


सभाम मे हाजिर हुआ । वाइसरायकी तीत्र इच्छा थी कि में सैन्य- 


भरतीके प्रस्तावका समर्थन करूँ | हिदुस्तानीमें बोलनेकी प्रार्थना की । 
इसरायने वह स्वीकार कर ली; मगर साथ ही अंग्रेजीमें भी बोलनेकाः 


लॉ 
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अनुरोध किया। मूझे भाषण तो देना था ही नहीं। में इतना ही 
बोला--“मुझे अपनी जिस्मेदारीका पूरा भान है भर उस जिम्मेदारीका 
समझते हुए में इस प्रस्तावका समर्थन करता हूं ।” हिंदुस्तानीमें बोलनेके 
'लिए मुझे बहुतोंने धन्यवाद दिया। वे कहते थे कि वाइसरायकी 
सभामें हिंदुस्तानी बोलनेका इस जमानेमें यह पहला ही दृष्टांत था। 
अह वन्यवाद श्रौर पहला ही दृष्टांत होनेकी खबर मुझे श्रखरी । में शर- 
भाया। भ्रपने ही देशमें देश-संबंधी कामकी सभामें; देशी भाषाका बहिष्कार 
या उनकी अ्रवगणना होना कितने दुःखकी बात है ? भर मुझ जैसा कोई 
शख्स यदि हिंदुस्तानीमें एक या दो वाक्य बोल ही दे तो उसे धन्यवाद 
किस वात का ? ऐसे प्रसंग हमें श्रपनी गिरी हुई दशाका भान कराते हैं । 
सम्ामें जो वाक्य मेने कहे थे उनमें मेरेलिए तो बहुत वजन था। क्योकि यह 
भा था यह समर्थन ऐसे न थे,जिन्हें में भूल सकूं । श्रपनी एक जिम्मेदारी 
तो मुझे दिल्लीमें ही खत्म कर छेनी थी। वाइसरायको पत्र लिखनेका 
काम मुझे श्रासान नहीं लगा। सभामें जानेकी श्रपनी आ्रानाकानी, 
उसके कंरण, भविष्यकी श्राशायें वगराका खुलासा, श्रपनेलिए, सर- 
कारकेलिए, -और प्रजाकेलिए, करनेकी श्रावश्यकता मुझे जान 
पड़ती थी । । 
मेंने वायसराप्तकों पत्र ,लिख|। उसमें लोकमान्य तिलक, श्रली- 
भाई आादिनेताभोंकी गैरहाजिरीके बारेमें श्रपना खेद प्रकट किया,लोगोंकी 
राजनीतिक मांगों और लडाईमेंसे उत्पन्न मृसलमानोंकी मांगोंका उल्लेख 
किया। यह पत्र छापनेकी इजाजत मेने वायसरायसे मांगी,जो उन्होंने 
खुशीसे दे दी । 
यह पत्र शिमला भेजना था; क्‍योंकि सभा खत्म होते ही वाइसराय 
शिमला घले गये थे।. वहां डाकसे पत्र भेजनेमें ढील होती थी। मेरे 
भतमें पत्र महत्त्वपूर्ण था। समय बचानेकी जरूरत थी। चाहे जिसके 
हाथसे भेजनेकी इच्छा नही होती थी। भुभे ऐसा लगा कि भ्रगर यह , 
पत्र किसी पवित्र प्रादमीके हांथसे जाय तो बड़ा श्रच्छा है| द्वीनवधु श्रौर 


जा 
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सुशीलरुद्रने रेवरेंड आयलेड महाण्ययका नाम सुकाया | उन्होंने यह 
मंजर किया कि पत्र पढ़नेपर भ्रगर छुद्ध लगेगा तो ले जाऊंगा। पत्र खानगी 
तो था ही नहीं। उन्होने पढा, वह उन्हें पसंद श्राया शौर उसे ले 
जानेंको राजी हो गये । मेने दूसरे दर्जेका रेल-भाड़ा देनेंकी व्यवस्था 
की; कितु उन्होंने उसे लेनेसे इन्कार कर दिया श्रौर रातका सफर होनेपर 
भी इंटरका ही टिकट लिया । उनकी इस सादगी, सरलता, स्पष्टता 
पर में मोहित हो गया । इस तरह पवित्र हाथों भेजे गये पत्रका परिणाम 
मेरी दृष्टिसे श्रच्छा ही हुआ । उससे मेरा मार्ग साफ हो गया । 
मेरी दूसरी जिम्मेदारा रंगरूट भरती करनेकी थी। में यह याचना 
खेड़ामें न करूँ तो और कहां करता ? अ्रपने चाथियोंको अगर पहले न्यौत्तः 
नदू तो श्रौर किसे दू ? खेड़ा पहुंचते ही वललभभाई वगराके साथ 
सलाह की । कितनों हीके गले यह घूंठद तुरत न उतरी। जिन्हें यह वात 
पसंद भी पड़ी, उन्हें कार्यकी सफलताके वारेमें संदेह हुआ । फिर जिस 
वर्गमेसे यह भर्ती करनी थी, उसके मनमे इस सरकारके प्रति कुछ भी 
प्रेम न था सरकारके श्रफसरोंके द्वारा हुए कड़वे अनुभव श्रभी उनके 
दिभागमें ताजे ही थे । 
तो भी कार्यारंभ करनेके पक्षमें सभी हो गये। कार्यका आरंभ 
करते ही मेरी श्रांखे खुल गई'। मेरा भ्राशार्वाद भी, कुछ ढीला पड़ा । 
खेड़ाकी लड़ाईमें लोग खुष् होकर मुफ्तमें गाड़ी देते थे; जहां एक स्वयं-सेवक- 
को जरूरत होती वहां तीन-चार मिल जाते थे। श्रव पैसा देने पर भी गाड़ी 
दु्लेंभ हो गई । कितु इस तरह में कोई निराश होनेवाला जीव नही था + 
गाड़ीके बदले पेदल ही सफर करनेका निश्चय किया | रोज बीस मीलकी 
मंजिल ते करती थी।जब गाड़ी ही न मिलती थी तो खाना कहांसे 
मिलता .? मांगना भी उचित नही जान पड़ता था | इसलिए यह निरचय 
« किया कि प्रत्येक स्वयं-सेवक अपने भोजनका सामान अपने फोलेमें लेकर ही 


बाहर निकले । मौसम गर्मीका था| इसलिए ओ्रोढ़नेका कुछ सामान 
साथ रखनेकी जरूरत नही थी । - 
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जिस-तिस गांवमें हम जाते, वहां सभा करते । लोग श्राते तो मगर 
भरतीकेलिए नाम मुश्किलसे एक या दो ही मिलते । “श्राप श्रहिसावादी 
होकर हमें हथियार लेनेके लिए क्‍यों कहते हैँ ? सरकारने हिंदुस्तानका 
कौन-सा भला किया है जो आप उसे मदददेनेपर जोर देते हैं ।! इस तरहके 
श्रनेक सवाल हमारे सामने पेश किये जाते थे । 

ऐस। होनेपर भी हमारे सतत कामका असर लोगोंपर होने लगा 
था। नाम भी यों ठीक संख्यामें लिखे जाने लगे श्रौर हम मानने लग कि 
श्रगर पहली दुकड़ी निकल पड़े तो दूसरीके लिए रास्ता प्ताफ हो जायगा। 
कमिव्नरके साथ मेने यह चर्चा शुरू कर दी थी कि जो रंगरूट भरती 
होजायं उन्हें कहां रखना चाहिए इत्यादि । दिललीके नमूनेपर कमिश्नर 
लोग जगह-जगह सभायें करने लगे थे | वैसी सभा गुजरातमे भी हुईं । 
उसमें मुक्े भौर मेरे साधियोंकों भी आनेकां श्रामंत्रण था। यहां भी 
में गया था। किंतु भश्रगर दिल्लीमें मेरा जाना कम शोभता जान पड़ा था 
तो यहां भ्ौर भी कम लगा। “जी-हां' 'जी-हांके वातावरणमें मुझे चैन 
नहीं पड़ता था । यहां में जरा ज्यादा बोला था। मेरे बोलनेमें खुशामद 
जैसा तो था नहीं, बल्कि दो-एक कड़वे वचन भी थे । 

रंगरूटोंकी भरतीके संबंधर्में मेने पत्रिका छापी ' थी। उसमें भरती 
होनेके मिमत्रणमें एक दलील दी थी, जो कमिइनरकों खटकी थी। 
उसका सार यह था--“ब्रिटिश्व राज्यके श्रनेक अपक्ृत्योंमें सारी जनतांको 
धस्त्र-रहित करनेके कानूनका इतिहास उसका सबसे काला काम माना 
जायगा । यदि यह कानून रह कराना हो श्रौर शस्त्र चलाना सीखना 
हो तो उसके लिए यह सुवर्ण योग है । राज्यकी इस श्रापत्तिके समयमें 
मध्यमवर्ग यदि स्वेच्छासे मदद करेगा तो इससे पारस्परिक श्रविश्वास 
टूर होगा और जो शास्त्र-धारण करना चाहते हे वे खुशीसे उन्हें रख सकेंगे।” 
इसको लक्ष्य करके कमिश्नरको कहना पड़ा था कि उनके भर मेरे वीच 
मत-भेद होते हुए भी सभामें मेरी हाजिरी उन्हे प्रिय थी। मूझे भी श्रण्ने 
मतका समर्थन जहां तक हो सका, मीठे शब्दोंमें करना पड़ा था । 
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पहले जिस पत्रका उल्लेख किया गया है उसका सारांश इस प्रकार है-- 
“सभाम उपस्थित होनेकेलिए में हिचकिचा रहा था, परंतु 
धापसे मुलाकात करनेके बाद मेरी हिंचकिचाहट दूर हो गई 
है । और उसका एक फारण यह अवश्य है फि आपके प्रति मु 
बहुत श्रादर है। न श्ानेके कारणोंमें एक सजबूत कारण यह था 
कि उसमें लोकमान्य तिलक, श्रीमती बेसेंट और शअ्ली-भादयोंको 
निमंत्रण नहीं दिया गया था। इन्हें में जनताके बड़े ही शक्तिशाली 
नेता सानता हूं । में तो यह मानतर हूं कि उनको निमंत्रण न 
भेजकर सरकारने बडी गंभीर भूल की है। में श्रव भी यह 
सुझाना चाहता हूं कि जब प्रांतीय सभायें की जाय॑ तब उन्हें 
अवश्य निमंत्रण भेजा जाय | मेरी नाक्षिस रायमें चाहे फंसा 
ही मतभेद क्यों न हो, कोई भी सल्तनत ऐसे प्रौढ़ नेंताओंकी 
अवगणना नहीं कर सकती । इसी कारण से सभाक्ती कमेटियोंमें 
शामिल न हो सका ओर सभामें प्रस्तावका समर्थन करके संतुष्ट 
हो गया। सरकारनें यदि मेरे सुकाव स्वीकृत कर लिये तो में 
तुरंत ही इस कामसें लग जानेकी श्राश्ञा रखता हूं । 

“जिस सल्तनतर्से हम भविष्यमें संपुर्ण हिस्सेदार बननेकी 
आज्ञा करते हे, उसको श्रापत्ति-कालमें पुरी मदद करना हमारा 
धर्म हे। परंतु मु यह कहना चाहिए कि उसके साथ हमें यह 
श्राश्ा, भी रही है कि इस मददके कारण हम अपने ध्येंप तक 
जल्दों पहुंच सकेंगे। इसलिए लोगोंको यह माननेका अधिकार 
हैं कि जिन सुधारोंको देनेकी आशा आपने अपने भावणमें 
दिखलाई है उनमें कांग्रेस और मुस्लिम लीगकी मुख्य-मुख्य- 
सांगोंका भी समावेश होगा। श्रगर मुझसे बन पड़ता तो में 
ऐसे समयमें होमरूल वगैरांका उच्चार तक न करता और 
साम्नाज्यके ऐसे नाजुक समयपर तसास शक्तिशाली भारतीयोंको 
उसकी रक्षार्में चुपचाप कुरबान,हो जानेके लिए कहता । इतना 
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करनेसे ही हम साम्राज्यके' बड़े-से-बड़ और सम्माननीय हिस्सेदार 
अन जाते श्र रंग-भेद और देश-भेद दूर हो जाता । 

_ “परंतु शिक्षित वर्गने इससे कम कारगर रास्ता श्रख्तियार किया 
है । जन-सभाजमें उसकी पहुंच बहुत है । में जबसे हिद॒स्तानमें 
आया हूं तभीसे जन-समाजके गाढ़ परिचय आता रहा हूं श्रोर 
में आपको यह कहना चाहता हूं कि उनमें होमरूल प्राप्त करनेका 
'उत्साह पैदा हो गया है । बिना होमरूलके प्रजाको फभी संतोष 
न होगा। वे यह समभते हे कि होमरूल प्राप्त करनेंके लिए 
' जितना भी त्याग किया जा सके कस ही होग। । ' इसलिए यद्यपि 
साम्राज्यके लिए जितने भी स्वयं-सेवक दिये जा सकें, देने चाहिएं; 
पकितु में श्राथिक सदवके लिए यह नहीं कह सकता हूं । लोगोंकी 
हालतको जानकर में यह कह सकता हूं कि हिंदुस्तान श्रवतक 
जितनी सदद कर चुका है बह भी उसकी दाक्तिसे श्रधिक है। 
'परंतु से इतना अ्रवद्य समझता हूं कि जिन्होंने सभामें प्रस्तावका 
समर्थन किया उन्होंने इस कार्यमें प्राणांत तक सदद करनेका 
' 'निवु्चय किया है। परंतु हमारी स्थिति मुश्किल है। हस 
. कोई दूकानके हिस्सेदार नहीं। हमारी मददकी नींव भविष्यकी 
'आज्ञापर स्थित है; और यह आश्ा क्या है, यह यहां विद्येषरूपसे 
'कहना चाहिए । में कोई सौदा फ़रना नहीं चाहता । फिर भी 
मुभो इतना तो यहाँ श्रवश्य कहना चाहिए कि यदि इसमें हमें 
निराश होना पड़ा तो साम्राज्यके बारेमें श्राजतक हमारी जो 
घारणा है वह केवल अ्रम समभी जायगी। 

“आपने अंदरूनी झगड़े भूल जानेकी जो बात कही है उसका 
अर्थ यदि यह हो कि जल्म और अधिकारियोंके श्रपकृत्म सहन 
करें तो यह असंभव है। संगठित जुल्मके सामने श्पनी सारी 
शक्ति लगा देवा से श्रपता धर्म समझता हूं । इसलिए आप 
'अधिकारियोंको हिदायत दें कि वे किसा भी जीवकी अवहेलना 
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न करें श्रौर पहले कमी जितना लोकमतका आदर नहीं किया 
उतना श्रव करें । चंपारनमें सदियोंके जुल्मका विरोध कर मेने 
ब्रिटिश न्‍्यायका सर्वेश्रेष्ठ होना प्रमाणित कर दिया है। शेडाकी' 
रैयतने यह देख लिया है कि जब उसमें सत्यके लिए कष्ट सहन 
करनेकी दाक्ति है तब सच्ची दाक्ति राज्य नहीं बल्कि लोकमत 
ह। श्रौर इसलिए जिस सल्तनतको प्रजा शाप दे रही थी उसके 
प्रति श्रव कटुता कुछ कम हो गई है भौर जिस राज्य-सत्ताने 
सबिनय फानून-भंग सहन कर लिया हूँ वह लोकमतका सर्वया 
अनादर नहीं करेगी, ऐसा उनको विश्वास हो गया हैं । इसलिए 
सें यह मानता हूं कि चंपारन और खेड़ामें मेने जो कार्य किया है 
वह लड़ाईके संबंधमें मेरी सेवा ही है । यदि आप मुझे इस प्रकार 
का कार्य बंद करनेको कहेंगे तो में यही सम्रकू गा कि आप सुकके 
अपने दवासको ही रोक देनेके लिए कहते हूँ । यदि दास्त्र-बलके 
स्थानसे मुझे आत्म-बल श्रर्थात्‌ प्रम-बलको लोकप्रिय बनानेमें 
सफलता मिले तो में यह जानता हूं कि हिदुस्तानपर सारे विश्वकी 
त्यौरो चढ़ जाय तो भी वह उसका सामना कर सकेगा। इस- 
लिए हर समय कष्ट सहन करनेकी इस सनातन रीतिको 
अपने जीवनमें उतारनेके लिए में श्रपनी आत्माकों कसता 
रहूंगा और दूसरोंको भी इस नीतिको अ्ंगीकार करनेके लिए 


' कहता रहूंगा । और यदि में कोई और काम करता भो हूं तो 


वह इसी नीति की अद्वितीय उत्तमता सिद्ध करनेके लिए हो। 
“अंतर्में मे आपसे विचती करता हूं कि आप सुसलमान राज्यके 
बारेसे निश्चित विदवास दिलानेकी प्रेरणा ब्रिटिश प्रधानमंडलको 
करे । आप जानते हूँ कि इस विषय प्रत्येक मुसलमानको चिता 
बनी रहतो है । एक हिंदू होकर से उनको इस चचिताके प्रति 


- लापरवाह नहीं रह सकता हुं। उनका दुःख तो हमारा ही दुःख 


है। मूसलमानी राज्यके हकोंकी रक्षा करनसें, उनके धर्-स्थानोंके 
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विषयमें उनके भावांका श्रादर करनमें, और हिंदुस्तानकी होस- 
रूलकी मांय स्वीकार करनेमें साम्राज्यकी सलामती है । मेने 
यह पत्र इसलिए लिखा है कि में भ्रग्नेजोंकी चाहता हूं श्ौर अंग्रेजोंमे 
जेसी वफांदारी हूँ, वेसी ही मे प्रत्येक भारतीयमें जाग्रत करन 
क्र 
चाहता हूं। ह 
म रेट $ 
मृत्यु-शय्यापर 
रंगरूटोंकी भरती करनेमें मेरा शरीर काफी थक गया । उन दिनों” 
केले इत्यादि कुछ फल, भुनी हुई मूंगफलीको कूटकर उसमें गुड़ मिला 
उसे दो-तीन नींबुके पानीके साथ लिया करता था। बस, यही मेरा भोजन 
था | में यह जानता तो था कि अधिक मूंगफली अ्रपथ्य करती है, फिर 
भी वह अधिक खानेमें झा गईं। इससे जरा पेचिश हो गई। मुर्भे बार-बार 
आश्रम तो आना ही पड़ता था। मैने इस पेचिशकी श्रधिक परवा नही 
की। रातको श्राश्रम पहुंचा । उन दिनों मे दवा तो शायद ही कभी 
लेता था। मुझ्के विश्वास था कि एक बारका खाता बंद कर दूंगा तो तबि- 
यत ठीक हो जायगी । दूसरे दिन सुबह कुछ नहीं खाया। इससे दर्द तो! 
लगभग मिट गया । पर में जानता था कि मुझे उपवास श्रोर करना चाहिए, 
अथवा यदि कुछ खाना ही हो तो फलका रस जैसी कोई चीज लेनी चाहिए । 
उस दिन कोई त्यौहार था। मूभे स्मरण है कि मेने कस्तूरबाईसेः 
कह दिया था कि दोपहरको भी में भोजन नही करूँगा । पर उसने मुझे: 
ललचाया और में भी लालचमे भ्रा गया । उस समय में किसीभी पशुका 
ः दूध नहीं पीता था । इसलिए घी भ्ौर मद्ठा भी मेरे लिए त्याज्य ही था। 
प्रतः मेरे लिए तेलमें गेहुँंका दलिया बताया गया। वह और सावत मूंग. 


भी मेरे लिए खास तौरपर रखे हुए हें, ऐसा मुझसे कहा गया। वस, 
स्वादने मुझ्े फंसा लिया । फिरमी इच्छा तो यही थी कि कस्तुरवाईकी 


बात रखनेके लिए थोड़ा-सा खा लूंगा। इससे स्वाद मी झा जायगा श्रौर 
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शरीर की रक्षा भी हो जायगी | पर शैतान तो मौकैकी ताकमें ही बैठा . 
था। मेने भोजन शुरू किया भ्रौर थोड़ा खानेंके वदछे डटकर पेटभर खा 
अलेया। जायका तो खूब रहा, पर साथ ही जमराजको निमंत्रण भी दे 
दिया । खाये एक घंटा भी न हुआ कि पेटमें जोरोंसे दर्द शुरू हुआ्ना । 
रातको नड़ियाद तो वापस जाना ही था। सावरमती स्टेणनतक 
'बैदल गया | पर वह सवा मीलका ;रास्ता कटना मुश्किल हो गया । 
अहमदावादके स्टेशनपर वल्लमभाई आनेवाले थे। वह आये श्ौर 
ओरी तकलीफको जान गये । पर मेरी व्याधि श्रसह्मय थी, यह न तो मेने 
उन्हें जानने दिया और न दूसरे साथियोसे ही कहा । 
नड़ियाद पहुचे । यहांसे श्रनाथाश्रम जाना था। सिर्फ श्राघ मीलका 
"फासला था। पर वह दस मील-सा मालूम हुआ बड़ी मुद्दिकिलसे 
वहां पहुंचा | पर मरोड़ा बढ़ता जाता था ।.पंद्रह-पद्रह मिनटमें पाखाना 
जानेकी हाजत होने लगी ।. आखिर में हारा । श्रपनी प्रसह्म वेदनाका 
हाल मित्रोंसे कहा और बिस्तर पकड़ा श्रभी तक आश्रमकी मामूली 
“टट्टियोमें पाखानेकेलिए जाता था । श्रव कमोड ऊपर मंगराया । 
लज्जा तो बहुत मालूम हो रही रही थी, पर लाचार था। फूलचंद बापूजी 
“बिजलीका तरह दोड़कर कमोड लाये । सांथी चितातुर होकर मेरे आस- 
, 'पास एकत्र हो गए। उन्होंने श्रपने प्रेमसे मुझे नहला दिया। पर मेरे 
दुःखको श्राप उठाकर तो बेंचारे हलका कर नहीं सकते थे। इधर मेरे 
हठका कोई ठिकाना न था। डाक्न्टरको बुलाने से मेने इन्कार कर दिया- 
“दवा तो ह्गिज नहीं लूँगा । अपने कियेका फल भोगूंगा ।” साथियोंनें 
यह सव दुखी मुंहसे सह लिया । चौवीस घंटेके अंदर तीस-चालीस वार 
में टट्टी गया। खाना तो मेंने बंद कर ही. दिया था। शूरूके दिनोंमे तो 
फूलोंका रस भी नही लिया | रूचि ही न थी । 
जिस शरीरको श्राजतक में पत्थर के जँसा मानता था, वह मिट्टी-सा 
हो गया 4 सारी दक्ति जाने कहां चली गई। डाँ० कानूगा आये। उन्होंने 
दवा लेनेके लिए मुझे बहुत समझाया । पर मेने इन्कार कर दिया। 


ह 
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इंजेक्शन देनेकी बात कही । मेने इसपर भी इन्कार ही किया। इंजेक्शनके 
विषयमे मेरा उस समयका अज्ञान हास्यजनक था। मेरा यही खयाल था 
कि इंजेक्शन तो किसी प्रकारकी लस-सीरम होगी । बादमें मुझे मालूम 
हुआ कि डॉक्टरनेजो इंजेक्शन बताया था वह तो एक प्रकारका बनिस्पत्ति- 
तत्त्व, था । पर जब यह ज्ञान हुआ तब तो श्रवसर बीत गया था। हाजलतें 
जारी थीं | बहुत परिश्रमके कारण बुखार झौर बेहोशी भी आ गई। मित्रः 
और भी घबराये । भ्रन्य डॉक्टर भी भ्राये, जो बीमार ही उनकी न सुने 
तब उसकेलिए वे क्या कर सकते थे ? ञ 
सेठ अंबालाल और उनकी धर्मंपत्ती नड़ियाद आई । साथियोसे 
सलाह-मशविरा किया श्र बड़ी हिफाजतसे मुर्भे वे अपने मिरजापुरवाले 
बंगले पर ले गये । में यह तो जरूर कहूंगाकि इस बीमारीमें जो निर्मल,. 
निष्काम सेवा मुझे मिली उससे अधिक सेवा तो कोई नही प्राप्त कर सकता 
मंद-ज्वर आने लगा और शरीर भी क्षीण होता चला। मालूम हुश्रा कि 
बीमारी बहुत दिनतक चलेगी श्रौर शायद में बिस्तरेसे भी न उठ सकू। 
अंबालाल सेठके बंगछेमे प्रेमसे घिरा हुआ होनेपर भी मेरे चित्तमे 
अशांति पैदा हुई और मेने उनसे मुझे श्राश्नमर्में पहुंचानेके लिए कहा । मेरा 
भ्रत्यंत भ्राग्रह देखकर वह मुझे झ्राश्नम ले आये। 
आ्राश्चममे में यह पीड़ा भोग रहा था कि इतनेमे वललभभाई यह खबर 
लाये कि जर्मनी पूरी तरह हार गया और कमिदनरने कहलाया है कि 
अब रंगरूटोंकी भरती करनेकी जरूरत नहीं हैँ । इसलिए रंगरूटोंकी 
भरती करनेक़ी चितासे में मुक्त हो गया और इससे मुझे शांति मिली । 
झब पानीके उपचारोंपर शरीर टिका हुआ* था। दर्द चला गया 
पर शरीर किसी तरह पनप नहीं रह। था । वैद्य श्रौर डावटर मित्र अनेक 
प्रकारकी सलाह देते थे । पर में किसी तरह दवा लेनेके लिए त॑यार न 
हुग्रा । 
दो-तीन मित्रोंने दूध छेनेमें कोई बावा होतो मांसका शोरवा लेनेकी 
सिफारिश की भर अपने कथनकी पुष्टिमे आयुववेदसे इस भ्राशयके प्रमाण 
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बताये कि दवाके बतौर मांसादि चाहे जिस वस्तुका सेवन करनेमें काई 
'हानि नहीं । एक मित्रने श्रंड खानेकी भी सलाह दी | पर उनमेंसे किसीका 
भी सलाहको में स्वीकार न कर सका । सबकेलिए मेरा तो एक ही जवाब 
था । 
खाद्याखाद्यका सवाल मेरेलिए महज जास्त्रोंके इलोकोंपर निर्मेर 
* न था। वह तो मेरे जीवनके साथ स्वतत्र रीतिसे निर्माण हुश्ना था । 
“हर कोई चीज खाकर हर किसी तरह जीनेका मूक जरा भी लोभ न था । 
अपने पुत्रों, स्त्री और स्ने हियोंकेलिए मेने जिस घममपर श्रमल किया उसका 
त्याग में अपने लिए कैसे कर सकता था ? 
इस तरह इस बहुत लंबी वीमारीमें, जो |क गंभीरताके खयालसे 
"मेरे जीवनमें मूर्के पहले-ही-पहल हुई थी, मृके धर्म-निरीक्षण करनेका 
सया उसे कसोटीपर चढ़ानेका अलम्य लाभ मिला । एक रात तो में 
'जीवनसे बिलकुल निराश हो गया था। मुझे मालूम हुआ कि अंतकाल 
आ पहुंचा । श्रीमती श्रनसुघावहतको समाचार भिजवाये । वह आई ॥ 
वल्लभभाई आयें । डा० कानूगोने नग्ज देखकर कहा, “मुझे तो ऐसा 
“एक भी चिह्न नहीं दिखाई देता, जो भयंकर हो । नब्ज बिलकुल श्रच्छीहें 
केवल कमजोरीके कारण यह मानसिक अशांति झापको हैं ।” पर मेरा 
“दिल गवाही नहीं-देता था | रात तो बीती । उस रात शायद ही मुझे 
नींद आई। 
सवेरा हुआ्रा | मृत्यु न आई | फिर भी सुझें जीनेंकी आशा नही 
हो पाई थी। में तो यही समझ रहा था कि मृत्यु नजदीक आ पहुंची 
'हु । इसलिए जहांतक हो सका, अपने साथियोंसे गीतासुनने में ही अपने 
'समयका उपयोग में करने लगा। कुछ काम-कांज करनेकी शक्ति तो थी 
ही नहीं । पढ़नेका शक्ति भी ने रह गईं थी | किसीसे वात तक करनेको 
जी न चाहता था। जरा-सी वातचीत करनेमें दिमाग थक जाता था। 
'इससे जीने में कोई प्रानंद नहीं रहा था। महज जीनेकेलिए जीना मे 
कभी पसंद नहीं था। बिना कुछ काम-काज किये सांथियोंसे सेवा लेते 
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हुए दिन-ब-दिन क्षीण होनेवाली देहको टिकाये रखना मुझे बड़ा कष्टकर 
अतीत होता था । 
इस तरह मृत्युकी राह देख रहा था कि इतसेमें डा० तलवलकर 
शक विचित्र प्राणीको लेकर आये । वह महाराष्ट्रीय है .। उनको हिंदुस्तान 
नहीं जानता । पर मेरे ही जैसे “चक्रम' हैं, यह मेनें उन्हें देखते ही जान 
लिया। वह श्रपणा इलाज मुझपर आजमानेकेलिए आए थे | बंबईके 
ग्रेड मेडिकल कॉलेजमें पढ़ते थे । पर उन्होंने हवरकाकी छ प--उपाधि-- 
प्राप्त न की थी । मुझे बादमें मालूम हुआ्ना कि वह सज्जन ब्रह्मसमाजी 
हैं। उनका नाम है केलकर । बड़े स्वतंत्र मिजाजके आदमी हें। बरफके 
उपचारके बड़े हिमायंती है । 
मेरी बीमारीकी बात सुनकर जब वह अपने बरफके उपचार मुभझ- 

पर आजमानेकेलिए श्राये, तबसे हमने उन्हें आइस डाक्टर की उपाधि दे 
रखी है। प्रपनी रायके बारेमे वह बड़ें श्राग्रही हे । डिग्रीधारी डाक्टरोंकी 
अपेक्षा उन्होंनें कई अ्रच्छे ्राविष्कार किये हैं, ऐसा उन्हें विद्वास हैँ । 

वह अपना यह विश्वास मुझमे उत्पन्न नही कर सके, यह उनके श्र मेरे 
दोनोंकेलिए दुःख की बात है। में उनके उपचारोंको एक हद तकतो मानता 
हूं। पर मेरा खयाल है कि उन्होंने किनने ही अनुमान बांधनेमे कुछ जल्द- 
बाजी की है । उनके भ्राविष्कार सच्चे हों या गलत, मेंने तो उन्हें उनके 

उपचारका प्रयोग अपने शरीर पर करने दिया । बाह्य उपचारोंसे भ्रच्छा 

होना मुझे पसंद था। फिर ये तो बरफ अर्थात्‌ पानीके उपचार थे। 

उन्होंने मेरे सारे शरी रपर बरफ मलना शुरू किया। यद्यपि इसका फल 

मुझपर उतना नही हुआ, जितना कि वह मानते थे, तथापि जो में रोज 

मृत्युकी राह देखता पड़ा रहता था सो अब नहीं रहा । मृझे जीनेकी श्राशा 

जबंघत लगी कुछ उत्साह भी मालूम होने' लगा । मनके उत्साहके साथ- 

साथ एारीरमें भी कुछ ताजगी मालूम होने लगी | खुराक भी थोड़ी बढ़ी । 

रोज पांच-दस मिनट टहलने लगा । “अगर प्राप अ्रंडेका रस पियें तो 

आपके शारीरमें इससे भी अ्रधिक शवित भ्रा जावेगी, इसका में आपका 
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विश्वास दिला सकता हूँ । और श्रंडा तो दूधके ही समान निर्दोष वस्तु. 
होती हैं। वह मांसतो हगिज नहीं कहा जा सकता | फिर यह भा नियम 
नही है कि प्रत्येक अंडेसे बच्चे पैदा होते ही हों। में सावित कर सकता हूं 
कि ऐसे निर्जीच अंडे सेये जाते हें जिनमेंसे बच्चे पैदा नही होते ।” उन्होंने 
कहा । पर ऐसे निर्जीव भ्रंडे लेनेको भी में तो राजी न हुआ्ला । फिर भी 
मेरी गाड़ी कुछ झ्रागे चली श्रौर में आस-पासके कामोंमें थोड़ी-बहुत दिल- 
चस्पी लेने लगा | 


२६ ३ 
रोलेट-ऐक्ट ओर मेरा घमम-संकट 


माथेरान जानेसे शरीर जल्‍दी ही पुष्ट हो जायगा, ऐसी मित्रोंसे 
सलाह पाकर में मारथेरान गया। परंतु वहांका पानी भारी था। इसलिए 
- - मुझ जैसे बीमारके लिए वहां-रहना मुश्किल ही पड़ा । पेचिसके कारण 
गुदा-द्वार बहुत ही नाजूक पड़ गया था श्रौर वहां चमड़ी फट जानेसे मल- 
त्यागके समय बड़ा दर्दे होता' था | इसलिए कुछ भी खाते हुए डर लगता 
था अतःएक सप्ताहमें ही माथेरानसे लोट श्राया। श्रब मेरे स्वास्थ्यकी 
रखवालीका काम श्री शंकरलालने अपने हाथमें ले लिया। उन्होने 
डॉ० दलालकी सलाह लेनेपर बहुत जोर दिया। डा० दलाल श्राये। 
उनकी तत्काल निर्णय करनेकी शकक्‍्तिने मुर्के मोह लिया। उन्होने 
कहा--- | | 
“जबतक आराप दूध न लेंगे तवतक आपका शरीर नहीं पतपेगा । 
श्रीरकी पृष्टिकेलिए तो आपको दूध लेना चाहिए भर लोहे व संखिये- 
की पिचकारी (इंजेक्शन) लेनी चाहिए । यदि आप इतना करे तो में 
श्रापका शरीर फिरसे पुष्ट करनेकी “गैरंटी” देता हूं । 
ह “झाप पिचकारी भछे ही दे, छेकिन में दूध नहीं लंगा ।” मैने जवाब 
देया । 


“श्रापकी दूधकी प्रतिज्ञा क्या है ?” डाक्टरने पूछा । 


जन 
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“गाय-भेसके फूंका लगाकर दूध निकालनेकी क्रिया की जाती है ! 
यह जाननेपर मुझे दूधके प्रति तिर॒स्कार हो श्राया, भौर यह तो में सदा 
मानता ही था कि वह मनृष्यकी खुराक नही है, इसलिए मेने दूध छोड़ दिया 
है ।” मेने कहा । 

“तब तो बकरीका दूध लिया जा सकता हूँ । कस्तूरबाई, जो मेरी 
खाटके पास ही खड़ी थीं, बोल उठी । 

“बकरीका दूध ले तो मेरा काम चल जायगा।” डाक्टर दलाल 
बीचमें ही बोल उठे । 

में भुका। सत्याग्रहकी लड़ाईके मोहने मुझमें जीवनका लोभ पैदा 
कर दिया था और मेने प्रतिज्ञके अक्षरोंके पालनसे संतोष मानकर 
उसकी आत्माका हनन किया । दूधकी प्रतिज्ञा लेते समय यद्यपि मेरी 
दृष्टिके सामने गाय-भेसका ही विचार था, फिर भी मेरी प्रतिज्ञा दूध- 
मात्रके लिए समझी जानी चाहिए, और जबतक में पशके दूध-मात्रको 
मनृष्यकी खुराकक्रे लिए निषिद्ध मानता हूं तबतक'मुझे उसे छेनेका अधि- 
कार नही है । यह जानते हुएभी बकरीका दूध लेनेके लिए में तैयार हो 
गया। इस तरह सत्यके एक पुजारीने ,सत्याग्रहकी लड़ाईकेलिए जीवित 
रहनेकी इच्छा रखकर श्रपने सत्यको धब्बा लगाया । 

मेरे इस कार्यकी वेदना अ्रबतक नही मिटी हैँ भ्ौर बकरीका दूध 
छोड़नेकी घन अब भी लगी रहती हुँ । बकरीका दूध पीते वक्‍त रोज 
मे कष्ट अनुभव करता हूं । परंतु सेवा करनेका महासुक्ष्म मोह, जो मेरे 

पीछे लगा है, मे छोड़ नही रहा है । श्रह्साकी दृष्टिसे खुराकके अपने 
प्रयोग मुझे बड़े प्रिय हैं। उनमे मुझे श्रानंद श्राता है और यही मेरा विनोद 
भी है। परंतु बकरीका दूध मुझे इस दृष्टिके कारण नहीं अखरता। 
वह तो मुझे सत्यकी दृष्टिसि अखरता है। अ्रहिसाको जितना में जान 
सका हु उसकी बनिस्बत में सत्यको श्रधिक जानता हू, ऐसा मेरा खयाल 
है । और यदि में. सत्यको छोड़ दं तो अहिंसाकी बड़ी उलभने में कभी 
भी न सुलझा सकंगा, ऐसा मेरा अनुभव है । सत्यके पालनका श्रर्थ हूं 
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लिये गये ब्रतोंके शरीर और श्रात्माकी रक्षा, शब्दार्थ श्र भावार्थंका 
पालन । यहांपर मैने आ्रात्माका--भावार्थका--नाश किया है । यह मुझे 
सदा ही अखरता रहता हूँ। यह जाननेपर भी ब्रतके संबंधरमें मेरा 
क्या धर्म है, में यह नही जान सक्रा अ्रथवां यों कहिए कि मुझमें उसके 
पालन करनेकी हिम्मत नही है । दोनो एक<ही बात हें, क्योंकि शंकाके 
मूलमे श्रद्धाका अभाव होता है, ईश्वर मुझे श्रद्धा दे ! 
बकरीका दूध शुरू करनेके थोड़े दिन बाद डाक्टर दलालने गुदान्द्वारमें 
भ्रापरेशन किया और वह बहुत कामयाब साबित हुश्ना । | 
अ्रभी यों में वीमारीसे उठनेकीआशा वांव ही रहा था और श्रख- , 
बार पढ़ना शुरू किया था कि इतने में ही रौलेट-कमेटीकी रिपोर्ट मेरे हाथ 
लगी । उसमें जो सिफारिशों की हुई थी उन्हें देखकर में चौंक उठा। 
भाई उमर और शंकरलालने कहा कि इसकेलिए तो कुछ जरूर करना 
चाहिए । एकाध महीनेमें मे श्रहमदाबाद गया । वल्लभभाई मेरे स्वास्थ्यको 
हाल-चाल पूछने करीब-करीब रोज आते थे । मेने इस बारेमें उनसे 
बातचीत की और यह सूचित भी किया कि कुछ करना चाहिए । उन्होंने 
पूछा--/'क्या किया जा सकता-है ?” जवाबमें मेने कहा---“अगर 
कमेटीकी सिफारिशोंके अनूसार कानून बन ही जाय, भौर यदि इसके 
लिए प्रतिज्ञा लेनेवाले थोड़ेसे भी मनृष्य मिल जाय॑ तो हमें सत्याग्रह करना 
चाहिए। अगर में रोग-शय्यापर न रहा तो में श्रकेला भी लड़ पड़ और 
यह आशा रख कि पीछेसे और लोग भी मिल जायंगे। पर अपनी इस 
लाचार हालतमे अश्रकेले लड़नेकी मुझमें विलकुल ही शक्ति नहीं है ।” 
इस बातचीतके फल-स्व॒रूप ऐसे लोगोंकी एक छोटी-सी सभा करनेका 
निदचय हुआ्ना, जो मेरे संपकममें ठीक-ठीक आये थे। रौलेट-कमेटीको 
मिली गवाहियोंपर से मूझे यह तो स्पष्ट मालूम हो गया था कि उसने जैसी 
सिफारिश की हैँ वेसे कानूनकी कोई जरूरत नहीं है और मेरे नजदीक 


यह बात भरे उतनी ही स्पष्ट थी कि ऐसे कानूनको कोई भी स्वाभिमानी 
राष्ट्र स्वीकार नही कर सकता । 
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. सभा हुईं । उसमें शायद ही कोई बीस मनुष्योंको निमंत्रण दिया गया 
होगा । मुझे जहांतक स्मरण हैँ, उसमें वललभभाईके सिवा श्रीमती 
सरोजिना नायडू, मि० हानिमेन, स्व० उमर सुबानी, श्री शंकरलाल 
बेकर, श्रीमती श्रनसूयाबहन इत्यादि थे । 

प्रतिज्ञा-पत्र तंयार किया गया श्रौर मुझे ऐसा- स्मरण हुँ कि जितने 
जोग वहां मौजूद थे सभी ने उसपर दस्तखत किये थे। इस समय मे कोई 
अखबार नही निकालता था। हां, समय-समयपर श्रखबारोंमें लिखता 
जरूर था। वेसे ही इस समय भी मेने लिखना शुरू किया श्रौर शकरलाल 
” खकरने अच्छी हलचल शुरू कर दी | उनकी काम करनेकी श्रौर संगठन 
करवेकी शक्तिका उस समय मुझे भ्रच्छा अनुभव हुआ । 

मुझे यह असंभव प्रतीत हुआ कि उस समय कोई भी मौजूदा सस्था 
सत्याप्रह जैसे शस्त्रको उठा ले, इसलिए सत्याग्रह-सभाकी स्थापना की 
गई। उसमें मुख्यतः: बंबईसे नाम मिले और उसका केद्र भी बंबईमें ही 
रखा गया। प्रतिज्ञा-पत्रपर दस्तखत होने लगे श्रौर जेसा कि खेड़ाकी 
जड़ाईमें हुभ्ना था इसमे भी पत्रिकाये निकाली गई प्रौर जगह-जगह सभायें 
की गईं । 

इस सभाका, श्रध्यक्ष में बना था। भेद देखा कि शिक्षित-वर्गसे 
मेरी पटरी अधिक न बैठ सकेगी । सभामें गुजराती भाषा ही इस्तेमाल 
करनेका मेर। आग्रह और मेरी दूसरी कार्य-पद्धतिको देखकर वे चक्‍्करमें 
'पड़े गये । मगर मुझें यह स्वीकार करना चाहिए कि बहुतेरोने मेरी 
कार्य-पद्धतिको निभा लेनेकी 'उदारता दिखाई । परतु श्रारभ हीमें मंने 
यह देख लिया कि यह सभा दीर्घ काल तक नही चल सकेगी । फिर सत्य 
भोर भ्रहिसापर जो मे जोर देता था वह भी कुछ लोगोको श्रप्रिय हो पड़ा 
था। फिर भी शुरुआ्रातमे तो यह नया काम बड़े जोरोंसे चल निकला ॥ 


५३२ आंत्मन्कथा £ भाग ५ 


$ ३० ६ 
वह अद्भुत द्श्य 
एक ओर रौलेट-कमेटीके विरुद्ध आंदोलन बढ़ता चना श्रौर दूसरी 
झोर सरकार उसकी सिंफारिशोंपर श्रमल करनेकेलिए कमर कसती 
गई । रौलेट-बिल प्रकाशित हुआ्ा। में घारा-सभाकी बँठकरमे सिर्फ 
एक ही बार गया हूं । सो भी रौलेट-बिलकी चर्चा सुननें । छास्त्रीजीन 
बहुत ही धुंग्रांधार भाषण किया और सरकारकों चेतावनी दी । जब 
शास्त्रीजीकी वाग्वारा चल रही थी, उस समय वाइसराय उनकी श्रोर 
ताक रहे थे। मुझे तो ऐसा लगा कि शास्त्रीजीके भाषणका असर उनके 
मनपर पड़ा होगा । शास्त्रीजी पूरे-पूरे भावावेशमें आ गये थे । 
कितु सोये हुएको जगाया जा सकता हूँ | जागता हुआ सोनेका' 
ढोंग करे तो उसके कानमें ढोल वजानेसे भी क्या होगा । धारा-सभामे 
बिलोंकी चर्चा करनेका प्रहसन तो करना ही चाहिए। सरकारने वह 
प्रहसन खेला । कितु जो काम उसे करना था उसका निवचय तो हो ही 
चुका था | इसलिए शास्त्रीजीकी चेतावनी बेकार साबित हुई । 
श्रौर इसमे मुझ जैसेकी तूतीकी श्रावाज तो सुनता ही कौन ? मेने 
वाइसरायसे मिलकर खूब विनय की, खानगी पत्र लिखें, खुली चिट्ठियां 
लिखी । उनमें मेने यह साफ-साफ बतलाया था कि सत्याग्रह के सिवा 
भेरे पास दूसरा रास्ता नही हे । कितु सब बेकार गया । 
अभी बिल गजटसे प्रकाशित नहीं हुआ था। मेरा शरीर था तो निर्बल, 
कितु मेने लंबे सफरका खतरा मोल लिया । अभी ऊची आवाजसे बोलनेकी- 
शक्ति नहीं आई थी । खड़े होकर बोलनेकी शक्ति जो तबसे गई सो अब- _ 
तक नहीं आई है । खड़े होकर बोलते ही थोड़ी देरमें सारा “ दरीर कांपने 
लगता और छाती और पेटमे घबराहट मालूम होने लगती है । कितु मुझे- 
शेसा लगा«कि मद्राससे आये हुए निमंत्रणको भ्रवश्य स्वीकार करना चाहिए 
दक्षिणके प्रांत उस समय मुझे घरके समान -ही लगते थे । दक्षिण अफ्रिकाके- 
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संबंधके कारण में मानता आया हूं कि तामिल-तैलग श्रादि दक्षिण प्रांतके 
लोगोंपर मेरा कुछ हक है, और श्रवतक ऐसा नही लगा है कि मेने यह विचार 
'करनेमें जरा भी भूल की है। श्रामंत्रण स्वर्गीय श्री कस्तू रीरंगा ऐयंगरकी 
भोरसे आया था। मद्रास जाते ही मुभे जान पड़ा कि इस श्रामंत्रणके, पीछे 
ओऔ राजगोपालाचाय थे। श्री राजगोपालाचार्यके -साथ मेरा यह पहला 
परिचय माना जा सकता है। पहली ही बार हम दोनोंने एक दूसरेको 
यहां देखा। 

सावंजनिक काममें ज्यादा भाग छेनेके इरादेसे श्रौर श्रीकस्तूरीरंगा।- 
एयगर श्रादि मित्रोंकी मांगसे वह सेलम छोड़कर मद्रास वकालत करने 
वाले थे। मुझे उन्होंके यहां ठहरानेकी व्यवस्थाकी गई थी ।.मुझे 
दो-एक दिन बाद मालूम हुआ कि में उन्हीके घर ठहराया गया हूं। वह बंगला 
श्री कस्तूरीरंगा ऐयंगरका होनेके कारण मेंने यही मान लिया था कि में 
उन्हींका श्रतिथि हूं । महादेव देसाईने, मेरी यह भूल सुधारी | राज- 
गोपालाचाय दूर-ही-दुर रहते थे । कितु महादेवने उनसे भली-भांति परि- 
तय कर लिया था । महादेवने मृझ्े चेताया,“आपको श्री राजगोपालाचार्य- 
से परिषय कर लेना वाहिए ।” 

मेने परिवय किया । उनके साथ रोज ही लड़ाईके संगठनकी सलाह 
किया करता था। सभाओ्रोंके श्रलावा मु्े भ्ौर कुछ सूकता ही नहीं था। 
रौलेट-बिल अगर कानन बन जाय तो उसका सविनय-भंग कंसे हो ! 
सविनय-भंगका अवसर तो तभी मिल सकता था, जब सरकार देती । 
दुसरे किन काननोंका सविनय-भंग छो सकता है ? उसकी मर्यादा क्या 
'निद्िचत हो ? एसी ही चर्चाए होती थी । 
. ' श्री कस्तूरीर॒गा ऐयंगरने नेताओंकी एक छोटी-सी सभा की। 
उसमें भी खूब चर्चा हुईं। उसमें श्री विजयराघ वाचाय खूब हाथ बंटाते 
थे। उन्होंने यह सुझाया कि तफसीलसे हिंदायतें लिखकर मू्‌ मे सत्याग्रहका 
'एक शास्त्र लिखडालना चाहिए। पर मेने कहा कि यह काम मेरी शक्तिके 
बाहर हँ। श 
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यों सलाह-मणवरा हो रहा था इसी बीच खबर आई कि बिल कानून 
वनकर गजटठमे प्रकाशित हो गया है । जिस दिन यह,खबर मिली, उस 
रातको में विचार करता हुआ सो गया। भोरमें बड़े सबेरे उठ खड़ा हुआ । 
श्रमी प्रधे-निद्रा होगी कि मुझे स्वप्तमें एक विचार सूका । सवेरे ही मेंने 
श्री राजगोपालाचार्यको बुलाया और वात की---_ * 

“म्ुक्के रातको स्वप्नमें विचार आया कि इस कानूनके जवातर्मो 
हमें सारे देवसे हड़ताल करनेकेलिए कहना चाहिए। सत्याग्रह आत्म- 
शूद्धिकी लड़ाई हैँ । यह घामिक लड़ाई हुं। धर्म-कार्यकों शुद्धिसे शुरू 
करना ठीक लगता हुँ। एक दिन सश्नी लोग उपवास करें और काम- 
धंधा बंद रखें । मुसलमान भाई रोजाके श्रलावा और उपवास नही रखते; 
इसलिए घौवीस घंटेका उपवास रखनेकी सलाह देनी चाहिए । यह तो 
नहीं कहा जा सकता कि इसमें सभी प्रांत शामिल होंगे या नहीं । बंबई, 
मद्रास, विहार श्रोर सिघकी आजा तो मुझे अवश्य है । पर इतनी जगहोंमें 
भी पध्रगर ठीक हड़ताल हो जाय तो हमें संतोष मान हेना चाहिए ।” 

यह तजवीज श्री राजगोपालाचार्यको बहुत पसंद श्राई। फिर 
तुरंत ही दूमरे मित्रोंके सामने भी रखी । सबने इसका स्वागत किया ४ 
मेने एक छोटा-सा लोटिस तेयार कर लिया । पहले सन्‌ १९१६के मार्चकी 
३० तारीख रखी गई थी, कितु बादमें ६ अग्रैल कर दी गई । लोगोंको 
घदर बहुत थोड़े दिन पहले दी गई थी । कार्य तुरंत करनेकी श्रावव्यकता 
समभो गई थी। ग्रतः तैयारीकेलिए लंबी मिवाद देनेकी गुंजाइण ही नहीं 
थी । पर कोन जाने कैसे सारा सगठन हो गया ! सारे हिंदुस्तानमें -- 
घहरोंमें और गावोसें हृटताल हुई । यह दृब्य भव्य था ! 


ह 
६३१ 


बह सप्ताह (--१ 
दक्षिद्र्मे थोदा ऋणण फारफे बहुत करके मे सौथी अ्रप्रैलको बंबई 


धंदारलास शेवरका ऐसा वार था कि छठी तारीखका कार्य. 


न 


पाना ख् 
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क्रम पूरा करनेकेलिए मुझे बंबईमे मौजूद रहना चाहिए ।- 
कितु उससे पहले दिल्‍लीमे तो ३० मार्चकी ही हड़ताल मनाई जा चुकी . 
थी। उन दिनों दिल्लीमें स्व० स्वामी श्रद्धानंददी तथा स्व०'हकीम 
प्रजमल खां साहबकी आन चलती थी । छठी तारीख तक हड़तालकी मुद्दत 
बढ़ा दी जानेकी खबर 'दिल्लीमें ' देरसे पहुंची थी। दिललीमे उस दिन 
जैसी हड़ताल हुई, वैसी पहले कभी नही हुई थी । हिंदू भर मुसलमान 
दोनों एक-दिल होने लगे । श्रद्धानंदजीको जुमा मस्जिदमें निमंत्रण दिया 
गया थां और वहां' उन्हें भाषण करने दिया गया था । ये सब बातें सर- 
कारी भ्रफसर सहन नही कर सकते थे । जलूस स्टेशनकी ओर चला 
जा रहा था कि पुलिसने रोका झौर गोली घलाई। ' कितने ही आदमी 
जख्मी हुए, भौर कुछ खून हुए। दिल्‍लीमें दमव-तीति शुरू हुई। श्रद्धा- 
नंदजीने मुझे दिल्ली बुलाया। मेने तार किया कि बंबईमे छठी तारीख 
मनाकर में तुरंत दिल्‍ली रवाना होऊंगा । 
जैसा दिल्लीमें हुआ बसा ही लाहौ रमें भौर प्रमृतसरमें भी हुआ था। 
श्रमृतसरसे डा० सत्यपाल भर किचलूके तार मूक जरूरीमे वहां बुला 
रहे थे । उस समय में इन दोनों भाइयोको जरा भी नहीं पहचानता था । 
दिल्‍्लोसे होकर जानेके निश्चयकी खबर मैने उन्हे दी थी । 
छठोको बंबईमे सुबह हजारों आ्रादमी चौपाटीमे स्थान करने गये 
श्रौर वहांसे ठाकुरद्वार जानेकेलिए जलुस निकला । उसमे स्त्रियां झौर 
बच्चे भी थे। मुसलमात भी ग्रच्छी तादादमे शॉमिल हैंए थे। इस 
जलूसमेसे हमे मुसलमान भाई एक मस्जिदमे छे गये । वहां श्रीमती 
सरोजिनी देवीसे तथा मुझसे भाषण कराये । यहां श्री विद्वलदास जे राजाणी- 
ने स्वदेशीकी तथा हिंदू-मुसलमान-ऐक्सकी प्रतिज्ञा लिवानेकेलिए सुझाया । 
मेने ऐसी उतावलीमे प्रतिज्ञा लिवानेंसे इन्कार कर दिया । जितना हो 
रहा था उतनेसे ही संतोष माननेकी सलाह दी। प्रतिज्ञा लेनेके बाद नही 
टूट सकती। हमें भ्रभी स्वेंदेशीका अर्थ भी.समभना चाहिए॥ हिंद-गुसल- 
सान-ऐवक्यकी जिम्मेदारी का खयाल रखना चाहिए वर्गरा कहा प्रौर 
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सुझाया कि जिन्हें प्रतिज्ञा लेनेकी इच्छा हो,वे कल सबेरे मे ही वौपाटीके 
मैंदानमें श्रा जाय॑ । ' 

बंबईकी हड़ताल सोलहों श्राता संपूर्ण थी । 

यहां कानूनके सविनय-भंगकी तैयारी कर रखी थी। भंग हो सकने 
लायक दो-तीन वस्तुएं थी। ये कानून ऐसे थे, जो रद्द होने लायक थे 
और इनको सब लोग सहज ही भंग कर सकते थे। इनमेंसे एकको ही 
चुननेका निश्चय हुआ था | नमकपर लगनेवाला कर बहुत ही श्रतरता 
था। उसे उठानेकेलिए बहुन प्रयत्न हो रहे थे। इसलिए मेने यह सुझाया 
था कि सभी कोई अपने घरमें बिना परवानेके नमक बनावें । दूसरा 
कानून-भंग सरकारकी जव्तकी हुई पुस्तकें छपाने व बेचनेके संबंधर्म था। 
ऐसी दो पुस्तकें खुद मेरी ही थीं 'हिंद-स्वराज्य॑ग्रीर 'सर्वोदय | इन 
पुस्तकोंकी छपाना और बेचना सबसे सरल सबविनय-भंग जान पड़ा । 
इसलिए इन्हे छपाया श्रौरसांककाउपवास छूटने पर और चौपाटी की विराट 
सभा विसजित होनेके बाद इन्हें बेचनेका प्रवंध हुआ । 

सांभका वहुतसे त्वयं-सेवक ये पुस्तकें बेचने निकल पड़े । एक मोटरमें 
में श्रौर दूसरीमें श्रीमती सरोजिनी नायडू निकली थीं। जितनी प्रतियां 
छपाई थी उतनी विक गई' । इनकी जो कीमत आती वह लड़ाईके खर्चे 
ही काम श्रानेवाला थी । प्रत्येक प्रतिकी कामत चार आना रखी गई थी; 
कितु मेरे या सरोजनीदेवीके हाथमें शायद ही किसीने चार श्रानें रखे 
हों । श्रपनी जेवमें जो कुछ मिल जाय, सभी देकर पुस्तक लेनेवाले बहुत 
आदमी पैदा हो गये । कोई दस रुपयेका तो कोई पांच रुपयेका नोट भी 
देते थे। मुझेयाद हूँ कि एक प्रतिके लिएती ५० )कामी एक नोट मिला थां। 
लोगोंको समझाया गया कि पुस्तक लेनेवालोंकेलिए भी जेल जानेका 
खतरा है; कितु थोड़ी देरकेलिए लोगोंने जेलका भय छोड़ दिया था । 

सातवी तारीखको मालूम हुआ कि जो किताब बेचनेकी मनाही 
सरकारनेकी थी,सरकारकी दृष्टिसे विकी हुई नहीं मानी जा सकती । जो 
विकीं, वे तो उसकी दूसरी आवृत्ति मानी जायंगी, जब्त किताबोंमें वे नहीं 


है। 
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ली जायंगी । इसलिए इस.नई आवृत्तिकों छापने, बेचने भर खरीदनेमें 
कोई गुनांह नहीं माना जायगा। लोग यह खबर सुनकर निराक्ष हुए । 
इस दिन सबेरे चौपाटीपर लोगोंको स्वदेशी-ब्रत तथा हिंढू-मुसिलम- 
'ऐक्यके ब्रतकेलिए इकट्ठा होना था । विट्वलदास जेराजणीको यह पहला 
अनुभव हुआ कि उजला रंग होनेसे ही सब-कुछ दूधनहीं हो जाता। 
लोग बहुतही कम इकद्ठे हुए थे। इत़में दो-चार बहनोंका नाम मुझे 
याद हो आता है। पुरुष भी थोड़े ही थे। मेने ब्रतका मजमून गढ़ रखा 
था। उनका श्रर्थ उपस्थित लोगोंको खूब समझाकर उन्हें न्रत लेने दिया । 
थोड़े लोगोंकी मौजूदगीसे मुझे भ्राइचर्य न हुआ, न दुःख ही हुआ; कितु 
तभी से जोशीले काम और धीमे रचनात्मक कामके बीच-भेदका ौर 
'पहलेके प्रति लोगोंके पक्षपात तथा दुसरेके प्रति श्ररुचिका भ्रनुभव में बरा- 
चर करता आया हूं । 
कितु इस विषयकेलिए एक ग्रलग ही प्रकरण देना ठीक रहेगा । 
सातकी रातको में दिल्‍ली और भ्रमृतसरके लिए रवाना हुआ | श्राठको 
मथुरा पहुंचते ही.कुछ भतक मिली कि शायद मुझे पकड़ लें। मधुराके 
बाद एक स्टेशन पर गाड़ी, खड़ी थी । वही पर मुझकेश्राचार्य गिडवानी 
'मिले। उन्होंने मुक्े यह विश्वस्त खबर दी कि “भरापको जरूर पकड़ेगे 
और मेरी सेवाकी जरूरत हो तो मे हाजिर-हूं ।/ मेने उपकार माना 
और कहा कि जरूरत पड़नेपर आपसे सेवा छेना नही मूलूंगा । 
पलवल स्टेशन भ्रानेके पहले ही पुलिस-अ्रफस रने मेरे हाथमें एक हुक्म 
लाकर रख्ा। “तुम्हारे पंजाबमें प्रवेश करनेसे श्रशांति बढ़नेका भय है, 
इसलिए तुम्हें हुक्म दिया जाता है कि पंजाबकी सीमामें दाखिल मत होझो।” 
हक्मका आशय यह ,था। पुलिसनें हुक्म देकर मुझे उत्तर जानेकेलिए कहा। 
मेंने उतरनेसे इन्कार किया और कहा---''मे श्रज्ांति बढ़ाने नहीं; कितु 
आमंत्रण मिलने से अशांति घटानेके, लिए जाना चाहता हूं। इसलिए 
भूरे खेद है कि में इस हुक्मको नहीं मान सकता ।” 
पलवल आया | मह॒दिव देसाई मेरे साथ थे । उन्हें दिल्ली जाकर 
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पलवल झ्राया । महादेव देसाई मेरे साथ थे । उन्हें दिल्‍ली जाकर 
श्रद्धानंदजीको खबर देने और लोगोंको शांतिका संदेश देनेकेलिए कहा 8 
हुक्मका श्रनादर करनेसे जो सजा हो, उसे सहने का मेने निश्चय किया दे 
तथा सजा होनेपर भी गांत रहनेमें ही हमारी जीत हैँ, यह सममभानेके 
लिए भी कहा। 


पलवल स्टेशनपर मुझे उतारकर पुलिसके हवाले किया गया | 
दिललीसे श्रानेवाली किसी ट्रेनके तीसरे दर्जेके डिब्बरेमें मुझे बंठायां । साथमें: 
' पुलिसकी पार्टी बैठी । मधुरा पहुंचनेपर मुझे पुलिस-वैरकमें ले गये ४ 
यह कोई भी भ्रफत्तर नहीं बता सका कि मेरा क्‍या होगा भौर मुझे कहां ले 
जाना हैँ । सबेरे ४ बजे मुझे उठाया और बंबई जानंवाली एक माल- 
गाड़ीमें ले गये । दोपहरको सवाई मावोपुरमें उतार लिया। वहां बंवईकीः 
मेल ट्रेनमें लाहौरसे इंसपेक्टर बोरिंग आये। में उनके हवाले किया गया !* 
अब मूझे पहले दर्जेमें वेठाया गया। साथमें साहब बैठे । अवतक 
में मामूली कैदी था। अ्वसे'जेंटिलमेन! कैदी गिना जाने लगा । साहबने 
सर माइकेल भ्रोडायरके बखान शुरू किये। उन्होंने मूकसे कहा किः 
हमें तो आपके खिलाफकोई शिकायत नही हैं; कितु आपके पंजातमे जानेसेः 
अद्वांतिका पूरा भय है ।” शौर इसलिए मुझसे अपने-आप ही लौट जानेका' 
भर पंजाबकी सरहद पार न करनेका अनु रोध किया । मेने उन्हें कह दिया 
कि: मुझसे इस हुक्मका पालन नहीं हो सकेगा ओर में स्वेच्छासे लोट जानेकोः 
तैयार नही हूं । इसलिए साहबने लाचारीसे कानूनको काममें लानेकी वात 
कही । मेने पूछा-/पर यह भी कुछ कहोगे कि आखिर मेरा करना क्‍या: 
चाहते हो !” उसने जवाब दिया-“मूफे कुछ मालूम नहीं है । मुझे 
कोई दूसरा हुक्म मिलेगा । अभी तो में श्रापको बंबई छे जाताहूं ४” 
सूरत आया | वहांपर किसी दूसरे अ्रफसरने मेरा जिम्मा लिया ९ 
उसने रास्तेमेंमुकसे कहा,”त्राप स्वतंत्र हें, कितु आपके लिए मे बंबईमें मरीन' 
लाइंसपर गाड़ी खड़ी कराऊंगा। कोलाबापर ज्यादों भीड़ होनेकी' 
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संभावना हूँ। मेने कहा-“जँंसी श्रापकी मरजी हो।” वह खुश हुो्रष् 
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सज्जनकी घोड़ा-गाड़ी देखी । वह मुझे रेवाशंकर जौहरीके घरपर छोड़” 
गईं। रेवाशंकरभाईने -मुझे खबर दी-“श्रापके पकड़े जानेकी खबर” 
सुवंकर लोग उत्तेजित हो गये हैं । पायधुनीके पास हुल्लड़का भय हूँ । 
वहां पुलिस और मजिस्ट्रेट पंहुंच गये हैं ।” 
मेरे घरपर पहुंचते ही उमर सुबानी और भ्नसूयाबहन मोटर लेकर 
'आये शऔर मुझसे पायधुनी चलनेकी बात कही-““लोग श्रधीर हो गये हूँ 
श्रौर उत्तेजित हो रहे हे । हम किसीके किये वे शांत नहीं रह सकते ६- 
श्रापको देख लेनेपर ही शांत होंगे ।” 
में मोटरमे बैठ गया पायधुनी पहुंचते ही रास्तेमे बहुत बड़ी भीड़ 
दिखी । मुझे देखकर लोग हंषोन्मित्त हो गये । श्रब खासा जलूस बन गया ॥४/ 
“बंदेमातरम्‌', 'अल्लाहो अभ्रकबर'की भ्रावाजसे आसमान फटने लगा। 
पयधुनीपर मेने घुड्सवार देखे । ऊपरसे ईटोंकी वर्षा होती थी । में लोगों' 
से शांत होनेकेलिएहाथ जोड़कर प्रार्थना करता था। कितु ऐसा जाना 
पड़ा कि हम भी इस इंटोंकी व्षासि न बच सकेंगे । 
श्रब्दुलरहमान गलीमेसे ऋॉफर्ड मार्कटकी श्रोर जाते हुए जलूसको” 
रोकनेकेलिए घुड़सवारोंकी टुकड़ी सामने श्रा खड़ी हुई। जलूसको 
फोर्टकी ओर जानेसे रोकनेकेलिए वे महाप्रयत्त कर रहे थे। लोग समाते” 
न थे। लोगोंने पुलिसकी लाइनको चीरकर भश्रागे बढ़ना शूरू किया | हालत” 
ऐसी न थी कि भेरी श्रावाज 'सुनाई पड़े | इसपर घुड़सवारोंकी टुकड़ीके 
अफसरने भीड़को तितर-बितर करनेका हुक्म दिया शोर इस टुकड़ीने भाले- 
तानकर एकदम घोड़ें छोड़ दिये। मुझे भय था कि इनमेंसे कोई. भाला हम- 
मेंसे भी किसीका काम तमाम कर दे तो कोई झाइचये नहीं; कितु इस भय-- 
केलिए कोई आ्राधार नहीं था | बगलसे होकर सभी भाले रेलगाड़ीकी चालसे 
बढे चले जाते थे। लोगोके भुंड टूट गए। भगदड़ मच गई । कई कुचल- 
गये, कई घायल हुए। घुडसवारोंके निकलनेकेलिए रास्ता न था। 
लोगोंके इधर-उधर हटनेकी जगह न थी । वे |झगर पीछे भी फिरता 
चाहें तो उधर भी हजारोंकी जबरदस्त भीड़ थी । सारा दृश्य भयंकर: 
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“लगा घुड़सवार और लोग दोनों ही उन्मत्त जैसे मालूम हुए | घुड़तवार 
न ता कुछ देखते श्रौर न देख ही सकते थे । वे तो श्रांखें मूंददर सरपद 
चोड़े दौड़ा रहे थे | जितने क्षण इस हजारोंके भुंडको चीरनेमें लगे, उतने 
तक तो मेंने देखा कि वे अ्रंघाघूंघ हो रहे थे । 

लोगोंको यों बिखेरकर श्रागे जानेसे रोक दिया। हमारी मोटरकों 
आगे जाने दिया । मैनें कमिदनरके दफ्तरके श्रागे मोटर रझकवाई और में 
उनके पास पुलिसके व्यवहारकी शिकायत करने उतरा । 
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में कमिश्नर ग्रिफिथ साहबके दफ्तरमें गया। उनकी सीढ़ीके पास 
जाते ही मैने देखा कि हथियारबंद सोल्जर तैयार बैठे थे, मानो किसी लड़ाई 
'पर जानेके लिए ही न तंयार हो रहें हों ! बरामदेमें भी हलचल मच रही 
-थी। में खबर भेजकर दफ्तरमें घुसा तो कमिइनरके पास मि० वोरिंगको 
बैठे हुए देखा । 

कमिश्नरसे मेने जो कुछ देखा था उसका वर्णन किया | उससे संक्षेपमें 
जवाब दिया---“जलूसको हम फोर्टकी शोर जाने देना नहीं चाहते थे । 
वहां जलूस जाता तो उपद्रव हुए बिना नहीं रह सकता था । और मेने 
नदेखा कि लोग केवल कहनेसे ही लौट जानेवाले नही थे । इसलिए भीड़में 
 “धंसे बिना और चारा ही नही था ।” 

मेने कहा---/मगर उसका परिणाम तो आप जानते थे'? लोग 
धोड़ोंके नीचे जरूर ही कुचल गए हें | मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि 
'धंड्सवारोंकी टुकड़ीको भेजनेकी ही जरूरत न थी ।” 

साहबने जवाब दिया--“इसकुा पता आपको नहीं चल सकता। 
अहम पुलिसवालों को आपसे कही अ्रधिक इसका पता रहता है कि लोगोंके 
ऊपर आपकी सीखका कंसा अ्रसर पड़ा हूँ । हम श्रगर पहलेसे हा कड़ी 
नकारंवाई न करें तो अधिक नुकसान होता है । में आपसे कहता हूं कि लोग 
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तो आपके प्रभावमें रहनेवाले नहीं हैं। कानून-भंगकी बात वे चढ़ 
समभ लेते हैँ, मगर शांतिकी बात समझना उनकी शक्तिके बाहर है । 
आपका हेतु भ्रच्छा है, मगर लोग भ्रापका हेतु नही समभते; वे तो अपने 
ही स्वभावके अनुसार काम करेगे ।” 

मेंने कहा--“यही तो आ्रपके और मेरे बीच मतभेद है। लोग स्वभावसे 
ही लड़ाके नहीं हें; कितु शांति-प्रिय हैं ।” 

अब बहस होने लगी । 
«५ अंतमें साहब बोले--“ खैर अ्रगर आपको यह विश्वास हो जाय कि 
लोगोने प्रापकी शिक्षाको नही समझा, तो श्राप क्या करेगे ? 

मेने जवाब दविया---“शअ्रगर मुझे यह विश्वास हो जाय तो इस लड़ाईको 
में स्थगित कर दूंगा ।” 

“स्थगित करनेके क्या मानी ? आपने तो मि० बोरिंग से कहा है 
कि में छटते ही तुरत पंजाब लौटवा चाहता हूं ।” 

“हां भेरा इरादा तो दूसरी ही ट्रेनसे लौदनेका था; कितु यह वो 
आज नही हो सकता ।” | 

“आप घीरज रखेगे तो आपको और अधिक बातें मालूम होंगी। 
क्या आपको कुछ पता है कि अभी अ्रहमदाबादमे क्या चल रहा हैं ? 
अमृतसरमें कया हुआ है ? लोग तो सभी जगह पागल-से हो गये है। मुझे भी 
अभी तो पूरी खबरें नहीं मिली है । कितनी ही जगह तार भी दूठे हे । 
में क्रो भ्रापसे कहता हूं कि इस सारे उपद्रवकी जिम्मेदारी आपके 
सिर है ।” 

में बोला--मेरी जिम्मेदारी जहां होगी, वहां उसे में श्रपले सिर 
श्रोटे बिना नहीं रहूंगा। अहमदाबादमें लोग अगर कुछ भी करे तो मुझे 
आदचय और दुःख होगा १ अ्रमतसरके वारेमें में कुछ नही जानता वहां 
तो में कभी गया भी नही हूं। चहां मुझे तो कोई जानता भी नही हैँ; किंतु 
भें इतना जानता हूं कि पंजाब सरकारते यदि मुझ वहां जानेसे रोका न 
होता तो में शांति बनाये रखनेमें बहुत हाथ बंठा सकता था। मुझे रोक- 
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“कर सरकार ने लोगों को भड़का दिया है ।” 
इस तरह हमारी बातें चली । हमारे मतमें मेल मिलनेकी सभावना 
नही थी । 
गपाटीपर सभा करने और लोगों को शाति पालन करनेकेलिए 
“समभानेका अपना इरादा जाहिर करके मेने उनसे छुट्टा ली । 
चौपाटीपर सभा हुई । मेने लोगोसे शांतिके बारेमे श्र सत्य।ग्रहकी 
मर्थादाके बारेम समझाया और कहा--“' सत्याग्रह सच्चेका खेल है। 
लोग अगर छांतिका पालन न करें तो मृभसे सत्याग्रहकी लड़ाई कभी, 
'पार न लगेगी ।” 
भ्रहमदाबादसे श्री श्रनसूयाबहनकों भी खबर मिल चुकी था कि 
वहां हुल्लड़ हो गया हूँ। किसीने भ्रफवाह उड़ा दी थी कि वह भी पकड़ी 
गई हैं । इससे मजदूर पागल-से बन गये। उन्होंने हड़ताल की और 
“हुल्लड़ भी किया । एक सिपाहीका खून भी हो गया था। 
में अहमदाबाद गया । नड़ियादके पास रेलकी पटरी उखाड़ डालनेका 
"भी प्रयत्न हुआ था । वीरमगाममें एक सरकारी नौकरका खून हो गया 
“था। जब में श्रहमदाद्ाद पहुंचा, तो उस समय वहां मार्शल-लॉ जारी था। 
लोग भयभोत हो रहे थे । लोगोंने ज॑सा किया वसा भरा और उसका 
नव्याज भी पाया । है 
कमिव्नर मि० प्रेंटके पास मुझे ले जानेकेलिए स्टेशनपर श्रादमी खड़ा 
“था। में उनके पास गंया । वह खूब गुस्सेमे थे। मेने उन्हें शांतिसे उत्तर 
दिया। जो खून हुआ था, उसके लिए अपना खेद प्रकट किया । मार्शल- 
लॉकी श्रनावश्यकता भी बतलाई और जिसमे शांति फिरसे स्थापित हो 
वेसे उपाय, जो करने उचित हों, करनेकी श्रपनी तेयारी बतलाई। मैने 
सार्वजनिक सभा करनेकी इजाजत मांगी व सभा आश्रमके मैदानमें करने- 
-की इच्छा प्रकट की । यह बात उन्हे पसंद आई। मुझे याद है कि इसके 
अनुसार १३ मई को रविवारके दिन सभा हुई थी। मार्शल-लॉ भी उसी * 
“दिन या उसके दूसरे दिन रह हो गया था। इस सभामें मेने लोगोको उनकी 
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यालतियां बतानेका प्रयत्न किया। मंने प्रायचित्तके रूपमें तीन दिनका उप- 
वास किया और लोगोंको एक दितका उपत्रास करनेकी सलाह दी । जो खून 
चर्गरामें शामिल हुए हों उन्हें श्रपता गुनाह कबूल कर लेनेकी सलाह दी । 
अपना धर्म मेने स्पष्ट देखा । जिन मजदूरों वर्भराके बीच भेने इतना 
समय बितायथा था, जिनकी मेने सेत्रा की थी, श्रौर जिनसे में भलेकी 
ही आशा रखता था, उनका हुल्लड़में शामिल होना मूभे श्रस॒ह्य लगा 
झौर मेने भ्रपने-अआपको उनके दोषमें हिस्सेदार माना । 
जिस तरह लोगोंको श्रपना गुनाह कबूल कर लेनेकी सलाह दी, उसी 
अकार सरकारको भी उनका गुनाह माफ करनेकेलिए सुझाया । मेरी 
बात दोनोंमेसे किसीने नही सुनी । ने लोगोंने श्रपता गुनाह कबल किया 
ओर न सरकारने ही उन्हें माफ ही किया | 
स्व० सर रमन भाई वगरा, अ्रहमदाबादके नागरिक, मेरे पास श्राये 
भर सत्याग्रह मुल्तवी रखनेका मुझसे भ्रनुरोध किया। मुझे तो इसकी जरू रत 
भी न रही थी । जबतक लोग शातिका पाठ न सीख लें, तबतक सत्याग्रह 
को मुल्तवी रखनेका निश्चय मेने कर ही लिया था । इससे वे प्रसन्न हुए। 
कित्तने ही मित्र नाराज भी हुए । उन्हें ऐसा जान पड़ा कि अगर में 
सर्वत्र शांतिकी श्राशा रखें भौर यही सत्याग्रहकी शर्ते हो, तो फिर बड़े 
पैमानेपर सत्याग्रह कभी चल ही न सकेगा । मेने इससे अपना मतभेद 
भ्रकट किया । जिन लोगोंमें हमने काम किया हो, जिनके द्वारा सत्याग्रह 
नचलानेकी हमने आशा रखी हो, वे भ्रगर शांतिका पालन न करें तो सत्या- 
ग्रह जरूर ही नहीं चल सकता | मेरी दलील यह थी कि इतनी मर्या- 
दित शांतिका पालन करनेकी शक्ति सत्याग्रही नेताश्रोंकोी पैदा करनी 
चाहिए । इन विचारोंकों मे श्राज भी नही बदल सका हूं । 


3३३१ , 
2 ञ्जै भ्‌ः 
“हिमालय-जसी भूल 
अ्रहमदाबादकी सभाके बाद में तुरंत नड़ियाद गया। 'हिमालय- 
'जैसी भूल के नामसे जो शब्द-प्रयांग अचलित हो गया हैँ, उसका प्रयोग 
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मैने पहले-पहल नड़ियादमें किया था। झहमदाबादमें ही मुझे पपनी मूल 
जान पड़ने लगी थी; कितु नड़ियादमें बहाँकी टिविततिका विचार करते 
हुए, खेड़ा जिलेके बहुतसे भ्रादमियोंके गिरफ्तार होनेकी बात सुनते हुए, 
जिस सभाममें में इन घटनाग्रोंपर भाषण कर रहा था, वहींपर मुर्के एका- 
एक खयाल हुग्ना कि खेड़ा जिलेके तथा ऐसे ही दूसरे लोगोंकों सविनय- 
भंग करनेकेलिए निमंत्रण देनेमें मेने उतावली करने की भूल का थी, श्रौर 
वह भूल मुझे हिमालय-जैसी बड़ी जान पड़ी । । 
मैने इसे कवूल किया, इसलिए मेरी खूब ही हंसी हुई। तो भी 
मुझे यह कबूल करनेकेलिए पश्चात्ताप नहीं हुश्रा हैं । मेने यह हमेशा 
माता है कि जब हम दूसरेके गज-बरावर दोषको रज-समान'देखें शोर 
श्रपने राई-जैसे जान पड़नेवाले दोष को पर्वत जैसा देखना सीखेंगे तभी हम , 
अपने और दूसरेके दोषोंका ठीक-ठीक हिसाव लगा सकेंगे ४ । मंने यह भा 
माना हैं कि सत्याग्रही बंननेके इच्छुकको तो इस सामान्य नियमका पालन 
बहुत ही सूक्ष्मतासे करना चाहिए । 
अरब हम यह देखे कि वह हिमालय-जैसी दिखाई पड़नेवाली भूल थी 

क्या ? कानूनका सविनय-भंग उन्हीं लोगोसे हो सकता हूँ, जिन्होंने कानूनका 
विनय-पूर्वक स्वेच्छासे मान दिया हो-उसका पालन किया हो । बहुतांगमें 
हम कानूनके भगसे होनेवाली सजाके डरसे उसका पालन करते हे । इसके 
अलावा यह बात विशेषकर उन कानूनोंपर लागू, होता है, जिनमें नीति- 
अ्रनीतिका सवाल नही होता । कानून हो, या न हो, सज्जन माने जाने- 
वाले लोग एकाएक चोरी नही करेंगे; मगर तो भी रातको बाइसिकल- 
की बत्ती जलानेके नियममेंसे छटक जानेमें भले श्रादमीको भी क्षोभ 

नही होगा। श्रौर ऐसे नियम पालनेंकी कोई सलाह भी दे, तो भले लोग 

भी उसका पालन करनेको भट तैयार नही होंगे । कितु जब कि यह कांनूव- 

बन जाता है, उसका भंग करनेसे जुमनिका भय रहता है, तब जुर्माना" 


देनेसे बचनेकेलिए ही रातको वह बत्ती जलावेगा । नियमके ऐसे पालनको” 
स्वेच्छासे किया गया पालन नही कह सकते । 
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कितु सत्याग्रही तो समाजके कानूनोंका पालन समभ-बूभकर, स्वे च्छा- 
से और धर्म समककर करेगा। इस प्रकार जिसने समाजके नियमोंका 
जान-बूककर पालन किया है, उसीमें समाजके नियम, नीति-अनीतिका 
भेद समझनेकी दक्ति श्राती हैँ, श्ौर उसे मर्यादित श्रवस्थाश्रोंम खास- 
खास नियमोंके भंग करनेका श्रघिकार प्राप्त होता है। -ऐसा श्रधिकार , 
प्राप्त करनेसे पहले ही सविनय-भंगकेलिए न्यौता देनेकी भूल मुझको 
हिमाजय-जैसी लगी और खेड़ा जिलेमे प्रवेश-करते ही मुझे वहांकी लड़ाई 
याद हो आई। मेने समझ लिया कि में रास्ता चूक गया। मुझे लगा कि 
इसके पहले कि लोग सविनय-भंग करनेके लायक बनें, उन्हें उसका रहस्य 
खूब समभकेना चाहिए । जो रोज ही श्रपने मनसे कानूनको तोड़ते हों, जो 
छिपाकर श्रनेकों बार कानूनको भंग करते हों, वे भला एकाएक कैसे सचि- 
तय-भंगको पहचान सकते हे ? उसकी मर्यादाका पालन क से कर सकते है ? 
यहं बात सहज ही समभमें श्रा सकती है कि इस आदर्शतक हजा रों- 
लाखों श्रादमी नही पहुंच सकते; किंतु बात भ्रगर ऐसी ही हो तो सविनय 
भंग करानेके पहले ऐसे शुद्ध स्वय-सेवकोंका दल पैदा होना चाहिए जो लोगों- 
को इसका ज्ञान करावें श्रौर प्रतिक्षण उन्हें रास्ता बतलाते रहे और ऐसे 
दलको सविनय-भंग श्रौर उसकी मर्यादाकी पुरी-पुरी समभ होनी चाहिए । 
ऐसे विचारोंको लेकर भें बंबई पहुंचा श्रौर सत्याग्रह-सभाके द्वारा 
मेंने सत्याग्र ही स्वयं-सेवकोंका एक दल खड़ा किया । उनके जरिये लोगोंका 
सविनय-भंगका तालीम देना शूरू की ओर सत्याग्रहका रहस्य बतलानेवाली 
पत्रिकायें निकाली । 
यह काम चला तो सही, मगर मेने देखा कि इसमे में लोगोंकी बहुत 
दिलचस्पी नही पैदा कर सका । कभी काफी स्वयं-सेवक न हुए। यह नहीं 
कहा जा सकता कि जो भरती हुए उन सभीने नियमित तालीम भी पुरी 
कर ली हो ॥ भरती मे नाम लिखानेवाले भी, जैसे-जैसे दिन जाने लग, दृढ़ 
होनेके बदले-खिसकने लगे। मैंने समझ लिया कि सविनय-भगकी गाड़ीके , 
जिस चालसे चलनेकी में श्राप रखता था, वह उससे कहीं धीमी चलेगी ॥ 
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“नवजीवन” ओर “यंग इंडिया' 
एक ओर यह घीमी कितु शांति-रक्षक हलचल चल रही थी तो उधघर 
दूसरी ओर सरकारकी दमन-नीति बड़े वेगसे चल रही थी। पंजावम उस्तका 
असर प्रत्यक्ष देखा गया। वहां फौजी-कानन यानी जो-हुक्मी णुरू हुई । 
नेताप्रोंको पकड़ा । खास अदालतें भ्रदालतें न रही; कितु एक सूवेका हुक्म 
बजानेवाली संस्था वन गई । उन्होनें विला सबूत ही सजायें ठोंक दी । फौजी 
सिपाहियोंने निर्दोष लोगोंको कीड़ोंकी तरह पेटके बल रेगाया। इसके 
धागे तो मेरे सामने जलियांवाला बागके कत्ले-प्रामकी कोई विसात ही नृ 
थी; हालांकि जनताका तथा दुनियाका ध्यान उस कत्लने ही खीचा था। 
पंजाबमे चाहे जिसतरह हो, मगर प्रवेश करनेका दबाव मृकपर डाला 
गया। मेंने वाइसरायको पत्र लिखे, तार किये; कितु इजाजत न मिली। 
इजाजतके बिना चला जाऊं त्तो अंदर तो जा ही नहीं सकता था| हां 
सविनय-भंग करनेका संतोष श्रलवत्ता मिल जाता । अब यह प्रइ्न मेरे 
सामने भरा खड़ा हुआा कि इस धर्मे-संकटमें मुर्भे क्या करना चाहिए ? 
मू्झे लगा कि श्रगर में' मनाही हुक्मका अनादर॑ करके प्रवेश करू तो यह 
सविनय श्रनादर नही समझा जायगा । शातिकी जिस प्रतीतिकी में 
इच्छा करता था, यह मुझे भ्रवतक नही हो रही थी ॥ पंजाबकी नादिर- 
छाहीने लोगोंकी श्रशाति-वृत्तिको बढ़ा दिया था। मुझे ऐसा लगा कि 
ऐसे समयमें मेरा कानून-भंग श्रागमे घी डालनेके समान होगा । और मेने 
सहसा पंजाबमें प्रवेश करनेकी सूचना नहीं मानी । यह निर्णय मेरेलिए 
एक कड़वी घूंट थी। रोज पंजाबसे श्रन्यायकी खबरें श्रातीं और रोज , 
मुझे उन्हे सुनना, और दांत पीसकर बैठ रहना पड़ता था १ 
07777: 53० 
था । इस चोरीमें जो गंदगी थी उसकी बदब हक. लक 
है मुझे श्रवतक आया करती है। 
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में जानता हूं कि मि० हानिमेन अ्रधाषुंधी नहीं चाहते थे । मेने सत्याग्रह 
कमेटीकी सलाहके बिना ही पजाब सरकारके हुक्मको तोड़ा था सो उन्हें 
'पसंद नही था। सेंने सविनयू-भंगको जो मुल्तवी किया, उससे वह पूरे 
सहमत थे। मेरे सत्याग्रह मल्तवी रख॑नेका इरादों प्रकट करनेके 
' "पहले ही पत्र-द्वारा उन्होंने मुझे मुल्तवी रखनेकी सलाह दी. थी श्रौर . वह 
यत्न बंबई शोर श्रहमदाबादके फासलेके कारण, मेरा इराद। जाहिर कर 
चुकनेके बाद, मुझे मिला था। इसलिए उनके देश-निकालेपर मुृ्भे जितना 
. आइचयें हुआ, उतना ही दुःख भी हुआ । 
इस घटनाके कारण “क्रानिकल'के व्यवस्थापकोंने उसे चलानेका 
चोका मुझपर डाला। मि० बरेलवी तो थे ही, इसलिए मुझे बहुत-कुछ 
“करनेकी जरूरत नहीं थी; कितु तो भी मेरे स्वभावानुसार यह जिम्मेदारी 
मेरे लिए बहुत हो गईं थी । कितु मुझे यह जिम्मेदारी बहुत दिन नही 
'उठानी पड़ी। सरकारकी मिहरबानीसे 'क्रानिकल” बद हो गया । 
» . जो “क्रानिकल'के संचालक थे वे ही 'यंग इडिया'की व्ववस्थाकी भी 
नदेख-भाल करते थे--यानी उमर सुबानी श्ौर शकरलाल बेंकर | इन 
दोनों भाइयोने “यंग-इडिया'की जिम्मेदारी ढेनेका सुझाव किया और 
यंग-इंडिया' तथा क्रानिकल'की घटी थोड़ी कम करनेकेलिए हसफ्तेमें 
'-एक बारके बदले दो बार प्रकाशित करना उन्हें श्चौर मुभे ठीक लगा। 
मुझे सत्याग्रहका रहस्य लोगोंको समभकानेका उत्साह था। पजाबके 
बारेमें में और कुछ नही तो उचित ठीकां जरूर कर घकता था और यह ' 
सरकारको भी पता था कि उसके पीछे सत्याग्रहकी शक्ति मौजूद हूँ । 
इसलिए मैंने इन मित्रोंका सुकावं मंजूर कर लिया। किंतु अ्रंग्रेजीके 
जरिये भला सत्याग्रहकी तालीम कैसे दी जा सकती है । मेरे कार्यका 
मुख्य क्षेत्र गुजरात था । भाई इंदुलाल याज्ञिक उस समय इसी टोलीमें 
थे। उनके हाथमें मासिक नवजीवन था। उसका खर्च भी यही मित्र 
उठाते थें यह पत्र भाई इंदुलाल और उन मिनत्रोंने मृक्े सौप दिया और 
भाई इदुलालने उसमें काम करनेका भार भी श्रपत्ते सिर लिया। इस 


उड़ आत्म-कथा : भाग £» 


मासिकको साप्ताहिक बनाया । ह 
इस बीच “क्रानिकल' पुर्तजीवित हुआ । इसलिए “यंग इंडिया 
फिर श्षाप्ताहिक हो गया और मेरे सुरावपर उसे अहमदाबाद ले गये ॥. 
दो अखबार अलग-अलग छहरोंमें चलें तो खर्च ग्रधिक होता और मेरी 
श्रसुविधा श्रधिक बढ़ती । 'नवजीवन' तो श्रहमदाबादसे ही निकलता था। 
यह अनुभव तो मुझे 'इंडियन श्रोपीनियनसे ही हो गया था कि ऐसे 
श्रखवारोंके लिए निजका छापाखाना जरूर चाहिए | फिर उस समय- 
अ्रखवारोके संबंधमें कानून-कायदे भी ऐसे थे कि में जो विचार प्रकट करना 
चाहू उन्हे व्यापारकी दृष्टिसे चलनेवाले छापाखान छापते हुए सकुचाते' 
थे। स्वतंत्र छापाखाना खोलनेका यह भी एक प्रवल कारण था। श्रौर 
हालत यह थी कि यह अहमदाबादमें ही श्रासानीसे हो सकता था | इस-- 
लिए “यंग-इंडिया'को श्रहमदाबाद ले गये। 
इन अख़बारोंके द्वारा मेने सत्याभ्रहतकी तालीम लोगोंको यथाशक्ति 
देनी शुरू की । दोनों श्रवबारोंकी खपत पहले बहुत कम थी, सो बढ़ते- 
बढ़ते ४०,०००के श्रास-पास जा पहुंची थी 'नवजीवन'की विक्री एकदम: 
बढ़ी, जब कि'यंगइंडिया'की धीरे-धीरे मेरे जेल जानेके बाद उनकी विद्कीमें 
घटी आई और आ्राज दोनोंकी बिक्री आठ हजारसे नीचे चली गई हैँ । 
इन अ्खबारोमे विज्ञापन न छापनेका मेरा श्राग्रह शरूसे ही था । 
मेरी घारणा हूँ कि इससे कुछ भी हानि नही है श्रौर श्रतबारोंकी विचार-- 
स्वतंत्रता बनाये रखनेमें इस प्रथाने बहुत मदद की है । 
इन अखबारोके द्वारा में मनमें शांति प्र।प्त कर सका । क्योंकि यद्यपि 
- में तुरंत सविनय-भंग न कर सका, सगर तो भी अपने विचार श्राजादीके साथ. 
जनताके सामने रख सका जो मेरा मुह जोह रहे थे, उन्हे श्राश्वासन 
देसका श्रोर मूक लगता है कि दोनों पन्नोंने उस कठिन प्रसंगपर जनता 


की ठीक-ठीक सेवाकी और 'फौजी कानूनके जुल्मको हलका करनेमें श्रच्छा: 
काम किया 
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5 पंजाबम 
पंजाबमें जो कुछ हुआ, उसके लिए सर माइकेल श्रोड्वायरने मुभ्फे 
वुनहगार ठहराया था। इघंर वहांके कई नौजवान फौजी कानूनकेलिए 
“मुझे भी गुनहगार ठहरानेमें हिचकते नथे। क्रोधके श्रावेशमें वे यह 
दलील देते थे कि यदि मेंने सविनय-कानून-भंग मुल्तवी न किया होता 
: स्तो जलियांवाला बागमे कभी यह कत्ल न हुआ होता और न -फोजी-कानूनं 
'ही.जारी हो पाता । कुछ लोगोंने तो धमकियां भी दी थीं कि यदि श्रव 
आपने पंजाबमें पैर रखा तो श्रापका खून कर डाला जायगा। 
पर में तो मान रहा था कि मेने जो'कुछ किया है वहइतना उचित 
और ठीक था कि उसमें समभदार' आदमियोंको गलतफहमी होनेकी 
संभावना ही न थी । में पंजाब जानेकेलिए श्रधघीर हो रहा था। इससे 
पहले मेने पंजाब नहीं देखा था; पर अपनी आंखों जो-कुछ देख सके, 
देखने की तीत्र इच्छा थी और मूझे बुलानेवाले डा० सत्यपाल, किचलू, 
- रामभजदत्त चौधरी श्रांदिसे मिलने की अभिलाषा हो रही थी। वे थे 
तो जेलमें, पर मुझे पूरा विश्वास था कि उन्हें सरकार भ्रधिक दिनोंतक 
जेलमें नहीं रख सकेगी | जब-जब में बंबई जाता, तब-तब कितने ही 
पंजाबी भाई मिलनें भ्रा जाते थे । उन्हें में प्रोत्साहन देता और वे प्रसन्न 
''होकर उसे ले जाते। उस समय मेरा आत्म-विश्वास बहुत था । 
पर मेरे पंजाब जानेका दिन दूर-ही-दूर होता जाता था। वाइसराय 
'भी यह कहकर उसे दूर ढकेलते जाते थे कि श्रभी समय नही हूँ । 
इसी बीच हंटर-कमेटी आई । वह फोजी-कानूनके दौरमें पंजाबके 
अधिकारियों-हारा किये कत्योंकी जांच करनेकेलिए नियुक्त हुई थी। 
दीनबंध्‌ एडरूज वहां पहुंच गये थे। उनकी चिट्ठियोंमें वहांका हृदय- 
'द्ावक वर्णन होता था। उनके पत्रोंसे यह ध्वनि निकलती थी कि अख- 
' आरोंमें जो कुछ बाते प्रकाशित हो चुकी हे उनसे भी श्रधिक जुल्म फौजी- 
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कानूनका था । वह भी पंजाब आनेका श्राग्रह कर रहे थें। दूसरी ओर 
मालवीयजीके भी तार आ रहे थे कि श्रापको पंजाब श्रवदय पहुंच जाना 
चाहिए । तब मेने फिर वाइसरायको तार दिया । उनका जवाब आया: 
कि फलां तारीखको आप जा सकते हैं । श्रव तारीख ठीक-ठीक याद नहीं 
पड़ती, पर बहुत करके वह १७ श्रक्तूबर थी । । 
लाहौर पहुंचनेपर मेने जो दृश्य देखा वह कमी भुलाया नहीं जा 
'सकता | स्टेशनपर मुझे लिवानेकेलिए ऐसी भीड़ इकट्ठी हुईं थी, मानों 
किसी बहुत दिनके बिछड़े प्रिय-जनसे मिलनेकेलिए उसके सगे-संबंधी 
श्राये हों । लोग हष॑से पागल हो रहे थे । पंडित रामभजदत्त चौध रीके 
यहां मे ठहर गया था । श्रीमर्ती सरलादेवी चौधरानीसे मेरा पहलेका: 
परिचय था। मेरे श्रातिथ्यका भार उन्तपर श्रा पड़ा था। आतिथ्यका 
भार! शब्दका प्रयोग मे जान-बूककर रहा हूं; क्‍योंकि श्राजकी तरह. 
तब भी में जहां ठहरता, वह घर एक घर्मशाला ही हो जाता था। 
पंजावमें मैने देखा कि वहांके पजाबी नेताश्रोंके जेलमे होनेंके कारण 
पंडित मालवीयजी, पंडित मोतीलालजी और स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानंदजीने' 
मुख्य नेतताओंका स्थान ग्रहण कर लिया था। मालवीयजी श्ौर श्रद्धा- 
नंदजीके संपकंमे तो में श्रच्छी तरह श्रा चुकां था; पर पंडित मोतीलाल- 
' जीके निकट संपकर्में तो में लाहौरमें ही श्राया । इन तथा दूसरे स्थानिक 
नेताभ्रोंते, जिन्हें जेलमे जानेंका गोरव प्राप्त नही हुआ्ना था, तुरंत मुझे 
अपना बना लिया। कही भी मुझे यह न मालूम हुआ कि में कोई श्रजनवी हूं ४ 
हम सब लोगोंने एकमत होकर हंटर-कमेटीके सामने गवाही न देनेका' 
निश्चय किया | इसके कारण उसी समय प्रकट कर दिये थे । श्रतएव यहां 
इनका उल्लेख छोड़ द्धेता हूं। वे कारण सीधे थे और आज भी मेरा यही; 
मत है कि कमेटीका, हमने जो बहिष्कार किया , वह उचित ही था । 
* पर यदि हुंटर-कमेटीका बहिष्कार किया जाय तो फिर लोगोंकी 
तरफसे- अर्थात्‌ कांग्रेसकीओरसे कोई जांच-कमेटी नियुक्त होनी चाहिए, 
इस निरचयपर हम लाग पहुंचे । पंडित मोतीलाल नेहरू, स्व० चितंरंजन- 


) 
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दास, श्री भ्रब्बास तेयबजी, श्री जयकर और में इतनोंको पण्डित माल- 
घायजीने उसका सदस्य बनाया | हम जांचकेलिए श्रलग-श्रलग स्थानोंमें 
बंट गये । इस कमेटीकी व्यवस्थाका बोफ सहज ही मृझपर श्रा पड़ाथा 
और मेरे हिस्सेमे श्रधिक-से-अधिक गांवोंकी जांचका काम आजानेके कारण _ 
मुझे पंजाबको और पंजाबके देहातको देखनेका “अलक्ष्य लाभ मिला । 
इस जांचके दिनोंमें पंजाबकी स्त्रियां तो मुझे ऐसी मालूम हुई,मानों 

में उन्हें युगोंसे पहचानता होऊं। में जहां जाता वहां झुंड-की-भुंड स्त्रियां 
श्रा जातीं और श्रपने क॒ते सूतका ढेर मेरे सामने कर देती । । इस जांचके 
साथ ही में भ्रनाय।स इस बातको भी देख सका कि पंजाब खादीका एक 
महान-क्षेत्र हो सकता है । 

़_ ज्यों-ज्यों,में लोगोंपर हुए जूल्मोंकी जांच अ्रधिकाधिक गहराईसे 
करने लगा त्यों-त्यों मेरे श्रनूमानसे परे सरकारी भ्रराजकता, हाकिमोंकी 
नादिरशाही और उनकी मनमानी अंधाधुंधीकी बाते सुन-सुनकर श्राइचय्ये 
श्रौर दुःख हुआ करता । वह पंजाब कि जहां सरकारको ज्यादा-से-ज़्यादा 

सैनिक भिलते है, वहां लोग क्यों इतना बड़ा जुल्म सहन कर सके, इस 
बातसे मुझे बड़ा विस्मय हुआ श्रौर श्राज भी होता हूँ । 

इस कमेटीकी रिपोर्ट तेयार करनेका काम मेरे सुपुर्द किया गया 

था । जो यह जानना चाहते है कि पंजाब कैसे-कीसे अत्याचार हुए, उन्हें 
यह रिपोर्ट श्रवश्य पढ़नी चाहिए। इस रिपोर्टके बारेमें मे तो इतना ही कह 
सकता हूं कि इसमे जान-बूककर कही भी श्रत्युक्तिसे काम नहीं लिया गया 
है। जितनी बातें लिखी गई हैं, सबकेलिए रिपोर्टमें प्रमाण मौजूद है । रिपोर्ट 
में जो प्रमाण पेश किथे गये है उनसे बहुत श्रधिक प्रमाण कमेटीके पास थे। 
ऐसी एक भी बात रिपोर्टेमें दर्ज नही की है जिसके बारेमे थोड़ा भी शक था। 
इस प्रकार बिलकुल सत्बको ही सामने रखकर लिखी गई रिपोर्टमें पाठक 
देख सकेंगे कि ब्रिटिश राज्य अपनी सत्ता कायम रखनेकेलिए किस हद तक 
जा सकता हूँ और कंसे अमानृषिक कार्य कर सकता हैँ । जहांतक मभे पता 
हैँ इस रिपोर्टकी एक भी बात आजतक असत्य नही साबित हुई है । 
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_ पंजाबके ह॒त्याकांडको फिलहाल हम यहीं छोड़ दें। कांग्रेसकी- 
आरसे पंजावकी डायरशाहीकी जांच हो रही थी कि इतनेमें ही एक 
सार्वजनिक निमंत्रण मेरे हाथ में श्रा पहुंचा । उसनें स्वर्गीय हकीम साहव 
और भाई भ्रासफश्नलीके नाम थे। यह भी लिखा था कि श्रद्धानंदजी 
भी समामें श्रानेवले है । मुझे तो खयाल पड़ता हैँ कि वह उपसभाषति 
थे । देहलीमें खिलाफतके तथा संधि-उत्सवमे भाग लेने न लेनेके संबंध में 
विचार करनेके लिए हिंदु-मुसलमानोंकी संयुक्त सभा होनेवाली थी श्र 
: उसम आनेकेलिए यह निमंत्रण मिला था। मूझे याद श्राता हूँ कि यह 
सभा नवंबरमें हुई थी । 
इस निमंत्रण-पत्र में यह भी लिखा गया था कि इसमें खिलाफतके 
* भ्रइनकी चर्चा की जायगी और साथ ही गो-रक्षाके विषयपर भी विचार 
किया जायगा, एवं यह सुझाया गया था कि गो-रक्षाकों साधनेका यह- 
बड़ा अच्छा अवसर है । मुझे यह वाक्य खटका। इस निमंत्रण-पत्रके 
उत्तरमें मेने लिखा था कि आनेका यत्न करूंगा श्रौर साथ ही यह भी 
सूचित किया था कि खिलाफत और गो-रक्षाको एकसाथ मिलाकर उन्हें 
प्ररस्पर बदलेका सवाल न बनाना चाहिए--हरेकके महत्त्वका नि 
उनके गृूण-दोष को देखकर करना चाहिए । 

. सभामें में गया उपस्थिति अच्छी थी। फिर भी एसा दृश्य नहीं 
था कि हजारों लोग पीछेसे धकका-मुक्की करते हों ।इस सभा में श्रद्धानंदजी 
उपस्थित थे । उनके साथ इस विषयपर मेने बातचीत कर ली। उन्हें 
भेरी दलील पसंद आई और उन्होंने कहा कि आप इसे सभामें बैग 

॥ 
करें । हकीम साहवके साथ भी मशवरा कर लिया था। मेरा कहना यह 
था कि दोनों प्रश्नोंका विचार उनके गृण-दोषके अनुसार श्रलग-प्रलग 
होना चाहिए । यदि खिलाफतके प्रश्नमें तथ्य हो, उसमें सरकारकी ओरसे 


णंय 
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अन्याय होता हो, तो हिंदुओंकी मुससमानोंका साथ देना चाहिए, भौर 
इसके साथ गो-रक्षाकों नहीं मिला सकते । श्ौर यदि हिंदू ऐसी कोई शर्ते 
रखें तो वह शोभा नहीं देगी । मुसलमान खिलाफतर्में मदद लेनेकेलिए, 
'उसके एवजमें, गो-वरध बंद करें तो इसमें -उतकी शोभा नही; एक तो 
'पड़ौत्ती,फिर एक ही भमिके रहनेवाले होनेके कारण हिंदुश्नोंक मनोभावोंका 
आदर करनेकेलिए यदि वे स्वतंत्र रूपसे गोन्वधबंद करें तो यह उन्केलिए 
शोभाकी बात होगी। यह उन्तका कत्तंव्य हैं; पर यह प्रश्न स्वतंत्र 
हैं । यदि वास्तवमें यह उनका कत्तंव्य है, और इसे वे श्रपना कर्त्तव्य 
समभें भी, तो फिर हिंदू खिलाफतमें मदद करें या न करें, पर 
मुसलमानोंको गो-वध बंद कर देना उचित है । इस तरह दोनों प्रश्नोंपर 
स्वतंत्र रीतिसे विचार होना चाहिए. और इस कारण सभामें तो सिर्फ 
'खिलाफतके विषयपर ही विचार होना उचित हैं। यह मेरी दलील थी । 
सभाको वह पसंद भाई । गो-रक्षाके सवालपर सभामें चर्चा न हुई । 
'परंतु मौ० अब्दुल बारी साहबने कहा--हिंदू लोग चाहे खिलाफततमें 
मदद करें या न करें, हम चं कि एक ही मुल्कके हूँ, मुसलमानोंको हिंदुप्नोंके 
जजबातके खातिर गोकुशी बंद कर देनी चाहिए । और एक बार तो 
ऐसा ही प्रतीत हुआ, मानो मुसलमान सचम्‌च ही गो-वध बंद कर देंगे । 

कई लोगोंने तो यह भी सुझाया कि पंजाबके सवालको भी खिला- 
"फतके साथ मिला देना चाहिए । मेने इसका विरोध किया । मेरी दलील 
'यह थी--'पंजाबका मसला स्थानिक है, पंजाबके कष्टोंके कारण हम 
'सरकारके संधि-उत्सवसे श्रलग नही रह सकते | इसलिए पंजाबके मामलों- 
'को खिलाफतके साथ जोड़ देनेसे हम नादानीके इल्जामके पात्र बन 
जायंगे। मेरी यह राय सबको ससद झ्ाई । इस सभामें मौलाना हसरत 
नमो (नी भी थे। उनसे जान-पहचान तो हो ही गई थी पर वह कंसे लड़ - 
जैया हूं, इस घातका अनुभव मेने यहीं किया । मेरे उनके दरमियान यहीं 
से मत-मेद शुरू हुआ तो वह अनेक बातोंमें अ्ंततक कायम रहा । 

अनेक प्रस्तावोंमें एक यह भी था कि हिंदू-मसलमान सब स्वदेशी- 
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ब्रतका पालन करें श्ौर उसके लिए विदेशी कपड़ेका बहिष्कार किया जाय ॥ 
खादीका पुनर्जन्म श्रभी नहीं हो सकता थ।। बह तो चाहते थे कि यदि 
श्रंग्रेजी सल्तनत खिलाफतके बारेमें इंसाफ न करे तो उसका मजा उसे” 
'चखाया जाय, भ्रतएवं उन्होने तमाम ब्रिटिदा मालका यथासंभव बहिष्कार 
करना सुफाया । मेने समस्त ब्रिटिश मालके बहिष्कारकी श्रषक्यता और 
श्रनौचित्यके संबंधमे भ्रपनी दलीलें पेश की, जो कि श्रव तो प्रसिद्ध हो 
चुकी है । अपनी अहिसा-वृत्तिका प्रतिपादन मेने किया। मेंने देखा कि 
सभापर मेरी घातोंका गहरा श्रसर हुआ । हसरत मोहानीकी दली लें सुनते 
हुए लोग इतना हर्ष-नाद करते थे कि मुझे प्रतीत हुआ कि यहां मेरी तृतीकी 
श्रावाज कौन सुनेगा ? पर यह सममभकर कि मुझे श्रपने धर्मसे न चूकना 
चाहिए; श्रपनी बात छिपा न रखनी चाहिए, में बोलनेकेलिए उठा। 
लोगोंने मेरे भाषणको खूब ध्यानसे सुना। सभा-मंचपर तो मेरा पुरा- 
पूरा समर्थन किया गया और मेरे समर्थनमे एकके बाद एक भाषण होने 
लगे | अग्रणी लोग जान गये कि ब्रिटिश मालके वहिंष्कारके प्रस्तावसे 
मतलब तो कुछ भी नहीं सघेगा, उल्टे हंसी होकर रह जायगी। सारी 
सभामें शायद ही कोई ऐसा श्रादमी दिखाई पड़ता था, जिसके बदनपर 
कोई-न-कोई ब्रिटिश वस्तु न थी। सभामे उपस्थित रहनेवाले लोग भी: 
जिस बातको करनेमें श्रसमर्थ थे उसका प्रस्ताव करनेसे लाभके बदले हानि; 
ही होगी--इस वातको बहुतेंरे लोग समझ गये। 

' “हमें तो श्रापके विदेशी वस्त्रके बहिष्कारसे संतोष हो ही नहीं सकता [५ 
किस दिन हम अपनेलिए सारा कपड़ा यहां बना सकेगे, और,कव विदेशी” 
बस्त्रका बहिष्कार होगा ? हम तो कोई ऐसी चीज घाहते हे, जिससे 
ब्रिटिश लोगोंपर तुरंत अ्रसर हो । श्रापके बहिष्कारसे हमारा भगड़ा। 
नहीं; पर हमें तो कोई तेज श्रौर तुरंत श्रसर करनेवाली चीज बताइए । 
इस आदहयका भाषण मौलानोने किया।। इस भाषणको में सुन रहा था 

हुए । उस समय मुझे यह तो स्पृष्ट मालम होता: 


हि 
> 
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था कि विदेशी वस्त्रका. बहिष्कार तुरंत नहीं हो सकता । सोलहों आना: 
खादी उत्पन्न करनेकी शक्ति यदि हम चाहें तो हमारे अंदर है, यह बात्त। . 
जो में श्रागे चलकर देख पाया सो उस समय न देख पाया था। भ्रकेली 
मिलें वक्‍तपर दगा देगी, यह में तब भी जानता था । जिंस समय मौलाना: 
साहबने श्रपना भाषण पूरा किया, उत्त समय में जवाब देनेकेलिए तैयार: 
हो रहा था । -. है | 
मुझे 'उस नई चीजकेलिए उर्दूहहदी शब्द नसूका। मुसलमानोंकी 
ऐसी खास सभामें युवित-युक्‍त भाषण करनेका यह मुझे पहला भ्रनुभव 
था। कलकत्तेमें मुस्लिम-लीगकी सभामे में कुछ बोला था; परवह तो कुछ 
ही मिनटकेलिए श्र सो भी वहां हृदव-स्पर्शी भाषण करना था। यहां: 
तो मुझे ऐसे समाजकों समभाना था, जो मुझसे विपरीत मत रखता था: 
पर अरब मेरी फेप मिट गई थी। देहलीके मुसलमानोंके सामने सकील उर्दृर्मे 
लच्छेदार भाषण नही करना था; बल्कि अपना मत टूठी-फूटी हिंदीमें 
'समभाना था। यह काम में भ्रच्छी तरह कर सका । हिंदी-उर्द ही राष्ट्र- 
भाषा हो सकती है,इसका यह सभा प्रत्यक्ष प्रमाण थी। यदि मेने भंग्रेजीमें' 
वक्‍तृता दी होती तो मेरी गाड़ी आगे नही चल सकती थी। और मौलाना 
साहबन जो पुकार की उसका समय न श्राघ। होता श्रौर यदि आ्राता तो” 
मूझे उसका उत्तर न मिलता । 
उर्दू श्रथवा गुजराती शब्द न सूक पड़ा, इससे मुझे छार्मे मालूम हुई 
पर उत्तर तो दिया, ही । मुझे 'नांन-कोआरपरेशन' शब्द हाथ लगा। जब 
'मौलाना साहब भाषण कर रहे थे तब मेरे मनमें यह भाव उठ रहा था: 
कि हम खुद कई बातोंमें जिस सरकारका साथ दे रहे हैं उसीके विरोधकी जो: 
थे सब्र बातें करते हे, सो व्यर्थ हे। तलवारके द्वारा प्रतिकार नही करना है तो- 
फिरउसका साथ न देना ही उसका प्रतिकार करना है, यह म॒भे सूभा और 


मेरे मुखसे पहली ब।र 'नाने-कोश्रांपरेदान' शब्दका उच्चार उस सभामे हुआ 


अपने भाषणम मेने उसके समर्थनमे भ्रपनी दलीलें पेश कीं। इस समय मुझे: 
/ जे बातका खथाल/न था कि इस छब्दमे क्या भाव झा जाते हे । इस कारण 


एच 
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में उनकी तफसीलमें नहीं गया | मुझे इतना ही कहा याद पड़ता ईँ--- 
“मुसलमान भाइयोंने एक और भी मार्केका फैसला किया है । खुदा-त- 
'खास्ता श्रगर सुलहकी षर्ते उनके खिलाफ गई तो सरकारकी सहायता 
“करना बंद कर देंगे । में समभता हूं, लोगोंका यह हक हैँ। सरकारी 
“खिताबोंको रखने या सरकारी नौकरी करनेके लिए हम बंधे हुए नहीं हैं । 
जब कि खिलाफतके जैसे मजहवी मामलेमें हमें नुकसान पहुंचता हो तो हम 
“उसकी मदद केसे करेंगे? इसलिए श्रगर खिलाफतका फंसला हमारे 
“खिलाफ जाय तो सरकारको मदद न देनेका हमें हक है ।” र 
पर उसके बाद तो कई महीनेतक इस बातका प्रचार नहीं हुआ । 
-महीनोंतक यह छब्द इस सभामें ही छिपा पड़ा रहा | एक महीने वाद 
“जब अमृतसरमें कांग्रेस हुई तव मेने उसमें श्रसहयोग संबंधी प्रस्तावका 
“समर्थन किया था। क्योंकि उस समय मेने यही झआागा रखी थी कि 
“हिंदू-मुसलमानोंको श्रसहयोगका अवेसर नहीं श्रायगा । 
* $ २३७६ 
| अकिक पे 
अमृतसर-काश्र सं 
फौजी-कानूनके अनुसार सैकड़ों निर्दोष पंजाबियोंको नाम-मात्रकी 
अदालतोने नाम-मात्र केलिए सबूत छेकर कम या अधिक मियादकेलिए 
'जेलखानोंमें दूंस दिया था; परंतु पंजाब-सरकार उन्हें जेलमें रख न सकी ; 
चंयोंकि इस घोर अन्यायके खिलाफ देश में चारों श्रोर इतनी बलंद श्रावाज 
उठी कि सरकार इन कैदियोंको श्रधिक समयतक जेलमें नहीं रख सकती 
- “थी। अतः कांग्रेसके अधिवेशनके पहले ही बहुतेरे कैदी छूट गये थे। लाला 
“हरकिशनलाल इत्यादि सब नेता रिहा कर दिये गये थे और कांग्रेसका 
अविवेशन हो ही रहा था कि श्रली-माई भी छूटकर भरा पहुंचे । इससे 
बलोगोंके हर्षकी सीमा न रही । पंडित मोतीलाल नेहरू, जो अपनी बकालत 
“बंद करके वंजाबमें डेरा डाले बैठे थे, कांग्रेसके श्रध्यक्ष थे। स्वामी श्रद्धा- 
नंदजी स्वागत-समितिके सभापति से ॥ 
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प्रवतक कांग्रेसमें मेरा काम इतना ही रहता था--हिंदीमे एकः 
छोटा-सा भाषण करके हिंदीकी वकालत करना और प्रवासी भारत-- 
वासियोंका पक्ष उपस्थित कर देता । अ्रमृतसरम भुझे यह पता ने थाः 
कि इससे अधिक कुछ करना पड़ेगा; परतु अपने विषयमें मु्के जेसा 
पहले श्रनुभव हुआ है उसीके अनुसार यहां भी एकाएक मुझपर एक 
जिम्मेदारी आ पड़ी । यु 
सम्राटकी नवीन सुधारोंके संबंधमें घोषणा प्रकाशित हो चुकी थी। वह 
मेरे नजदीक पूर्ण सतोष जनक नहीं थी | औरोंको तो बिलकुल ही पसंद नहीं; 
श्राई। सुधारोंमें भी खामी थी; परतु उस समय मेरा यही खयाल हुआ: 
- कि हम उनको स्वीकार कर सकते हैँ । सम्रादके घोषणापत्रमें मुझे लार्ड 
सिहका हाथ दिखाई दिया था उसकी भाषामे, उस समय मेरी शांखें: 
आशाकी किरणें देख रही थी; हालांकि अनुभवी लोकमान्य, चित्त रंजन दास, 
इत्यादि योद्धा सिर हिला रहे थे। भारत-भूषण मालवीयजी मध्यस्थ थे | 
मेरा डेरा उन्होने अपने ही कमरेमें रखा था। उनकी सादगीकी. 
झलक मूभे काशी में, विश्व-विद्यालयके शिलारोपणके समय हुईं थी; परतु- 
इस समय तो उन्होंने मुझे श्रपने ही कमरेमे स्थान दिया था इसलिए. 
में उनकी सारी दिनचर्या देख सका श्रोर मुझे आनंदके साथ श्रावचर्ये 
हुआ था | उनका कमरा मानो गरीबकी धर्मेशाला थी। उसमें कही भी! 
रास्ता नही छूटा था, जहां-तहां लोग डेरा डाले हुए 'थे । न उसमे एकांत- 
की गृंजाइश थी, न फलावकी । जो चाहता वहां आरा जाता श्र उनका 
मनमाना समय छे जाती | इस दरबेके एक कोनेमें मेरा दरबार श्रर्थात्‌, 
खटिया लगी हुई थी | पर यह श्रध्याय मुझे मालवीयजीके रहन-स॒हनके 
वर्णनमे खचे नहीं करना है । इसलिए अ्रपने विषयपर भा जाता हूं । 
इस स्थितिमे मालवीयजीके साथ रोज संवाद हुआ करता था और 
वह म्‌झे सब पक्षोंकी बातें उसी तरह प्रेमपृर्वक समभाते, जैसा कि बड़ा 
भाई छोटेको समभाता है। मूके यह्‌ जान पड़ा कि सुधार-संबंधी प्रस्तावप्रें 
मूर्े भाग लेना चाहिए | पंजाब-हत्याकांड संबंधी-कांग्रेसकी रिपोर्टकी 


बम 


"झश्८ आत्म-कथा * भाग ४५ 


“जिम्मेदारीमें मेरा हाथ था ही । पंजाबके संबंध में सरकारसे काम भी लेना 
'था । खिलाफतका मामला था ही । यह भी मेरी धारणा थी कि मांटेगू - 
हिंदुस्तानके साथ ' दगा नहीं देंगे। कैदियोंके और उसमें भी शअ्रली- 
भाइयोंके छटकारेको मेने चिह्न माना था। इसलिए मेने सोचा कि सुधा- 
ररोंको स्वीकार करनेका प्रस्ताव होना चाहिए! कितु चित्तरजनदासकी 
'भजबूत राय थी कि सुधारोंकी बिलकुल असंतोषजनक और श्रधूरा मानक़र 
“उनको रद्द कर देनां चाहिए । लोकमान्य कुछ तटस्थ थे; परतु देशबंधु 
“जिस प्रस्तावको पसंद करे उसके पक्ष मे श्रपनी शक्ति लग्रानेका निश्चय 
उन्होंने किया था । 
ऐसे भुक्तभोगी सर्वमान्य लोकनायकोंसे श्रपना मत-भेद मुझे असह्य 
हो रहा था । दूसरी ओर मेरा श्रन्तर्नाद स्पष्ट था। मेंने कांग्रेसके अधि- 
वैशनमेंसे भाग जानेका प्रयत्त किया । पडित मोतीलालजी नेहरू और 
मालवीयजीको मेने सुकाया कि मुझे अधिवेशनमें गरहाजिंर रहने देनेसे सब 
काम सघ जायगें और में महान नताओंके इस मत-मेद से भी बच जाऊगा। 
पर यह बात इस दोनों बुजुर्गोको न पटी । लाला हरकिशनलालके , 
कानपर बात आते ही उन्होंने कहा-/“यह कभी नही हो सकता | पजा बियों- 
को इससे बड़ी चोट पहुंचेगी ।” लोकमान्य और देशबंधुके साथ मणवरा 
किया । श्री जिननासे भी मिला। किसी तरह कोई रास्ता नही निकला । 
मैने अ्रपनी वेदता मांलवीयजीके सामने रखी 
“सममझौतेके आसार मुझे नही दिखाई देते; यदि मण्के अपना प्रस्ताव 
पेश करना ही पड़े तो अंतको मत तो छेने ही पड़ेगे। -मत लिये जानेकीं 
सुविधा यहां मुर्क दिखाई नही देती । श्राजतक भरी सभामें हम लोग 
हाथ ही ऊचे उठवाते श्राये हे । दर्शकों और सदस्योका भेद हाथ ऊंचा 
करते समय नही रहता । ऐसी विशाल सभामे मत गिननेकी सुविधा 
हमारे यहां नही होती, इसलिए यदि में अपने प्रस्तावके सबंधमें मत 
लिवाना चाहूं भी तो उसका प्रबंध नही ।” मेने कहा । 
लाला हरकिशनलालने इसकी संतोषजनक सुविधा कर देनेका 
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जड़ा उठाया । उन्होंने कहा कि जिस दिन मत छेना हो उस दिन दर्शकोंको 
न श्राने ढेगे, सिर्फ प्रतिनिधि ही भावेंगे और मत गिना देनेका जिम्मा 
मेरा; पर आप कांग्रेसकी बैठकरमें गरह/जिर नहीं रह सकते । 
अतको में हारा । मेने भ्रपत्ता प्रस्ताव बनाया और बड़े संकोचके 
'साथ उसे पेश करना स्वीकार किया। श्री जिन्‍्ना और मालवीयजी 
समर्थन करनेवाले थे। भाषण हुए। में देख सकता था कि यद्यपि हमारे 
मत-मेदमें कही कटुता न थी, भाषणमे भी दलीलोंके सिवा भौर कुछ 
न था, फिर भी सभा इतने मत-भेदकों सहन नहीं कर सकती थी, भ्ौर 
उसे दु:ख हो रहा था। सभा एकमद चाहती थी। 
उधर भाषण हो रहे थे; पर इधर भेद मिटानेके प्रयत्त चल रहे 
थे। प्रापसपें चिट्ठियां जा-श्रा रही थीं। मालवीयजी तो हर तरहसे 
'समभोता करनेकेलिए मिहनत कर रहे थे। 'इतने में जयरामदासने भ्पना 
'पुफाव मेरे हाथमें रखा और बड़े मधुर छब्दोंमें मत देनेके, संकटसे प्रति- 
'विधियोंको बचा लेनेका श्रनु रोध मुझसे किया । मूर्क वह पसंद झा गया । 
भालवीयजीकी नजर तो चारों शोर श्राशाकी खोजमे फिर रही थी । 
मेने कहा कि यह सशोधन दोनोंको स्वीकार हो सकता है। लोकमान्यको 
गाया । उन्होंने कहा, दासको पसद हो तो मुझे आपत्ति नहीं। देशबंधू, 
, पिघल गये। उन्होंने विपिनचंद्र पालकी श्रोर देखा | मालवीयजीको श्रब 
पूरी भ्राशां बंध गई और उन्होंने चिट्ठी हाथसे छीन ली। देशबधुके 
मुह से हां! शब्द श्रभी पूरा निकला ही नहीं था कि वह बोल उछे-.. 


भौर लोगोंके चेहरेपर जहां गंभीरता थी वहा खुशी चमक उठी । यह 

डक पेया था, उसकी चर्चा करनेकी यहां जरूरत नही; 

“स्ताव कैसे हुआ, यही बताना मेरे इन प्रयोगोंका विषय है | तेने 
य 

मेरी जिम्मेदारी बढ़ा दी । ; कम पल 


|| 
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कांग्रे समें प्रवेश 
कांग्रेसमें यह जो मुझे भाग लेना पड़ा, इसे में कांग्रेसमें श्रपनां प्रवेश 
नहीं मानता । उसके पहलेकी कांग्रेसकी बेठकर्में जो में गया सो तो केवल 
वफादारीकी निद्यानीके तौरपर | एक छोटे-से-छोटे सिपाहीके सिवा 
वहां मेरा दूसरा काम कुछ होगा, ऐसा श्राभास मुझे दूसरी पिछली सभाओं 
के संबंधरें नही हुआ भौर न ऐसी .इच्छा ही हुई | 
कितु श्रमृतसरके अ्नुभवने बताया कि मेरी एक शक्तिका उपयोग 
कांग्रेसकेलिए है। पंजाब-समितिके मेरे कामसे लोकमान्य, मालवीयजी,. 
मोतीलालजी, देछबंधु इत्यादि खुश हुए थे, यह मेने देख लिया था। इस 
कारण उन्होंने मुझे श्रपनी बंठकोंमें श्र सलाह-मशवरेमें बलाया | इतना 
तो मेने देखा था कि विषय-समितिका सच्चा काम ऐसी बेठकोंमें होता था 
झौर ऐसे मशवरोंमें खासकर वे लोग होते, जिनपर नेंताश्रोंका खास 
विश्वास या श्राधार होता; पर दूसरे लोग भी किसी-न-किसी बहाने घुस 
जाया करते । आगामी वर्ष किये जानेवाले दो कामोमें मेरी दिलचस्पी थी; 
क्योंकि उनमें मेरा चंचु-पात होगया था ॥ 
एक था जलियांवालाबागके कत्लका स्मारक। इसकेलिए कांग्रेसने 
बड़ी शानके साथ प्रस्ताव पास किया। उसकेलिए कोई पांच लाख 
रुपयेकी रकम एकत्र करनी थी। उसके ट्रस्टियोंमे मेरा भी नाम था | देशके 
सावंजनिक कार्यकेलिए भिक्षा मांगनेका भारी सामर्थ्य जिन लोगोंमें 
हैं, उनमे मालवीयजीका नंबर पहला था और है। में जानता था कि मेरा 
दर्जा उनसे बहुत घटकर न होगा। अपनी इस शक्तिका आ्राभास मरे 
दक्षिण भ्रफ्रिकामें मिला था। राजा-महाराजाप्रॉपर जादू फेरकर लाखों रुपये. 
पानका सामथ्य मुकझम न था, न श्राज भी है। इस बातमें मालवीयजी साथ 
प्रतिम्पर्धा करने वाला मैने किसीको नहीं देखा; पर जलियांवालाबागके 
काममें उन लोगोंसे द्रव्य नही लिया जा सकता, यह में जानता था। अत- 


बना 
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एवं इस स्मारककेलिए घन जुटानेका मुख्य भार मुझपर पड़ेगा, यह बात 
में ट्रस्टीका पद स्वीकार करते समय समझ गया था । और हुआ्रा भी ऐसा 
ही। इस स्मारककेलिए वंबईके उदार नागरिकोंने पेट-भरके द्रव्य दिया 
भोौर आज भी लोगोके पास उसकेलिंए जितना चाहिए, रुपया है; परतु 


इस हिंदू, मुसलमान झोौर सिखके मिश्रित खून से पवित्र हुई भूमिपर 


किप्त तरहका स्मारक बनाया जाय, अर्थात्‌ आये हुए धनका उपयोग किस 
तरह किया जाय, यह विकट प्रश्न हो गया है; क्योकि तीनोके बीच 
श्रधवा दोके बीच दोस्तीके बदले श्राज दुश्मनी का भास हो रहा है । 
मेरी दूसरी शक्ति मसविदे तैयार करनेकी थी, जिसका उपयोग 
कांग्रसके लिए हो सकता था। बहुत दिनोंके शभ्रनुभवसे कहा, कंसे श्रौर 
कितने कम शब्दोंधे श्रव्रिनय-रहित भाषा लिखना में सीख गया हुँ--- 
यह बात नेता लोग समझ गग्ने थे। उस समय कांग्रेसका जो विधान था, 
वह गोखलेकी दी हुईं पूजी थी। उन्होने क्रितनें ही नियम बना रखे थे,. 
जिनके आ्राधार पर कांग्रेसका काम चलता था। वे नियम क्रिस प्रकार 
बने, इसका मधुर इतिहास मेंने उन्हीके मुखसे सुना था; पर अब सब यह 
मानते थे कि केवल उन्ही नियमोके बलपर काम नहीं चल सकता।, 
विधान बनानेकी चर्चा भी प्रतिवर्ष चला करती | काग्रेसके पास ऐसी 
व्यवस्था ही नही थी कि जिससे सारे वर्ष-भर उसका काम चलता रहे 
खथवा भविष्यके विषयमे कोई विचार करे | यों मंत्री उसके तीन रहते ;' 
पर कार्य-वाहक मंत्री तो एक ही होता । अरब यह मत्नरी दफ्तरका काम 
करता या भविष्यका विचार करता, या भूतकालमे ली हुईं जिम्मेदारियां 
चाल वर्ष में श्रदा करता ? इसलिए यह प्रश्न इस वर्ष सबकी दृष्टिमें 
अधिक झावश्यक हो गया । काउेसमें तो हजारोंकी भीड़ होती है, वहां 
प्रजाका कार्य कैसे चलता ? प्रतिनिधिश्रोंकी संख्याकी हद नही थी ॥ 
हर किसी प्रांतसे जितने चाहें प्रतिनिधि श्रा सकते थे । हर कोई प्रतिनिधि 
हो सकता था। इसलिए इसका कुछ प्रबंध होनेकी श्रावश्यकता सबको 
मालूम हुई | विधानकी रचना करनेका भार मेंचे अपने सिरपर लिया ॥ 
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कितु मेरी एक दार्ते थी। जनतापर में दो नेताझ्रोंका श्रधिकार देख रहा 
था| इसलिए मेने उनके प्रतिनिधिकी मांग अपने साथ की । में जानता 
था कि नेता लोग खूद शांतिके साथ बैठकर विधानकी रचना नही करते 
थे | अतएव लोकमान्य तथा देशबंधुके पाससे उनके दो विश्वास-पात्र 
नाम मैंने मांगे । इनके श्रतिरिक्त दूसरा कोई संगठन-समितिमें न होना 
चाहिए, यह मैने सुक्राया। यह सूचना स्वीकृत हुई । लोकमान्यने श्री 
केलकरका और देशबंघुने श्री आ्राई० वी० सेनका नाम दिया । यह विधान- 
समिति एक दिन भी साथ मिलकर न बैठी। फिर भी हमने अपना कार्य 
ला लिया । इस विधानके संबंधमें मुझे कुछ श्रभिमान है। में मानता 
हूं कि इसके अनुसार काम लिया जा सके तो श्राज हमारा बेड़ा पार हो 
सकता है । यह तो जब कभी हो; परंतु मे मानता हूं कि इस जवाबदेहीको 
हेनेंके बाद ही मैनें कांग्रेसमें सचमुच प्रवेश किया । 
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मुझे याद नहीं कि सन्‌ १६०८तक मेने चरखा अथवा करघा देखा हो । 
फिर भी मैंने 'हिंद-स्व॒राज्य में यह माना है कि चरखे हारा भारतकी गरीबी 
मिटेगी । और जिस मार्गसे देशकी भुखमरी मिटेगी उसीसे स्वराज्य भी 
“मिलेगा । यह तो एक ऐसी बात है कि जिसे सब कोई समझ सकते हैं । 
जब में सन्‌ १६१४५में दक्षिण अफ्रिकासे भारत श्राया, उस समय भी सेने 
चरखेके दशन नही किये थे। श्राश्मम खोलनेपर एक करधघा ला रखा । 
करघा ला रखनेमें भी मुझे वड़ी कठिनाई हुई। हम सब उसके प्रयोगसे 
अपरिचित थे, अतः करघा प्राप्त कर लेने भरसे वह चल तो नहीं सकता 
था। हममें या तो कलम घलानेंवाले इकटटू हुए थे, या व्यापार करना 
जाननेवाले थे; कारीगर कोई भी नहीं था । इललिए करघा मिल जानेंपर 
भी वंनाईका काम सिखानेंवालेकी जरूरत थी। काठियावाड़ और 
पालनपुरसे करघा मिला श्रौर एक सिखानेवाला भी श्रागया पर उससे 
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अपना सारा हुनर नहीं बताया; लेकिन मगनलाल गांधी ऐसे नही थे 
कि हाथमें लिये हुए कामको भठ छोड़ दे । उनके हाथमें कारीगरी तो 
थी ही, अ्रतः उन्होंने बुनाईका काम पूरी तरह जान लिया और फिर एक- 
के-बाद-एक नये बुनकर श्राश्रमर्मे तेयार हो गये । 
हमें तो अपने कपड़े तैयार करके पहनने थे | इसलिए अबसे मिलके 
ऋपड़े पहनने बंद किये, श्राश्वमवाप्तियोंने हाथके करघेपर देशी मिलके 
सृतसे बुना हुआ कपड़ा पहननेका निर्णय किया । इससे हमने बहुत-कुछ 
सीखा। भारतके जुलाहोंके जीवनका, उन्तकी श्रामदनीकां, सूत प्राप्त 
करनेमें होनेवाली उनकी कठिनाइयोंका, वे उसमें किस तरह धोखा खाते 
थे और दिन-दिन किस तरह कर्जदार हो रहे थे, श्रादि बातोंका हमे पता 
चला। ऐसा परिस्थिति तो थी नही कि शीघ्र ही हम अपने कपड़े श्राप बुन 
सके। भ्रतः बाहरके बूनने वालोसह में अपनी जरूरतके मुताबिक कपड़ा बुनवा 
लेना था; क्योकि देशी मिलके सूतसे हाथ-बुनां कपड़ा जुलाहोंके पाससे 
'था व्यापारियोंसे शीघत्र हां नही मिलता था। जुलाहे श्रच्छा कपड़ा तो 
सबका-सब विलायती सूतका ही बुनते थे । इसका कारण यह है कि हमारी 
मिलें महीन सूत नहीं कातती थी । श्राज भी महीन सूत वे कम ही कातती 
है । बहुत महीन तो घह कात ही नहीं सकती । बड़े प्रयत्नके बाद कुछेक 
जुलाहे हाथ लगे,जिन्‍्होंने देशी सूतका कपड़ा बून देनेकी मिहरबानी की। 
इन जुनाहोंको श्राश्नमकी तरफसे यह वचन देता पड़ा था कि उनका बुना 
हुआ देशी सूतका कपड़ा खरीद लिया जायगा। इस तरह खास तोरपर 
' बनाया कपड़ा हमने पहना और मित्रोमें उसका प्रचार किया। हम सूत 
कातनेवाली मिलोॉंके बिना तनख्वाहके ,एजेट बन गये | मिलोंके परि-' 
चयमें आनेसे उनके काम-काजकां, उनकी लाचारीका हाल हमें मालूम 
हुआ । हमने देखा कि मिलोका ध्येय खूद कातकर खुद बुन लेना था। 
चे हाथ-करघेका इच्छा-पूर्वंक सहायक नहीं थीं चल्कि श्रनिच्छा-पूर्व॑क थी । 
यह सब देखकर हम हाथसे न कातनेकेलिए श्रधीर हो उठे । हमने 
देखा कि जबतक हाथसे न कातेगे । तबतक हमारी पराधीनता बनी रहेगी 
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हमें यह प्रतीति नही हुई कि मिलों के एजेंट बनकर हम देद्य-सेव। करते है ९ 
लेकिन न तो चरखा था,न कोई चरखा चलानेवाला ही था। कुकड़ियां 
भरनेके चरखे तो हमारे पास थे; छेकिन यह खयाल तो था ही नहीं कि 
उनपर सूत कत सकता हूँ । एक वार कालीदास वकील एक महिलाको ढूंढ़ 
लाये । उन्होंने कहा कि यह कांतकर बतलायेगी । उसके पास नये क्ार्मोंकी 
सीख लिनेमें प्रवीण एक आश्र मवासी भेजे गये; लेकिन हुनर हाथ न श्राया । 
समय बीतने लगा। में श्रवीर हो उठा था। प्राश्नमर्म श्रानिवाले 
उन लोगोंको, जो इस संबंध कुछ बाते कह सकते, में पूछता; लेकिन 
कातनेंका इजारा तो स्त्रियोंका ही था । श्रत: कातनेवाली स्त्री तो कहीं 
किसी स्त्रीको ही मिल सकता थी । 
सन्‌ १६१७का भड़ौंच की शिक्षा-परिषद्मे गुजरानी भाई मुझे घसीट 
ले गये । वहां महासाहसी विधवा वहन गंगावाई हाथ लगीं । वह बहुत 
पढी-लिखी नहीं थीं; लेकिन उनमे साहसओर समभ विक्षित बहनोंमे 
साधारणतः जितनी होती हूँ, उससे अ्रधिक थी । उन्होंने अपने जीवनमेंसे ' 
छम्रा-छृतकी जड़ खोद डाली थी और वह निडर होकर अंत्वजोसे मिलती 
तथा उनकी सेवा करती थीं | उनके पास रुपया-पैसा था; लेकिन उनकी 
भ्रपनी आवश्यकता वहुत थोड़ी थी। उनका शरीर सुगठित था और चाहे 
जहां अकेले जानेमें वह तनिक भी संकोच नही करती .थीं। वह तो घोड़ेकी 
सवारीकेलिए भी तैयार रहती । इस वहानेसे मेने गोधराकी परिषदमें 
विशेष परिचय वढ़ाया । मेने अपनी व्यथा उन्हें कह सुनाई और जिस 
तरह दमयंती नलकी तलाझमें बूम रही थी उसा तरह चरखेकी खोजमें 
घूमनेकी वात स्वीकार करके उन्होने मेरा बोझ हलका कर दिया। 
$ ७० ६९ 
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गृजरातमें खूब घूम चुकनेके बाद गायकवाड़ी राज्यक्े वीजापूर 
गांवमें गंगावहनको चरखा मिला । वहां बहतसे कुट्बोके पास चरखा 
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था, जिसे उन्होंने टांडपर घढ़ाकर रखछोड़ा था; लेकिन पश्रगर कोई उनका 
कता सृत ले ले और उन्हें पूनियां बराबर दी जाय॑ तो वे कातनेकेलिए 
सयार थे। गंगावहनने मुझे खबर दी श्र भेरे ह्षका पार न रहा । 
शूनी पहुंचानेका काम कठिल जान पड़ा। स्वर्गीय भाई उमर सुबानीसे 
'बातचीत करनेपर उन्होंने श्रपनी मिलसे पूनियां पहुंचानेकी जिम्मेदारी 
अपने सिर ली। मेने ये गंगाबहनके पास मेजीं । इसपर तो सूत इतनी 
तैजीसे तैयार होने लगा कि में थक गया । 
भाई उमर सुवानीकी उदारता विज्याल होते हुए भी भ्राखिर उसकी 
सीमा थी । पूनियां खरीदकर छेने में मुझे संकोच हुआ । और मिलकी 
पूनियां लेकर कातने में मुझे बहुत दोष प्रतीत हुआ । श्रगर मिलकी पूनियां 
लेते हे तो फिर सूत लेनेसें कया बुराई हुँ? हमारे पुरखाश्रोंके पास 
'मिलकी पूनियां कहाँ थीं | वे किस तरह पूनियां तैयार करते होंगे ? मेंने 
गंगाबहनको सुझायां कि वह पूनियां बनानेवालोंको ढूंढे। उन्होंने यह काम 
अपने सिर लिया। एक पिंजरे को ढूंढ़ निकाला । उसे हर महीने ३५) 
था इससे,भी श्रधिक वेतनपर नियकत किया | उसने बालकोंको पूवी बनाना 
सिखलाया | मेने रुईकी भीख मांगी। भाई यशवंतप्रसाद देसाईलें 
रईकी गांठे पहुंचानेका काम अपने जिम्मे लिया | श्रब गंगाबहनने काम 
एकदम बढ़ा दिया । उन्होंने बनकरोंको झआाबाद किया और कते हुए सृतको 
बुनवाना शूरू किया। अरब तो बीजापुरकी खादी मशहूर हो गई। 
दूसरी ओर अब आश्रममे भी चरखा दाखिल करत्ेमें देर न लगी। 
मगनलाल गांधीने अपनी शोधक शक्तिसे चरखेमे सुधार किये और चरखे 
तथा तकले आश्र ममें तैयार हुए । श्राश्नमकी खादीके पहले थानपर फी' 
गज १८) खच्चे आया । मेने मित्रोंके पाससे मोटी, कच्चे सूतकी खादीके 
* छुक गज टुकड़ेके १८) वसूल किये, जो उन्होंने खुशी-खुशी दिये । 
बंबईमे में रोग शय्यापर पड़ा हुआ था; लेकिन सबसे पूछा करता ॥ 
वहां दो कातनेवाली बहनें मिली । उन्हें एक सेर सूतपर एक रुपया दिया। 
से श्रमीतक खादी-शास्त्रमे अंधे जैसा था । हमे तो हाथ-कता सूत चाहिए 
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था और कातनेताली स्त्रियां चाहिए थी । 'गावहन जो दर देती थीं 
उससे तुलना करते हुए मुर्भो मालूम हुआ कि में ठगा जा रहा हूं । वे वहन 
कम लेंनेको तैयार न थीं, इसलिए उन्हें छोड़ देना पड़ा; छे किन उनका उप- 
योग तो था ही । उन्होंने श्री अवतिकावाई, रमाबाई कामदार, श्री शंकर- 
लाल बेंकरंकी माताजी श्रौर श्री वसुमती वहनको कातना सिखाया श्रौर 
मेरे कमरेमे चरखा गंज उठा। श्रगर में यह;कहूं कि इस यंत्रने मुझे रोगीसे 
निरोगी बनानेंमें मदद पहुंचाई, तो अत्युवित न होगी। यह सच है कि यह 
स्थिति माससिक हूँ। लेकिन मनृष्यको रोगी या नीरोग वनानेमें मनका 
हिस्सा कौन कम है ? मेने भी चरखेंको हाथ लगाया; लेकिन इस समयः 
में इससे आगे नहीं बढ़ सका । 
अब सवाल यह उठा कि यहा हाथकी पूनियां कहांसे मिलें ? श्री 
रेवाशंकर जीहरीके बंगलेके पाससे तांतकी प्रावाज करता हुआ्ना एक घुनियाँ 
रोज निकला करता था मेने उसे वुलाया । वह गद्दे-गद्ियोंकी रुई धुनता 
था। उसने पूनियां तेयार करके देना मंजूर किया; लेकिन भाव ऊंचा 
मांगा और मेने दिया भी । इस तरह तैयार सूत मेने वैष्णवोंको ठकुरजीकी 
मालाकेलिए पैसे लेकर वेचा । भाई शिवजीने वंबईमें चरखाशाला खोली: . 
इस प्रयोगमें रुपये ठीक-ठीक खर्च हुए। श्रद्धालु देश भकक्‍तोंने रुपये दिये 
और मेने उन्हें खर्चे किया । मेरी नम्र सम्मतिमें यह खर्च व्यर्थ नही गया । 
उससे बहुत-कुछ सीखनेको मिला; साथ ही मर्यादाकी माप मिली | 
श्रव में एकदम खादी-मय होनेंके लिए श्रधीर हो उठा | मेरी घोती 
देसी मिलके कपड़ेंकी थी। वीजापुरमें श्र आश्रममे जो खादी बनती 
'थी वह बहुत मोटी और ३० इंच श्रजकी होती थी | मेने गंगावहनको' 
चेताया कि अगर ४५ इंच अर्जंकी खादीकी घोती एक महीने के भीतर 
नदे सकेंगी तो मुझे मोटी खादीका पंचा पहनकर काम चलाना - 
पड़ेगा। गंगावहन घवराई , उन्हें यह कम 'मियाद मालूम हुईं; लेकिन हिम्मत 
नहीं हारी । उन्होने एक महीनेके भीतर ही मुझे पचास इंच श्रजंका धोती- 
जोड़ा ला दिया और मेरी दरिद्रता दूर कर दी। 
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इसी बीच भाई लक्ष्मीदास लाठोगांवसे अंत्यज भाई रामजी श्रौर 
उनकी पत्नी गंगाबहनको शआ्राश्रमर्में लाणे और उनके द्वारा लंबे अर्जकी 
खादी बुनवाई। खादीके प्रचारमें इस दंपुतिका हिस्सा ऐसा-वंसा नहीं 
कहा जा सकता। इन्हींने गुजरातमें भौर गुजरातके बाहर हाथ-कते सुतको 
बुननेकी कला दूसरोंको सिखाई है । यह निरक्षर लेकिन संस्कृत बहच जब 
करघा चलामे बंठती हैं तो उसमें इतनी तल्लीन हो जाती हैं कि इधर- 
उधर देखनेकी या किसीके साथ बात करनेकी भी फुरसत अपनेलिए 


नही रहने देती । 
। $ 9७९६ 


७ एक सवादु 
जिस समय स्वदेशीके नामपर थह प्रवृत्ति शूरूद ई उस समय मिल- 
मालिकोंकी श्रोरसे मेरी खूब टीका होने लगी। भाई उमर सुबानी स्वयं 
होशियार और सावधान मिल-मालिक थे, इसलिए बह श्रपने ज्ञानसे तो 
मृझे फायदा पहुंचाते ही थे; लेकिन साथ ही वह दूसरोंके मत भी मुझे 
सुनाते थे। उनमेंके एक मिल-मालिककी दलीलका असर भाई उमर 
सुबानीपर भी पड़ा और उन्होंने मुझे उतके पास ले चलनेकी बात 
कही । मैंनें उनकी इस बातका स्वागत किया श्रौग हम उन मिल-मालिकके 
पास गये । वह. कहने लंगें--- 
“यह तो श्राप जानते हैँ न कि भ्रापका स्वदेशी आंदोलन कोई पहला 
आंदोलन नही है ?” “मैने जवाब दिया--“जी हां ।” 
“४ आप यह भी जानते हैं कि बंग-भंगके दिलोंमें स्वदेशी-प्रांदोलनने 
खब जोर पकड़ा था ? इस भ्रांदोलनसे हमारी मिलोंने खूब लाम उठाया 
था और कपडेकी कीमत बढ़ा दी थी; जो काम नही करना चाहिए,वह भी 


किया था ।” “मैने यह सब सुना: है भौर सुनकर दुःखी हुआ हूं । 
“में श्रापके दुःखको समझता हुँ; लेकिन उसका कोई कारण नहीं 


है । हम परापकारकेलिए श्रपना व्यापार नही करते हूँ । हमें तो नफा 
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कमाना हैं। अश्रपने मिलको भागीदारों (शेयर होल्डरों) को जवाब देना 
है । कीमतका भश्राघार तो किसी घीजकी मांग हैं। इस नियमके खिलाफ 
कोई क्या कह सकता हूँ ? हम अ्वद्य ही जात लेना चाहिए 
था कि उनके आंदोलनसे स्वदेशी कपड़ेकी कीमत जरूत ही बढ़ेगी । 

“वे तो बेचारे मेरे समान छीघ्‌ ही विश्वास कर लेने वाले ठहरे, इस- 
लिए उन्होंने यह मान लिया था कि मिल-मालिक एकदम स्वार्थी नहीं 
बन जावगे; दगा तो कभी देंगे ही नहीं, और न कभी स्वदेशीके नामपर 
विदेशी घस्त्र ही बेचेंगे ।” | 

“मुझे यह मालूम था कि आप ऐसा मानते है इसीलिए मेने श्रापको 
सावधान कर देनेका विचार किया और श्रौर यहांतक श्रानेका कष्ट दिया 
जिससे भोले-भाले बंगालियोकी भांति श्राप भी भूलमें न रह जाय॑ ।” 

'. यह कहकर सेठने अपने एक गुमाइतेको नमूने लानेकेलिए इजारा 
किया। नमूने रदह्दी सूतसे बने हुए कंबलके थे। उन्हें छेकर उन्होंने कहा- 

“देखिए, यह नया माल हुमने तैयार किया है। इसकी बाजारें 
अच्छी खपत हैं; रहीसे बना हैँ, इस कारण सस्ता तो पड़ता ही है । 
इस मालको हम ठठ उत्तरतक पहुंचाते हे हमारे एजेंट घारों शोर 
फले हुए हे । इससे श्राप यह तो समझ सकते है कि हमें भ्रापके-सरी खे 
एजेटोंकी जरूरत नही रहती । सक् बांत तो यह हुँ कि जहां आप-जैसे 
लोगोंकी श्रावाज तक नही पहुंचती, वहां हमारे एजेट श्रौर हमारा माल 
पहुंच जाता है। हां, श्रापको तो यह भी जान छेना चाहिएकि भारतको 
जितने मालकी जरूरत रहती है उतना तो हम-बनाते भी नहीं । इसलिए 
स्वदेशीका सवाल तो खासकर उत्पत्तिका सवाल है । जब हम श्रावश्यक 
परिमाणमें कपड़ा तेयार कर सकेंगे भर जब उसका किस्ममें सुधार कर 
सकेंगे, तब परदेशी कपड़ा अपने-प्राप आ्राना बंद हो जायगा। इसलिए 
भेरी तो यह सवाल हूँ कि आप जिस ढंग़से स्वदेशी श्रांदोलनका काम कर 

रहे हैं, उस ढंगसे मत कीजिएश्ौर नई मिलें खड़ी करनेकी तरफंश्रपना 
व्यान लगाइए। हमारे यहां स्वदेशी मालको खपानेका श्रांदोलन आवश्यक्त ' 
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नहीं है, आवश्यकता तो स्वदेशी माल उत्पन्न करनेकी है ।” 
“अगर में यही काम करता होऊं तो श्राप मुझे आशीर्वाद देंगे न?!” 


मेने कहा । ५. 

“यह कैसे ? अ्रगर आप मिल खड़ी करनेकी कोशिश करते हों तो 
आप धन्यवादके पात्र हें । के 

“में यह तो नहीं करत हूं । हां चरखेके उद्धार-कार्यमें श्रवर्य लगा 
'हुश्ना हूं ।” 


“यह कौनसा काम हें ? 
मेने चरखेकी बात सुनाई और कहा “में श्रापके विचारोंसे सहमत 
होता जा रहा हूं । मे मिलोंकी एजेसी नहीं लेनी चाहिए उससे तो लाभके 
बदले हानि ही है । मिलोंका माल यों ही नही पड़ा रहता। मुझे तो कपड़ा 
“उत्पन्न करनेमें और तेयार कपड़ेकी खपानेमें लग जाना चाहिए। श्रभी तो में 
'केवल उत्पत्तिके काममें ही लगा हुश्रा हूं। में हर तरहकी स्वदेशी वस्तुओंमें 
'पविश्वास रखता हूं ; क्योकि उसके द्वारा भारतकी भूखों मरनेवाली श्राधी बेकार 
“स्त्रियोंकोी काम दिलाया जा सकता है। वे जो सुत काते उसे बुनवाना और इस 
“तरह तैयार खादी लोगोंकी पहनाना ही मेरा काम हैँ श्रौर यही मेरा भ्रांदो- 
लन है । चरखा-आ्रांदोलन कितनां सफल होगा, वह तो में नहीं फह सकता। 
अ्रभी तो उसका श्रीगणेद-मात्र हुश्रा हैं; लेकिन मुझे उसमें पुरा विश्वास 
“है। चाहे जो हो, यह तो निविवाद हूं कि इस श्रांदोलनसे कोई हानि 
नहीं होगी । इस आंदोलनके कारण हिंदुस्तानमें त॑थार होनेवाले कपडेमें 
जितनी वृद्धि होगी, उतना लाभ ही होगा । इसलिए इस कोहिदामें 
आपका बतलाया हुश्रा दोष तो नही है ।” 
“अगर आप इस तरह इस आंदोलनका संचालन करते हो तो मुझे 
“कुछ भी कहना नहीं है । यह एक जुदी बात है कि इस यत्र-युगर्मे चरखा 
'टिकेगा या नहीं। फिर भी, में तो आपकी सफलता ही चाहता हूं ।” 
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+ ४२६ 
असहयोगका प्रवाह 


इसके बाद खादीकी तरक्की किस तरह हुईं,” उसका वर्णन इन 
श्रध्यायोंमें नही किया जा सकता। यह बतला चुकनेपर कि कोन-कौन ' 
चीज किस तरह जनताके सामनें श्राई, उसके इतिहासमें उत्रना उन 
झ्रध्यायोंकी सीमाके बाहरकी वात हूँ । ऐसा करनेसे तो उन विषयोंकी : 
एक-एक पुस्तक ही श्रलग तैयार हो जायगी । यहां में त्नो केवल यही 
बताना चाहता हूं कि सत्यकी शोध करते हुए किस तरह जुदी-जुदी बाते 
भेरे जीवनमे एकके-बाद-एक अनायास आती गई । 
इसलिएमे मानता हूं कि श्रव श्रसहयोगके बारेमें कुछ बातें बतानेका 
समय शा गया हैं । खिलाफतके बारेमें अली-माइयोंका जबरदस्त श्रांदो लन” 
तो चल ही रहा था। स्वर्गीय मौलाना श्रव्दुल बारी वर्गरा उलेमाओंके- 
साथ इस विषयमें खूब बहस हुईं । इस बारेमें खास तौरपर तरह-तरहसे 
विचार होते रहे कि मुसलमान शांति और अ्रहिसाका किस हृदतक पालन" 
कर सकते हे ओर आखिर यह फंसला हुआ कि एक हृदतक बतौर एक नीतिके : 
उसका पालन करनेमे कोई हज नहीं भर यह भी तय हुआ कि जो एक बार 
अहिसाकी प्रतिज्ञा ले ले, वह सचाईसे उसका पालन करनेकेलिएबंधा हैँ । 
आखिर असहयोगका प्रस्ताव खिलाफत-कांफ्रेंसमें पेश किया गया और 
लंबी वहसके वाद वह पास हुआ । मुझे याद है कि एक बार उसकेलिए 
इलाहावादमें सारी रात सभा होती रही । शुरू-शुरूमे स्व ० हकीम साहबको” 
शांतिपूर्ण अ्रसहयोगकी शक्‍्यताके संबंध शंका थी लेकिन उनकी दा का दूर हो 
जानेपर वह उसमें शामिल हो गये और उनकी मदंद बहुत कीमती साबितहुई। 
इसके बाद गुजरातमें राजकीय परिषद्की बैठक हुईं। इस परिषदमें 
मेने असहयांगका प्रस्ताव रखा । परिषद्‌में प्रस्तावका घिरोध करनेवालेकी 
पहली दलील यह थी कि जबतक कांग्रेस श्रसहयोगका प्रस्ताव पास: 
नहीं करती हूँ तबतक प्रांतीय परिषदोंको उनके पास करनेका अधिकार 
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नहीं । मैने जघाबमें कहा कि प्रांतीम-परिषदें पीछे पैर नहीं हटा सकतीं; . 
लेकिन झागे कदम बढ़ानेका अधिकार तो तमाम अ्रधीन संस्थाशओ्रोंको हैं; 
यही नहीं बल्कि अगर उनमे हिम्मत हो तो ऐसा करना उनका धर्म भी है; 
इससे तो प्रधान संस्थाओंका गौरव बढ़ता है । इसके बाद प्रस्तावके गुण-दोषों-- 
प्र भी भ्रच्छी और मीठी बहस हुई । फिरमत लिये गए और बड़े बहुमतसे' 
असहयोगका प्रस्ताव भी पस हो गया। इस प्रस्तावके पास होनेमे अ्ब्बास- 
तैयबजी और वल्लभभाईका बहुत बड़ाहिंस्सी था। अब्बास साहब अध्यक्ष 
थे और उनका भुकाव असहयोगके प्रस्तावकी ओर ही था । 

महा-समितिने इस भ्रश्नपर विचार करनेकेलिए कांग्रेसकी एक 
खास बैठक १६२०के सितंबर महीनेमें बुलानेंका निश्चय किया। बहुत 
बड़ें पैमानेपर तैयारियां हुईं। लाला लाजपतराय श्रध्यक्ष. चुने गये । 
बंबईसे खिलाफत और कांग्रेस स्पेशले छूटी । कलकत्तेमें सदस्यों श्रौर* 
दर्शकोंका बहुत बड़ा समुदाय इकट्ठा हुंशा | 

मौलाना शौकतश्नलीके कहनेंपर मेने अुसहयोगके भ्रस्तावका मसविदा 


रेलमें तैयार किया । इस समयतक मेरे मसविदोमे शांतिमय शब्द प्राय: 


नहीं आता था। में श्रपने भाषणोंमें उसका उपयोग करता था | लेकिन 


जहां अकेले मुसलमान भाइयोंकी सभा होती वहाँ शातिमय शब्दसे में 
जो कुछ समभाना चाहता, समा नही सकता था; इसलिए मेने मौलाना 
“अबुलकलाम श्राजादसे इसकेलिए दूसरे शब्द पूछे । उन्होंने 'बाअ्मन' 
गके लिए 'तकों मवालात' शब्द सुकाया । 


हव्द बतलाया और ग्रसहयो र 

इस तरह जब गुजराती में, हिंदी मे, हिंदुस्तानी में झ्रसहयोगकी भाषा 
मेरे दिमागमें तैयार हो रही थी उसी समय, जैसा कि में ऊपर कह चुका 
[व तैयार करनेका काम मेरे जिम्मे श्राया। उस 


हूं, कांग्रेसकेलिए एक प्रस्त 
प्रस्तावमें 'शांतिमय' शब्द नहीं भरा वाया था। प्रस्ताव तैयार कर चुकनेपर 


ट्रेनमें ही मेने उसे शौकतअलीके हवाले कर दिया था । रातमें मुझे. 


खयाल आया कि खास शब्द न्ांतिमय! तो प्रस्तावके मसविदेमेंसे छूठ 


गया है। मेने महादेवको उसी समय जल्दीसे भेजा और कहलवाया कि 
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“छापनेके पहले उसमें 'शांतिमय' शब्द भी जोड़ दिया जाय | मुर्के याद 
आ रहा है कि इस शब्दके जुड़नेके पहले ही प्रस्ताव छप चुका था | उसा 
रातको विषय-समितिकी बैठक थी, इसलिए बादमें मे मसविदेमें 'धांति- 
मर्या शब्द जोड़ना पड़ा। साथ ही मेंने यह भी महसूस किया कि अगर मेने 
"चहलेसे ही प्रस्ताव तैयार न कर लिया होता तो बड़ी कठिनाई होती । 
तिसपर भी मेरी हालत तो दयाजनक ही थी। मुर्के इस बातका 
"पता भी नहीं था कि कौन तो मेरे प्रस्तावकों पसंद करेंगे श्रौर कौन उसके 
विरोधमें बोलेंगे। मुझे इस बातका भी बिलकुल पता न था कि लालाजीका 
“मूकाव किस तरफ हैं | कलकत्तेमें पुराने अभ्रनूभवी थोद्धागण एकत्र 
हुए थे | विदृषी एनी बेसेंट, पंडित मालवीयजी, विजयराघवाचार्ये, 
'पडित मोत्तीलाल जी, देशवबंघु वर्गरा नेता उनमें मुख्य थे । 
मेरे प्रस्तावमें खिलाफत और पंजावके अन्यायकी लेकर ही श्रसहयोग - 
करनेंकी बात कही गई थी | श्री विजयराघवाचायको इतनेसे संतोष न 
“हुआ । उनका कहना था, अगर श्रसहमोग करना हैँ तो फिर|किसी खास 
अन्यायको लेकर ही क्‍यों किया जाय ? स्वराज्यका अभाव तो बड़े-से-वड़ा * 
'अन्याय हैँ, इसे लेकर ही श्रसहयोग किया जाना चाहिए ।” मोत्तीलालजी 
“भी यह जोड़ना चाहते थे । मेने तुरंत ही यह सुझाव मंजूर कर लिया 
श्रौर प्रस्तावमें स्व॒राज्यकी मांग भी जोड़ दी । लंबी, गंभीर और कुछ 
तेज बहसके बाद असहयोगका प्रस्ताव पास हो गया । ४ 
सबसे पहले मोतीलालजी आंदोलनमें जामिल हुए । उस समय मेरे 
-साथ उनकी जो मीठी वहस हुईं थी, वह मुझे अ्रवतक याद हैं। कहीं थोड़े 
शब्दोंकी बदल देनेकी बात उन्होंने कही थी और मेने वह मंजूर कर ली 
थी । देशबंघुको राजी कर लेनेका वीड़ा उन्होंने उठाया था। देशबंघका 
दिल श्रसहयोगकी तरफ़ था; लेकिन उनकी बुद्धि उनसे कह रही थी कि 
जनता असहयोगके भारको सह नहीं सकेगी । देशबंधु और लालाजी पूरे 
-असहयोगी ती नागपुरमें वने थे । इस विद्येष अधिवेशनके भ्रवसरपर म'्के 
लाकमान्यकी अनुवस्थिति बहुत ज्यादा खढकी थी। आज भी मेरा यह 
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मत हैँ कि अगर वह जिंदा रहते तो श्रवश्य ही कलकत्तेके प्रसंगका स्वागत” 
करते । लेकिन श्रगर यह नही होता और वह उसका विरोध करते, तो: 
भी वह मूक भ्रच्छा लगताऔर में उससे बहुत-कुछ शिक्षा ग्रहण करता । 
मेरा उनके साथ हमेशा मत-भेद रहा करता | लेकिन यह मत-भेद मधुर 
होता था। उन्होंने मुझे सदा यह मानने दिया था कि हमारे बीच निकटका: 
संबंध है। ये पंक्तियां लिखते हुए उनके अवसानका चित्र भेरी श्रांखोके 
सामने घ॒म रहा है । श्राधी रातके समय मेरे साथी पटवर्धनने टेलीफोन” 
द्वारा मक उनकी मृत्यकी खबर दी थी । उसी समय मेने अपने साथियोसे 
कहा था-“मेरी बड़ी ढाल मृझगे छिन गई ।” इस समय अ्रसहयोगका शअ्रांदो 
लन पूरे जोर पर था। मुझे उनसे श्राइवासन और प्रेरणा पानेकी श्राद्य 
थी | आ्राखिर जब असहयोग पुरी तरह मूर्तिमान हुआ था तब उनका कक: 
रुख होता सो तो दंव ही जाने; लेकिन इतना मुझे मालूम है कि देशके' 
इतिहास की इस नाजूक घड़ीमे उनका न होना रुबको खटकता था । 


; ४३१ 
नागपुरमें 


कांग्रेमके विशेष अधिवेशन में अ्रसहयोगका जो प्रस्ताव पास हुआ था 
नागपुर वाले वाधिक अधिवेशनमे उसे कायम रखना था । कलकत्तेकी तरह 
नागपुरमें भी अ्रसख्य श्रादमी इकटूठ हुए थे । अर भी प्रतिनिधियोकी सख्याका 
निरचय नही हो पाया था, तिसपर भी, जहांतक भुर् याद हैँ, उस समय 
चौदह हजार प्रतिनिधि आये थे। लालाजीके श्राश्रहसे स्कूलों-सबंधी प्रस्ताव-- 
में थोड़ा परिवर्तत करना मेने मंजूर कर लिया था । देशबधघुने भी थोड़ा 
फेर-बदल करवाया थाओर श्राखिर श्रहिसात्मक श्रसहयोगका प्रस्ताव 
सर्व-सम्मतिसे पास हुआ था । 

इसी बैठकमे कांग्रेसके विधानका प्रस्ताव भी पास करवाना था। 
विधानका मसविदा ता मेने विशेषश्न धिवेशनमे ही रख दिया था, इसलिएः 
वह प्रकाशित हो चुका भ्रा भर उसपर काफी बहस भी हो चुकी थी । 
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“श्री विजयराघवाचार्य इस अधिवेशनके सभापति थे। विधानमें विषय: 
समितिने एकही महत्वका परिवर्तन किया था । मेंने प्रतिनिधियोंकी सख्या 
'पंद्रह-सो रखी थी, उसके बदले विषय-समितिने उसे छः हजार नियत 
“किया । मेरे विचारमें यह कारंवाई बिना विचारे का गई थी। इतने 
'वर्षोके अनुभवके बाद भी मेरा तो यही मत है । बहुतसे प्रतिनिधियोंसि 
- अ्रधिक भ्रच्छा काम होता हैं, अथवा प्रजातंत्रका श्रच्छी तरह निर्वाह होता 
है, इस कल्पनाको में एकदम अ्म-पूर्ण मानता हूं । अ्गरपंद्र ह-सौ प्रतिनिधि 
मनके उदार, प्रजाके स्वत्त्वकी रक्षा करनेवाले और प्रामाणिक हों, तो वे 
- छः: हजार जैसे-तैंसे चुने गये प्रतिनिधियोंकी श्रपेक्षा प्रजातंत्रकी श्रधिक 
' ग्रच्छी तरह रक्षा कर सकते हे । प्रजात॑ंत्रको निबाहनेके लिए जनतामें 
-स्ुतंत्रताकी, स्वाभिमानकी भ्ौर ऐक्यकी भावना तथा भ्रच्छ और सच्चे 
“प्रतिनिधियोंको चुननेका श्राग्रह होना चाहिए । लेकिन संख्याके मोहमें 
-फंसी-हुईं विषय-समितिको तो छः हजारसे भी ज्यादा प्रतिनिधियोंकी 
' जरूरत थी | इसलिए छः हजार तो समभौतेके तोरपर कायम रहे । 
कांग्रेसमें स्व॒राज्यके ध्येयपर भी बहस हुई थी ॥,विधानके एक नियम 
में साम्राज्यमे रहकर श्रथवा उससे बाहर होकर, जैसी स्थिति हो, स्वराज्य 
“ प्राप्त करनेकी बात कही गई थी । कांग्रेसमें एक दल ऐसा भी था, जो 
-साम्राज्यमें रहकर ही स्वराज्य प्राप्त करना चाहता था। इस पक्षका 
समर्थन पंडित मालवीयज़ी और श्री जिनाने किया था, परंतु उन्हें अधिक 
- मत नहीं मिल सके । विधान में तो यही बात कही गई थी कि शांति और 
“सत्य-रूप साधनोंके द्वारा ही स्व॒राज्य प्राप्त किया जाय | लेकिन इस 
झर्तेका भी विरोध किया गया था। कांग्रेसने विरोधको नामंजूर किया 
झौर सारा धिघाव सूंदर बहसके वाद पास हो गया । मेरे विघारमें अगर 
-लोगोंने इस विवानपर प्रामाणिकतापूर्वक और उत्साहसे श्रमल किया होता 
तो उनसे जनताको बड़ी शिक्षा मिलती और यह भी संभव था कि उसके 


द्वारा स्वराज्य प्राप्त हो जाता | छेकिन यहां इस विषयकी भ्रधिक चर्चा 
स्‍करना अ्रप्रासंगिक हैं । 
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इसी सभामें हिंदू-मुस्लिम-ऐक्य, प्रछ्तोंद्वार और खादीके संबंध में भी 
अस्ताव पास हुए थे तभीसे अस्पृश्यताके कलंकको दूर करनेका भार कांग्रेस- 
के हिंदू सहस्योंने श्रपने जिम्मे लिया है और खादीके द्वारा कांग्रेसने श्रपना 
संबंध भारतके अ्रस्थि-पंजर गरीब लोगोंके साथ जोड़ा है। खिलाफतके सवाल- 
को लेकर अभ्रसहयोग करना और उत्तके द्वारा हिंदू-मू स्लिम-एकता साधनेकी 
कोशिश करना भी कांग्रेसका एक बड़ा काम था। 


$ ७४४६५ 
पूर्णाहुति 


श्रब इन अंध्यायोंको बंद करनेका समय आ पहुंचा है; इससे प्रागेका 
मेरा जीवन इतना भ्रधिक साव॑जनिक हो गया हूँ कि जनता उसके विषयमें 
कुछ भी न जानती हो, सो बात नहीं । और सन्‌ १६२१के सालसे तो में 
कांग्रेसके नेताप्नोंक साथ इतना हिल-मिलकर रहा हूं कि कोई बात ऐसा 
नहीं है, जिसका यथार्थ वर्णन में उनका जिक्र किये बिना कर सकूं । ये 
संबंध श्रभी तांजे ही है। श्रद्धानंदजी, देशबंधू, लालाजी, श्रौर हकीम साहब 
आज हमारे पास नहीं हैँ, फिर भी सौभाग्यसे दुसरे बहुतसे नेता श्रमी मौजूद 
है। कांग्रेसके महापरिवर्ततके बादका इतिहास तो भ्रभी तैयार ही हो रहा 
है। मेरे मुख्य प्रयोग कांग्रेसके द्वारा ही हुए हैं, इसलिए उन प्रयोगोंका 
चर्णन करते समय नेताश्रोंका उल्लेख करना अनिवार्य है । झौचित्यकी 
' दृष्टिसे भी इन बातोंका वर्णन मुझे भ्रभी नहीं करना चाहिए। और जो 
अयोग श्रभी हो रहे हैं, उनके संबंवर्े मेरे | निर्णय निश्चयात्मक नहीं 
कहे जा सकते, इसलिए भी इन अध्यायोंको फिलहाल बंद कर देना ही 
मैं श्रपता कत्त॑व्य समझता हूं। अगर यह कहूं कि मेरी लेखनी ही श्रागे 
चढ़ने से इन्कार करती है तो भी अत्युक्ति न होगी । 
णठकोंसे बिदा मांगते हुए मुझे दुःख होता है। मेरी दृष्टिमें मेरे 
अयोग बहुत कीमती हैं । मुझे पता नहीं, मे उनका यथार्थ वर्णन कर 
सका हूं या नही । मेनें श्रपती भ्रोरसे तो ठीक-ठीक वर्णन करनेमें कुछ 
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उठा नही रखा है । मैने सत्यकोी जिस रूपमें देखा है और जिसे राहसे 
देखा है, उसे उसी रूपमें, उसी राहसे वतांनकी हमेशा कोशिशकी है.। और 
साथ ही पाठकोंके सम्मुख उन वर्णनोंको रखकर मेने अपने चित्त में गांतिका 
श्रनूभव किया है; क्योंकि मुझे उनसे श्राशा रहा है कि उनके पढ़नेसे 
पाठकोंके हृदयमें सत्य और अरहिसाके प्रति अधिक श्रद्धा उत्पन्न होगी। 
सत्यसे भिन्न किसा परमेदवरके अस्तित्वका मुझे अ्रनुभव नहीं। अगर 
पाठकोंको इन श्रध्यायोके पन्नें-पन्नेमें यह प्रतीत न हुई हो कि सत्यमय 
' बननेकेलिए भ्रहिसा ही एक राजमार्ग है, तो में अपने इस प्रयत्नको व्यर्थ 
समभंगा। प्रयत्न भले ही व्यर्थ हों लेकिन यह वचन व्यर्थ नहीं हूँ। मेरी 
अ्रहिसा सच्ची होते हुए भी अभी कच्ची हैं, श्रपूर्ण है इसलिए मेरी सत्यकी 
मांकी उस सत्य-रूपी सूर्यके तेजकी एक किरण-मात्रके दर्शनके समान हैं, 
जिसके तेजका अंदाज हजारों साधारण सूर्योकी इकट्ठा करनेपर भी नही हो 
सकता १ श्रतः श्रवतकके मेरे प्रयोगोके आधारपर इतना तो में अवश्य कह 
सकता हुं कि इस सत्यका सपूर्ण दर्शन सपूर्ण अहिसाके श्रभावमे श्रशकक्‍्य हूँ । 
ऐसे व्यापक सत्यना रायणके प्रत्यक्ष दर्शनकेलिए प्राणी-मात्रके प्रति 
आत्मवत्‌ (श्रपने समान) प्रेमकी वड़ी भारी जरूरत हूँ । इस सत्यकों 
पानेंकी इच्छा करनेवाला मनुष्य जीवनके एक भी क्षेत्रसे वाहर नहीं रह 
सकता । यही कारण हूँ कि मेरी सत्य-पूजा मुक्के राजनीतिक क्षेत्र में घसीद 
ले गईं | जो यह कहते हे कि राजनीतिसे घर्मंका कोई संबंध नहीं है, में 
निः:संकोच होकर कहता हूं कि वे धर्मको नहीं जानते श्रौर मेरा विश्वास है 
कि यह बात कहकर में किसी तरह विनयकी सीमाको लांघ नही रहा हूं । 
विना आत्म-शुद्धिके प्राणी-मात्रके साथ एकताका श्रनुभव नही किया 
जा सकता। और आत्म-शु द्धिके श्रभावमे अहिसा-धर्मका पालन करना भी 
हर तरह नामुमकिन हेँ। अशु-द्धात्मा परमात्माके दर्शन करनेमे श्रसमर्थ 
रहता है, इसलिए जीवन-पथके सारे क्षेत्रों मे शूद्धिकी जरूरत रहती है । 
इस तरहकी शुद्धि हमारा साध्य है; क्योंकि व्यक्ति और समष्टिमे इतना 
विकटका संबंध है कि एककी शुद्धि अनेकका शुद्धिके वरावर हो जाती है + 
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झभौर व्यक्तिगत कोशिश करनेकी ताकत तो सत्य-नारायणने सब किसीको 
जन्म हीसे दे दी हूँ । 
लेकिन में तो पल-पलपर इस बातका श्रनुभव करता हू कि शूद्धिका' 
यह मार्ग विकट है । शुद्ध होनेका मतलब तो मनसे, वचनसे, और कायासे 
नि्विकार होना, राग-देष प्रादिसे रहित होना है । इस निविकार स्थित्ति 
तक पहुंचनेकेलिए प्रतिपल प्रयत्न करनेपर भी में उसतक नही पहुच सका 
हूं । इस कारण लोगोकी प्रुशसा मुझे भुला नहीं सकती, उलटे बहुधा 
मूझे बुरी लगती है। में तो मनके विकारोंको जीतना, सारे ससारको 
दस्त्र-युद्ध करके जीतनेसे भी कठिन समभता हुं । भारतमे आ्रानेक़े बाद भी 
मेने अपने में छिपे हुए विकारोंको देखा है, देखकर शमिदा हुआ हूं; छेकिन 
हिम्मत नही हारा हूं । सत्यके प्रयोगोंकों करते हुए मेने सुखका अनुभव 
किया है, श्राज भी उसका अनुभव कर रहा हुं। लेकिन में जानता हू कि 
श्रभी मुझे बीहड़ रास्ता तय करना हूँ । इसके लिए मुझे शुन्यवत्‌ बनना 
पड़ेगा । जबतक मनुष्य खुद होकर अ्पने-आपको सबसे छोटा नही मानता 
है तबतक मुक्ति उससे दूर रहती हूँ । अ्रहिला नम्नताकी पराकाष्ठा हैँ, 
उसकी हद है । भ्ौर यह अनुभव-सिद्ध बात हैँ कि इस तरहकी नम्नताके 
बिना मुक्ति कभी नही मिल सकती । इसलिए अ्रभी तक ऐसी नम्रता 
पानेकी प्रार्थना करते हुए भर उसमें ससारसे सहायताकी यावना करते 
हुए में इन अ्रध्यायोको समाप्त करता हू । 
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